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हिंदी-चाझ्मय के समस्त सकंधों की गतिविधि का, शाखाप्रशाखा 
के संकोच-चिचार की निदर्शना के साथ; 'विमश' करके सुबोध रीति 
से प्रत्येक विषय को इस प्रकार सामने लाने का उद्देश्य हे. जिज्नासुओं 
को साध्य, साधन ओर साधक सभी का थोड़ा-बहुत स्वरूप-बीध 
कराना | शाह के आलोड्न, काव्य के अनुशीलन, इतिहास के अवलोकन; 
भाषा के विवेचन ओर लिपि के संवधेन में क्षमनेवालों को हिंदी के 
"परंपरागत स्वरूप का आभास मित्र सके ओर भारतीय एचमू अभार- 
-तीय प्रवृत्तिया की रूपरेखा उनके समक्ष खिच सके, यही मेरा प्रयत्न 
रहा है । ऐसा करते हुए बधास्थान कुछ कड़ी टीका करने का दुस्साहस 
शुद्ध कतव्यचुद्धि की प्ररणा से ही किया गया हे। जसे पुराने! को 
सवथा साधु बस ही नवीन! को भी सवंधा अनवद्य' कहने- 
सनने का कदाचित कोई सचा सद्ददय प्रस्तुत न होगा। इसी से सत्य 
का अपलाप कहीं भी जान-बृककर नहीं होने दिया गया हे, अनजाने 
की गम जानें। इसमें “अकांडप्रथन! से यथाशकय बचने का ही सेरा 
प्रयास रहा है । फिर भी जसी योजना को लक्ष्य करके इसका आरंभ 
किया गया था, देशकाल के कारण वसा संभार हो! नहीं सका । उसके 
लिए इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि फिर झुकाल आ सकता हे | 
पुम्तक प्रग्तुत करने में, जिन जिन ग्रंथकारों ओर प्रंथों से प्रत्यक्ष 
या परोक्ष एचम्‌ अधिक या अल्प तथा जिन जिन सज्ननों से मानसिक 
-या शारीरिक किसी भी प्रकार की सहायता मिली है. उनके प्रति सच्चे 
मन से नम्नतापूर्वक कृतज्ञता प्रकट करना सें अपना आवश्यक कतेव्य 
सममता हैँ । 


“इस काय में मुझसे जो भूल हुई है उनके सुधार की, जो त्रटियाँ 
"रह गई है उनकी पूर्ति की ओर जो अपराध बन पड़े हैं उनकी 
क्षमा की पूरी आशा करके ही में अपने श्रम से कुछ संत्तोपलाभ कर 
सकता हूं ।” 


ब्रह्मनाल, काशी | ५ 


प्रयोधिनी, १६६४६ विश्वनाथप्रसाद मिश्र 


उपस्करएु 


सं० १६६७ मेँ काशी विद्यापीठ की शाख्ली तथा अंतरिम कक्षाओं 
के लिए हिंदी-प्राध्यापक की आवश्यकता पड़ी। श्री श्रीप्रकाशजी ओर 
स्वर्गीय श्री वाबूराव विष्णुजी पराड़कर ने पत्र लिखा कि कोई 
प्राध्यापक बताइए | बहुत सोच-विचार के शनंतर श्री श्रीदेवाचायंजी 
का नामोल्लेख किया गया ओर वे उक्त पद पर नियुक्त हो गए | शाम्त्री- 
कक्ता में उन दिनोँ हिंदी का नूतन काव्य ही पाण्य रूप भें नियत था 
ओर आचारीजी थे प्राचीन काव्य के ममजन। नृतनकाव्यविपयक 
जिज्ञासा के लिए उन्हें प्रंथालोड़न करना पड़ा | परामशे-विमशे करते- 
कराते पाँच खंडों में जिज्ासुओँ के घानवर्धनाथ बिस्तृत योजना बनाई 
गई। योजनानुसार अंथलेखन भी आरंभ हो गया। काव्य ओर शाम्त्र 
नासक दो आदिस खंड लेखबद्ध कर दिए गए--व्यास ओर गणेश की 
सॉति । इस प्रकार लगभग आधा काये हो गया; समयसंकोच ने प्रवाह 
अवरुद्ध कर दिया । अगले वर्ष अवसर पाते ही अवरोध हटा ओर 
पूरा ग्रंथ लिख गया । गणुश का स्थान लिया श्री घटेक्ृष्ण ने । सं० १६६६ 
मेँ पादटिप्पणियों की योजना करके ग्रंथ प्रकाशित करा दिया गया । 

एक युग से अधिक हो गया, न कोई परिष्कार न उपस्कार | उधर 
अंथ का आलोड़न जिज्ञासुओँ से अनुसंधित्सुओं तक जा पहुँचा | कृति 
विक्रम की वीसर्वी शताव्दी की ओर उपयोग-प्रयोग इक्कीसर्बी शताब्दी 
के ज्ञानेप्सुओं द्वारा । साहित्य की दोड़ मेँ पिछड़ गई कृति--एक शताब्दी ।, 
साहित्य के अद्यतन प्रवाह से समंजसता स्थापित करने के प्रयास में 
उसकी आत्मा ही बदल गई। शरीर चही प्राण दूसरे। नामांतर 
देहांतर का बिपय है, इस कारण नाप्मपरिवृत्ति अनपेक्षित | इस कृति- 
नाव्य को गसससंधि है आलोचना | उस पर सबसे अधिक ध्यान देना 
पड़ा है। पाश्चात्य और पोर्रत्य दोनों धाराओं का सम्यक पर संक्षिप्त 
निरूपण किया गया हे | आशा है उन्‍हें यह स्वतोभावेन ल्ञाभग्रद सिद्ध 
होगा जिनके हेतु यह प्रयास करना पड़ा । अभी इसका और उपदबृंहण 
अपेक्षित हे, पर प्रथम उपस्करण मेँ इसके अधिक रूपांतर का हेतु होता। 

इस उपस्करण सें मेरे चिरंजीवी श्री चंद्रशेखर मिश्र और शिष्य 
श्री रामादास से सामग्री-संकलन और अनुक्रमसिका-निर्साण मेँ यथोचितः 
सहायता की हे, जिसके लिए दोनों ही आशीवादाह हैँ । 
विजयद्शमी, २०१४ 
ब्रह्मनाल, वाराणसी | |; 
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प्रवेशक 


अनादि काल के लोक बाणी का जो विसरग करता आ रहा है. वह: 
अ्रति आर स्मृति की परंपरा से संचित भी होता आया है । बाणी 
ने वणमय होकर अपना निगशुण-निराकार रूप परित्यक्त किया, वह 
रूप-रंग लेकर सगुण-साकार हुई। उसके इन्हीं दृश्याह्श्य रूपों का 
भांडार 'बाराय! है| मुख द्वारा ध्वनित ओर लिपि द्वारा लिखित दोनों 
हो वादाय' के रूप ह। लाकव्यवहारक्तम इस वाद्य के द्विविध रूप 
होते € । एक वह जिसके द्वारा पूर्वाज्ित ज्ञान की समृद्धि होती है ओर 
दसरा बह जो अर्जित ज्ञान की वृद्धि करने के स्थान पर प्रधानतया मन 
को रसाया करता है । पहला तक या ज्ञान अथचा बुद्धि या मस्तिष्क से 
होता है ओर दसरा राग या भाव अथवा हृदय या सन से 
संप्रक्त । अतः पहले को ज्ञान का चाझाय ओर दूसरे को भाव का वाद्य 
कह सकते हैँ ।# इन्हें ही भारतीय पंडितों ने क्रमशः शास्र ओर काव्य 
नाम से अभिद्दित किया हे ।॥ शास्त्र के अंतर्गत ज्योतिप, आयुवद, 
गणित आदि का ज्ञानवर्धक वाझठ्यय आता हे | कितु काव्य के साथ 
भी यह ज्ञानवथक वाड्यय उसके विवेचन के रूप में संयुक्त हो जाता, 
है। काव्य ओर उसका विवेचन अथात्‌ शास्त्र इन्हीं दोनों का योग 





अंगरेजी के समीक्षक इन्हे ही क्रमश; 'लिय्रेचर आव नालेज” तथा 
लिय्रेचर आय पावर! कहते है --देखिए डी-क्सी का “लिय्रेचर 
शीपंक निबंध । 

+ शास्त्र काव्यश्चेति वाडूसयं हिधा--काव्यमीमांसा | 


(क) 


( ख ) 


'साहित्यः कहलाता है। विवेचन के अंतगगत काव्य के सिद्धांत आते 
हैं। इनके अतिरिक्त उसका इतिहास, उससें प्रयुक्त हानवाली भाषा 
तथा उसमें व्यवद्धत लिपि भी होती दे । इन सबका बोध वाछझाय 
शब्द भली साँति करता है | वह जितना व्यापक हे उतना ही परिमित 
भी हो सकता हे। अतः यहाँ 'वाझाय' शब्द का व्यहार शुद्ध साहित्य 
अर्थात्‌ उसके काव्य एवम शात्र-पक्ष, इतिहास; भाषा श्रीर लिपि 
सबके लिए किया गया है | उसके विमश अर्थात्‌ विचार के लिए इसी से 
ये पाँच अंग गृहीत हुए हें काव्य, शात्ब,; इतिहास, भाषा ओर लिपि । 
भारतीय दृष्टि से 'काव्य? शब्द के अंतर्गत दृश्य एबम श्रव्य अथवा 
- गद्य, पद्म तथा नाटक की भावब्यंजक सभो रचना आ जाती है । 
इस (विमश' मेँ प्रत्येक के लक्षण या स्वरूप, सीमा, भेद, प्रयोजन 
आदि का विचार किया जायगा | सामान्य रूप से यह समस्त काव्य 
या साहित्य का स्वरूप-चोंधक और विशेष रूप से तथा विस्वार से 
:हिंदी-साहित्य के स्वरूप का निरूपक होगा । 


काव्यु 
काव्य का सरूप 


काब्य के तीन पत्त होते हं--कृति, कतो ओर ग्रद्दीता ( पाठक; श्ोता 
या इशक ) | इन्ही तीनों पत्नी के बिचार से काव्य के रवरूप, प्रयोजन, 
हेतु आदि का विचार किया जाना है। काव्य का नास लेते ही 
उसके स्वरूप-वियार या लक्षण को बात आती है। लक्षण दो प्रकार के 
होते हैं--अटिस्ग-निरूपक ओर अंतरंग-निरूपक | वहिसंग-निरूपक लक्षण 
उसे कह गे मिसमे विषय या वस्तु का बोध कराने के लिए उसके वाद्य 
चिदी का वगूत यथा उलेख किया जाए शआ यार अंतरंग-निरूपक लक्षण 
उसे सानग जिसमे चस्तु के आश्यंतर गुणोंकी चर्चा हो। अतः 
काध्य का लक्षण दो प्रकार का होता है--बाह्य या वर्णनात्मक और 
आश्यंतर यथा संत्रात्मक | पहले में काव्य के केवल बाहरी रूप का; 
उसके अवयनों के लंबटन का, उन्लेग्य रहता है ओर दसरे सें कोई ऐसी 
विशेषता लक्षित कराने का यन्न क्रिया जाता हु जो केवल काव्य में ही 
पाई जाती ८ | ४ 

यदि कहा जाय कि जो शब्दा्थ (रचना) दोप-रहित, गुण-सहित ओर 
अलंकार से प्रायः युक्त हो वह काव्य” ह* तो साना जायगा कि काव्य 
के अवयनों का बर्णन-मात्र किया गया है। काव्य सेँ शब्द और अर्थ 
की योजना रदती है। थे दोनों अन्योग्याश्रित होते हैं। शब्द बिना 
अर्थ के नहीं रह सकता ओर अथे की अभिव्यक्ति विना शब्द के नहीं 
हो सकती | इसलिए यदि यह कहा जाय कि काव्य वह हे जिसस 
शब्द और अथ साथ साथ रहते है | तो यह लक्षण बेसा ही हे जैसे 
यह कहना कि सनप्य वह हे जिसमें नाक, कान, सुँह, हाथ तथा प्राण 
साथ साथ रहते 8 | तात्पय यह कि ऐसा लक्षण काव्य का स्थूल लक्षण. 
है। किंतु काव्य के दो प्रयुख अवयव शब्द ओर अथथ के वाहक वाक्य! 


# तददोषी शब्दार्था सगुणावनलंक्ृती पुनः क्रापि--काव्यप्रकाश । 
| वागर्थाविव संपूक्तो --रखुवंश । 

गिरा श्ररथ णलत्न बीचि सम कहिश्रत भिन्न न भिन्न>+रामचरितमानस | 
) शब्दार्थों सह्रिती काव्यम्र ) 


( २ ) 


को लेकर यदि ऐसा कहा जाय कि 'रसमय वाक्य को काव्य कहते हैं.! # 
तो इससें 'रसमय? विशेषण काव्य के बाहरी रूप का नहीं उसके भीतरी 
तत्व का वोधक होगा । क्योंकि रस! केचल काव्य की ही विशेषता है, 
किसी दूसरी रचना को नहीं। अतः यह लक्षण अश्यंतर-निरूपक कहा 
जायगा। इसी प्रकार शब्द आर अथ का लमान्वृत न कर इन्हे विशपणु- 
युक्त रखकर यदि यह भी कहा जाय कि 'रमशीय अय का प्रतिपादन करने- 
वाले शब्द को काव्य कहते है + तो काव्य का वह तत्त्व 'रसणीव शब्द द्वारा 
व्यक्त कर दिया गया साना जायया जो दूसरी छ्ृतिये। भ॑ नहीं पाया जाता | 
सन को रसाने की; उसे लीन कर तने की, क्षमता काव्य मे ही # । 
काव्य का टीक ठीक लक्षण करने के लिए उसदे उ्वेश्य का 
जानना आवश्यक है । इसमें संदेह नहीं कि काव्य का संबंध 
लोक से है । कवि यथा काव्यकार अपनी कृति लोक के समक्ष 
इसलिए रखता हे कि वह उस कृति से रंज्ित हो । पर कवि लोकरंजन 
करता किस प्रकार का है ? यदि लोक को हुःख की अदुभूति स काव्या- 
नुशीलनकाल मेँ उन्सुक्त कर देना सात्र उम्तका तात्यये हो तो उसे 
केबल हास्य ओर विनोद ही काञ्यचद्ध करना चाहिए । किंतु कवि केवल 
सुखावह बृत्तियों की ही योजना नहीं करता, दुःखावह बृच्ियों की भी 
योजना करता हे। लोकरुचि के अवलोकन से स्पष्ट हे कि लोक का रंजन 
जैसे सुखमूलक वर्णनोँ से होता हे वैसे ही, प्रत्युत उससे भी अधिक, 
हुःखसूलक वणुनों से । इससे स्पष्ट है कि लोक का रंजन कवि केवल 
सुख से नहीं दुःख से सी करता है। रंजन! का अथे सुखी, प्रसन्न या 
प्रफुल्ल करना ही नहीं है, दुःख की अनुभूति कराके करुणा उत्पन्न करना, 
रुलाना या द्रबीभूत करना भी हे। जब कवि या काव्यकार सुखात्मक 
ओर दुःखात्मक दोनों प्रकार के भावों की योजना द्वारा लोक का रंजन करता 
है तो मानना पढ़ेगा कि उसका तातल्यये भावों मेँ लीन करना है, सुख या 
दुःख तो उन भावाँ के रूप की विशेषता है | पर इन भावों से लीन करना 
या रंजन करना मी उद्देश्यगर्स होता है । काव्य के भावों में लीन होने से 
या उसके द्वारा रंजित होने से हृदय की ब्ृत्तियाँ का व्यायास होता है,वे 
परिष्कृत होती हैं। अतः काव्यका चरम लक्ष्य मनोवृत्तियाँ का परिशोधन 
# वाक्य रसात्मक काव्यम---साहित्यदपंणु | ह 
' स्मणीयार्थप्रतिपादक: शब्द: काज्यम--रप्तगंगाघर | 
 लिस्सेचर इज़ कंपोह्ड आव दोज् ब॒ुक्‍स हिच आर आव 


हक ला [ जेनरल ह्यमन 
सू-ेन इंद्रोडक्शन ढु दि स्ूूडी आव्‌ लिट्रेचर 


थे 


(३...) 


2-] पर काव्य एक इदय ( कत्ता ) ने लिकल्कर दूर डदय ( अहीता-- 
पाठक- श्ता या दशक) तक पट्टचता है. । सलिए इस छदयों को एक्रोकरणा 
छाद्र्बक है। इसके लिए एक तो यद साना जाता छूक काठ्य की प्रक्रिया 
स्वगम ऐसी चिगेला झोता श टयर इस कता ओर अहाता 
मे भी इछ दिशरोगता खातों रत चंद विशेषता 8 'सद्रदया हाचा | 
पहद्या शब्द का अप केवल इदवबचाला नये के हेदिय तो सबके 
झेता के, पर सब सिटडसा न& ते | सददया का अब विशाप प्रकार 


गे त्द्य खेयताे ली ४८ । रा ट पेय सकार का ६. - सर बहा हे जिममें 
भावी के प्रा करन की से !| यदि कता संदृदय नहा तो 


दइृह आनकाय ( पात्र ) के भावों का आए नऊ। का सकता ता, अतः सामा- 
सिफ या धटादा लिरााकछ काली था पाठक) की भा उन करन से सफल न हो 
सहेगा | यदि झटीता संद्ददयाँ न रागा ता धर ब्यंजिंत भात्रों का भ्हण 
ही न कर सफया लीर उइलक छि- काप्य मिष्कत्ष चला जायगा। 
उसी से सददयता दावों पते (से आद्क है| इस प्रकार निष्क्प यह 
लिकला कि काव्य का उेंशय झ हक इसियरा हा परिप्कार ओर 
यह परिप्कार होता हे ग्लसन्न ढेले शन सन के रमन से | अतः काव्य 
का सा्हूप ठहरता हे भावों को बोजना कर एउससम करनेवाली रचना 
अथवा थोड़े से रसगीयता । उसका चरस उदय ठहरता हे बृत्तियों का 
शोधन | इस प्रकार काव्य या सा्टित्य समाज का दृष्टि से महत्त्वपूरां 
टहरता है, उसे कोर सनास्जन की सस्यु मानकर समाज के लिए 
गौण था अनुपयोगी कतलाता देदबहान टान का परिचय देना तो हे ही, 
बद्धिदीन छोने का भा डका पटना । ज्ञेस पश्चिम म॑ समाज-तत्त्त 
दी आड़ मेँ आज काव्य या साहित्य व्ोरी भावकता का उद्दीपक 
सानकर समाज के लिए अनुपयागी कहा जान लगा है बसे दी 
पूवे में सी घस की आड़ भ॑ काव्य का वजन किया गया था | # 
पर इसके उद्देश्य पर ध्याच ८ तेहदी स्पष्ट हो जाता हे कि जो घर्म का 
लक्ष्य हे वह्दी काव्य का भी लक्ष्य हें | वृत्तियाँ का परिष्कार लोकद्ृष्ट 
से धर्म भी करता है. और काव्य भ्री। अंतर यही है कि पहले में 
स्वगीदि का लोस तथा नस्कादि का सय दिखलाऊकर लक्ष्य की सिद्धि की 
जाती हे और दूसरे में लोभ या भय सावन नहीं साध्य हैं । फिर लोभ 
था भय भी तो काव्य के ही मूलतरत्त्व हैँ। अतः काव्य का पद घर्मे; 
समसाज-तत्व यथा राजनीति किसी से कस केसे है । 


मम 5 मि 
& काव्णलापाश्व वर्जयेत्‌ु-व विष्णु पुराण । 


काव्य का प्रयोजन 


काव्य की प्रसार-सीमा के एक छोर पर कर्ता रहता है और 
दूसरे पर प्रहीता,£ अतः उसके प्रयोजन का विचार इन्हीं दोनों की 
हृष्टि से किया जा सकता है । दोनोाँ की दृष्टि से. प्रयोजन भी भिन्नभिन्न 
होते हैं | कतो की दृष्टि से काव्य का मुख्य प्रयोजन है यश या दृप्ति 
का लास ओर गौण है अर्थ या कार्य का लाभ ॥' कर्ता को जो 
यश का लाभ होता हे वह उसके जीवन तक ही नहीं रहता युग-युगांतर 
तक चला करता है । कवि का स्थूल शरीर नष्ट हो जाता हे पर उसका 
जरामरण से रहित यशःशरीर अमर रहता है। || कमर से कम जब 
तक उस साहित्य का, उस भापा का, उस जाति का लोप नहीं होता तव 
तक अवश्य जीता है । दृप्ति की प्राप्ति से कर्ता पूरकाम हो जाता 
है। कवियोँ ने स्वतः इसका कथन किया €। जैसे तुलसीदासजी 
“रासचरितसानस' की प्रस्तावना मेँ ही लिखते ह--- 

'स्वान्तःसुखाय तुलसी रखुनाथगाथाभाषानिवन्धमतिसज्जुल- 
सातनोति' ।+ है न्‍ 
अथलाभ की अनेक कथाएँ प्रसिद्ध है। इन सबके दृष्ठात मिखारीदास 
ने अपने काव्यनिणय सेँ अच्छे दिए हैँ -- 

एके लंह तपपुंजन के फल ज्याँ तुलसी अर सूर गोसाई। 

एके लहेँं वहु संपर्ति केसव भूपन ज्याँ बरवीर बढ़ाई। 

एकन को जस ही सो प्रयाजन है रसखानि रहीस की नाई । 

“दास! कवित्तन की चर्चो बुधिवंतन का सुखद सब ठाई॥ 

ग्रहीता ( पाठक, श्रोता या दर्शक ) की दृष्टि से काव्य का प्रधान 
प्रयोजन है आनंदालुभूति या रखसम्नता तथा गौण है संकैत-आरप्त 





# काव्यादिस्वार्थभन्याथ च--साहित्यसार | 

4 स्वाथश्ववरर्विः कीर्तिसंपत्तितृ मिस्रक्तिवपु: क्रमात्‌-वही | 

+ जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धा: कवीश्वरा: | 
नात्ति येपा यश:काये जरामरणजं भयम्‌ ॥-भठृंहरि | 

+ केवल उपक्रम में ही नहीं मानस? के उपपंद्यार में मी कवि ने इसे 
दुह॒गया हैं-- ; 
मत्वा तठघुनाथनामनिरतं र्प्रान्तस्तमःशान्तये | 
भाषावद्वशिद चफर तुलनमीदासस्तथा मानसम || 


( ४ ) 


ज्यावहारिक सान + जिसे शास्रकार कांतासंसित उपदेश” कहते हैँ।र' 
हसे प्राचीन ग्ंत्रों में बहत हो अच्छे हंग से समझाया गया हे । संमित 
था रीति तीन प्रकार की सानी गई हे-प्रश्ुसंभित. सुददर्समित ओर 
कांतासंमित । प्रभसंसित का क्र्थ हुआ स्वार्सी की रीति । जिस प्रकार 
स्वामी सेबका को किसों काय के फरसे था न करने की शआज्ना देता है' 
उसी प्रकार जो रचता विधि आर निपव का ही विधान करनेबाली हो 
उसे प्रभुलंसित उपदेश देनवालों कद गे । ऐसी रीति से उपदेश देनेवाले 
हैं बंद ओर शाला सहतसंसित का अर्थ ४ मित्र की रीति। मिन्न 
उपदेश देते समय असक उद्राशइस्ण पीर हृष्टात प्रस्तुत करके समझका- 
बुझाकर काम निकालता हा। इसी प्रकार जो रचना उदाहरणों ओर 
दृष्टांती द्वारा वियय का स्पष्टीकरण करतो है वह सद्दसंमभित उपदंश 
दनवाली कही जाती है । इतिहास-्मंत्र ऐसे ही होते हं। इसका बढ़िया 
उदाहरण है 'सहाभारता। कांता ज्यदेश या काय-ल्ापत विधि-निपेध 
या इृष्टांत-मुसन सीधे नहीं करती- बक्रता से केवल इंगित करती है । 
आवश्यक बस्नु का केबल संकेत कर देती हे। इसी प्रकार जो रचना 
संकेत द्वारा साथ्य का ज्ञान कराती है उसे कांतासंसित उपदेश देने 
वाली रचना कहते हैं। काव्य उसी प्रकार की रचना हे | काव्य स्पष्ट 
रूप से कोई बात नहीं कहता । बह अपना अभिम्नत संक्रेत द्वारा व्यक्त 
करता हु । जसे--रामचरसितमानस' का साध्य यह है कि राम की 
भांति लोकीपकारादि करना चाठिए, रावण की भोंति आचरण न 
करना चाहिए | यह संकेत से ही बतलाया गया है। ऐसा कहने से कई 
बात स्पष्ट हें। जाती ह--पहली तो यह कि काव्य का तथा वेद, शास्त्र, 
पुराण, इतिहास आदि का लक्ष्य एक ही है, केवल प्रस्थान-भेद हे । 
काट किसी मार्ग से वहाँ पहुंचता है ओर कोई किसी से । दसरी यह 
कि बेद, शास्र आदि का प्रभाव सले ही किसी पर न पड़े, पर काव्य 
का अवश्य पड़ता है। इसका कारण यही हे कि काव्य हृदय की 
भाव-पद्धति पर चलता हे तथा अन्य रचनाएँ बुद्धि की तके-पद्धति 
पर | भाव-पद्धति का प्रभाव अत्यधिक होता है। तक-पद्धति का बहुत 
# जिज्ञासो: सुन्दरीरीत्या काव्यं समुपदेशकत्‌ | 
ऐिकामुष्मिकादेयत्सोडयमन्याथ. उच्यते ॥--साहित्यसार । 
 मम्मठाचाय ने काव्यप्रयोजन की यूची योँ दी है--- 
काव्यं यशसे श्रथक्वते व्यवहारविदे शिवेतरच्षतये | 
सद्यः परनिद्वतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे [[--काव्यप्रकाश | 
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फैंस था कभी कसी. बिलकुल नहीं। तीसरी यह कि काव्य में उपदेश, 
सांकेतिक रूप मेँ ही रहता है। उपदेश का नाम छुनकर काव्य श्ाचार- 
शाख्र नहीं है? कहकर साक भा सिकोड़नेबालों को # यह भी समझ 
लेना चाहिए कि आचारशाज में उपदेश प्रत्यक्ष था तक-पद्धांत पर द्दी, 
होता है। इसी से मनुस्द्ति, चाणक्यनीति आदि को यहाँ कभी काव्य 
साना ही नहीं गया। ओर तो ओर; महाभारत, पुराण आरद भी 
काव्य नहीं माने गए) भत्ते ही इसमें काव्यमय अनेक अंश हों। इनका 


हे] 


लक्ष्यवेध प्रत्यक्ष है, काव्य की सॉति परोक्ष नहीं । 
विक्का कर 
काव्य क॑ अभद 

काव्य के भेद तीन प्रकार से किए जा सकते हं--शेली की इंष्टि 
से; अर्थ की दृष्टि से और बंध की दृष्टि से। शल्ी के विचार से काव्य 
के तीन भेद, हों गे--पद्य, गद्य ओर सिश्र । पद्य रचना की बह शंल्री 
है जिसमें छुंदों का विधान किया जादा हे। इसमेँ व्याकरण हारा 
स्वीकृत सामान्य क्रम का उल्लंघन हो सकता है ओर रचनाकार को 
कुछ ऐसी छट दी जा सदती हैँ जिनके अतुसार वह सामान्यतया भाषा- 
के कुछ स्वीकृत सियसों का उल्लंबल कर सकता है | गद्य वह शेत्ती 
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है जिसमें व्याकरण के नियमानुसार वाक्याोँ का विन्यास किया जाता 
है 


है. | संस्कृत में ती दोनों प्रकार की शेलियों थे होनेबाली रचनाओं मेँ 
शली के अतिरिक्त आर कोई दिशेप सेंद नहीं है, किंतु हिंदी में दोनों 
# पश्चिमी समीक्ष॒ुक, जिनकी अंधी अनुक्ृति यहाँ बहुत अविक होने लगी 
है, उपदेश के नाम से बहुत घब्रराते या चिढ़ते हैं| वे काव्य को 
निरद्देश्य या स्वपर्यवसायी उद्देश्यमय, आठ फॉर आर्टस सेक', शिद्ध करने के 
लिए, उपदेश या आचार-नीति की अत्यविक आइड लेते है. | स्कॉट जेम्स अपने 
“दि सेकिंग आव लिट्रेंचर! मे लिखते है --“बट ही ( रस्किन ) डिक्केयर्स दैट 
इंट इज़ दि फंक्शन, ईि कैरेक्टरित्टिक आवू आर्ट ऐज्ल आर्ट ठु क्‍न्‍्वे मॉरल 
ट्रथ्स, एड ठु से दिस इज शयोत्वी ठु इमोर इट्स रियल इसेंस, ऐंड टु आवलिटरेट 
दि डिफरेस हिच डिस्टिग्विशेज्ञ इट फ्राम साइंत एंड रहेटारिक [? 
४० “7 इट इज नो जस्टीफिकेशन, ऐज़ आइ दोपविल्न ऐ.पियर लेटर, 
फॉर अनदर फार्म आबू ढेँट, नोन ऐज्ञ आर्ट फॉर आटटस्‌ सेक |? 
“+श्राट ऐड मोरैलिटी, प४ २६ २-६१ |? 
| संत्कृतवालो ने तो ऐसी छूट का ठंकेत इध प्रकार कर: दिया है--“अविर 
मार्ष मपं छुर्यात्‌ छुन्दं)भज़ न कारवेत्‌ |! 
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शलियों में बश्य विपय का भी भेद हो गया है। श्रय कविता पद में 
लिखी जाती हे ओर उपन्यास, कहानी, निवंध आदि गद्य में। नाटकों 
भें गय आर पद्म दोनो शलियों चलती है। हिंदी में जसे गद्य का विकास 
हुमा बद शुक्ष लॉक्‍्यि के प्रनिरिक्त अन्य बाझायों की आवश्यकता 
को पृति के डरे शय को लिए हा है । प्राचीन काल में संस्क्षत में तो गद्य की 
व्छला पच्च का रखता से सी कठिन ससभी जाती थी। रचनाकार को 
परख के किए गय कसीदी था | मिश्र गद्य आर पद्म दोनों शंत्ियों का 
मिला रूप हे उसका से कृत से दसरा सास चंप हे । +ै संस्कृत में कई 
अंपू-काव्य लिय गए. फिसु शिद्री गे संम्कन की ्रनुकृति के विचार से 
पाधुनिक काल 7 मध्य मे ग्वयोय बाबू जयशंकरपसाद से ही चंपू- 
काब्य लिसखया ।। पर प्मय हलका चलन उठ गया हे। चंप मेँ अलंकार 
का चमत्कार, समास का गुंकन तथा कल्पना का विशेष प्रकार का 
उद्रक रखा जाता था। अब यह बात नहीं रही। ऐसी रचनाएं अब 
पुरानी मानी जाती 6 । फल यह दुआ दे कि गद्यशली का चसत्कार; 
किएप रूप से अहछयार का चमत्कार, दिखाने के लिए अब प्रबंध” कस 
उपयक्त समझे जाते है । माटक में गद्य ओर पतद्च दोनों शलियों का 
व्यवहार होता हे | उसलिए इसकी गगाना सिश्र काव्य के अंतर्गत 

सकती हैं। पर चंपू आर साटक से सद्द 84 नाटक में दोनों प्रकार को 
शलियां को उपंसांग नो हातों है. परे: कॉव्यतर- की वी 
योजना जेमसी चंप्रर्म होती हूं, माटक में नहीं छोती। नाटक सें 
संवाद-शढ्ती का अलग महत्त्व ह। इन सभी शक्षियों को 
मिलाकर वायू सशिलीशरण गुप्त ते यशोघरा” नासक प्रबंध प्रस्तुत 
किया 6५ जिसे काव्यतरद की योजना के विचार से दोनों प्रकार 
की गद्य-यद्य की शलियां के नियोजन की दृष्टि से चंपू! या सिश्र काव्य कह 
सबाते हू। नाटकों से तो पश्चिसी साहित्य को देखादेखी अब पच्य बहुत 

हट चुका बल कुछ गोत ऊपर से चिपकाए हुए अचश्य मिलते है । 
जब तक गीत मूलकथा से संवद्ध न हो तब तक केवल उसके जोड़ देने 
से नाटक मिश्र शैली की रचना नहीं कहा जा सकता। हिदी के पुराने 
कवियाँ ने यदि संस्कृत के नाटक केवल पद्म भें ही लिख डाले थे, पद्य- 





# गद्य कवीनां निऋपं वदन्ति। 
पी गद्यपद्ममयं काव्यं चम्पूरित्यमिधीयते | 
इनका 'उबशीः चपू सं० १६६६ में प्रकाशित हुआ था। 
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युग की प्रवृत्ति उनमेँ पूरी पूरी कलकाई थी, तो आशुनिक काल के इस 
गद्यन्युग मेँ हिंदी के नाटक वस्तुतः केवल गद्यशेली में ही लिखे जाते है। 
अर्थ की दृष्टि से सी काव्य के तीन प्रकार हो सकते ह--उत्तम, 
भध्यस और अधस या सामान्य | इसे ससभने के लिए थोड़ा सा अभ के 
स्वरूप पर. भी विचार करना आवश्यक हे। प्रत्येक रचना का कोश 
व्याकर्णादि-संमत जो अर्थ निकला करता है उसे 'शुख्याथ” कद्दते हैं | 
कभी कभी सुख्यार्थ के अतिरिक्त उन्हीं शब्दों से दूसरा अथ भी प्रतीत 
होता है इसे “व्यंग्याथ” कहते हैँ | कहीं मुख्याथं सें ही विशेषता दिखाई 
देती है, कहीँ दोनों की विशेषता समान होती है ओर कहीं मुख्याथथे 
की अपेक्षा व्य॑ग्यार्थ मँ अधिक विशेषता होती है.। व्यंग्याथ के इसी 
तारतम्य के अनुसार काव्य के उपयुक्त भेद किए गए हैँ। जहाँ व्यंग्याथ 
मुख्यार्थ की अपेक्षा बिशेप चमत्कारी होता है उस रचना को उत्तम 
या ध्वनि-काव्य कहते हैँ |# जहाँ व्यंग्याथ मुख्या्थ के तुल्य या उससे 
दवता हुआ होता है! उसे सध्यस या गुणीमूतव्यंग्य-काव्य कहते हैं । 
जहाँ केवल,मुख्याथ मे ही विशेषता होती हे उसे अधम, अवर, सामान्य 
या अलंकार-काव्य कहते हैं । 
बंध के विचार से दो प्रकार की रचनाएँ देखी जाती हँ--एक प्रवध 
ओर दूसरी निबंध। जिस रचना में कोई कथा क्रमवछ कही जाती 
है वह 'प्रबंधकाव्य' कहलाती है | जिसमे कोई विशेष कथा नहीँ होती 
ओर जो स्वच्छंद रूप से किसी पद्म या गद्यखंड के द्वारा कोई रस; 
भाव या तथ्य को व्यक्त करती है उस वंधहीन रचसा को “'निवंध” 
या 'मुक्तक' कहते हैं। प्रवंधकाव्य के तीन प्रकार देखे जाते हैँ। एक तो 
ऐसी रचना होती है जिसमेँ पूर्ण जीवनबृत्त विस्तार के साथ वर्णित 
होता है। ऐसी रचना को 'महाकाव्य” कहते है । जिस रचता मेँ खंड- 
जीवन महाकाव्य की ही शेल्ी में वर्णित होता है ऐसी रचना को खंड- 
काव्य कहते हैं। हिंदी मेँ कुछ ऐसी रचनाएँ भी देखी जाती हैँ जिनमेँ 
जीवनबृत्त दो पूएं लिया गया हैः किंतु सहाकाव्य की भॉति वखु का 
विस्तार नहीं दिखाई देता। ऐसी रचनाओँ सँँ जीवन का कोई एक 
पक्ष विस्तार के साथ प्रदर्शित करने का प्रयत्न देखा जाता है। 'एकार्थ” 
की ह्दी अभिव्यक्ति के कारण ऐसी रचनाएँ सहाकाव्य आर खंडकाव्य 
के बीच की रचनाएँ होती हैँ। इन्हें 'एकार्थेकाव्यः या केवल “काव्य? 
* इंदमुत्तमम, तशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्ष्वनिरिति बुबै: कथित: । 
। --काव्यप्रकाश | 
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कहना चाहिए ।# प्रियप्रवास, साकेत, वेदेहीवनवास, कामायनी आदि 
इसी प्रकार की रचनाएं हूँ। इस प्रकार काव्य के संदों का वृक्ष यो हुआ- 
काड्य 


अटल लन हम पननसपकन ज्ख्ख्यञ | 


घ्ता ध्ग्र्थ चेध 
| | "। | | | | | 
राय पद्म सिश्रन उत्तम सध्यम अचस प्रबंध सुक्तक 


सहाकाउय खंडकाव्य एकार्थकाब्य 


२३ 


काव्य के हेतु 


काञ्य-निर्माण के कारणों पर भी बिचार किया गया हैं। कवि 
लोक का प्यनुशीलन करते हुए उसकी विभूतियों से प्रभावित होता हे. 
ओर उससे छिपी हुई शक्ति प्रस्कटित होती है। इस शक्ति का ठीक 
ठीक उपयोग बह उसी अवस्था भ॑ कर सकता हे जब वह व्यवस्थित 
रूप से सनोगत रूपों एवम स्थितियों को कहने की भी शक्ति रखता हो। 
इस प्रकार काव्य-निसाण के तीन हेतु प्रतीत होते है। एक हे कवि की 
शक्ति, दूसरा उसका लोक-निरीक्षण झआओीर तीसरा अभ्यास | ( काव्य 
की शक्ति इत सबसे सहत्त्वप्रणं सानी जाती हूं । इसका कारण यही 
है कि वही वीज हे जो काव्यनल्चत्त के रूप भें फलता-फुलता दिखाई 
देता हे। इसी को ध्यान में रखकर पश्चिसी देशों में कहा जाता है कि 
कवि का उद्धव होता हे, निमोण नहीं। |. इस उक्ति सें उद्भव” का अथे 
कवित्व-शक्ति का उद्धव ही हे । यहाँ के पुराने गंथों में भी यह चात 
स्वीकृत की गई है। उनके अनुसार संसार में मनुष्यत्व दुल्लस हे 
मनुष्य होने पर विद्या की प्राप्ति दुलंभ हे; विद्या की प्राप्ति होने पर भी 


# भाषाविभापानियमात्‌ काव्यं स्मसमृत्यित्तम्‌ | 

एकार्थप्रवणेः पथे; सन्धितामग्रथवर्जितम || --साहित्यद्पंण | 
* शक्तिनिंपुणतालोकशाब्रकाव्यायवेदणात्‌ | 

काव्यशशिक्षयास्थास इति हेतुस्तदुऋूवे [| --काब्यप्रकाश | 
+ पोयटस आर वाने नाट मेड | 
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कवित्व दर्लभ है और कवित्व प्राप्त दोनें पर भी शक्ति दुलंभ है ।* 
थह शक्ति दो प्रकार की होती है--एक सहजा और दूसरी उत्पादा। 
कवि मेँ उसके जन्म के साथ ही ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है. जिसके 
कारण वह कविता करने मेँ अभिरुच रखता है ओर वहुत छोटी 
शबस्था से ही कुछ न कुछ कठेत्व दिखाने लगता है। जितने बढ़े बढ़े 
कवि हो गए हैं उनके वालकाल के चरित्र बतलाते हैँ कि वे बहुत छोटी 
अबस्था से ही कुछ जोड़-्तोड़ करने लगे थे।॥ शेशवकाल को यह, 
चमत्कृति सहजा शक्ति ही के कारण होती हे । उत्पाद्या वह शक्ति हरे 
जो उपार्जित की जाती है। स्वर्गीय पं० सहावीसपसादजी हिवेदी वेद दी ने 
बहुत से व्यक्तियाँ को संस्कार के द्वारा कवि बना दिया था | बह सम्कार 
जिसके द्वारा सहजा शक्ति के न होने पर या अल्पमात्रा में होने पर 
भी कोई व्यक्ति कुछ रसपूर्ण रचनाएँ करने में समथ होता है; उत्पाद्या 
शक्ति ही है| इसी उत्पाद्या शक्ति के अंतर्गत नियुणता और अभ्यास 
दोनों का समावेश है | 
नियुण॒ता तीन प्रकार से आती हे--लोक का निरीक्षण, शाज्लों का 
अनुशीलन और काव्य-परंपरा का अध्ययन करने से | लोक का निरी- 
क्षण इसलिए आवश्यक होता है कि काव्य-पीठिका लोक ही है। जिस 
प्रकार विना हृढ़ नीचे के दृहत्‌ प्रासाद का निर्माण नहीं हो सकता, उसी 
प्रकार बिना लोक-निरीक्षण के काव्य का रूप खड़ा नहीं किया जा 
सकता । निरीक्षण के संवंध मेँ ध्यान देने की दो बाव ह--पहली हे 
निरीक्षित वस्तु के स्वरूप को हृदयंगस करने की शक्ति ओर दूसरी ह 
प्रत्येक परिस्थिति भे अपने को डालकर उसकी अजुभूति कर सकने की 
कमता | पहली के अतुसार आलंबन या वण्य विपय के सूक्ष्म से सूक्ष्म 
व्योरों का ज्ञान अपेक्षित है ओर दसरी के अनुकूल भावश्नाहकता-। 
पहली से बुद्धितत्व का योग ह ओर दूसरी में हृदयतत्त्व का। पहली 
त्ानप्रधान ६ ओर दूसरी भाव्प्रधात । इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि 
निरीक्षण के लिए वोधबूत्ति और रागवृत्ति दोनों का योग आवश्यक 





# नरत्वं दुल्मं लोके विद्या तत्र सुहु्लभा | 
कवित्वं दुलम तत्र शक्तिस्तत्रापि दुर्लमा ॥ - 
' मारतेंदु इसिश्वंद्र ने सात॑ वर्ष की ही अवस्था में. एक दोहा बना डाला 


था, जिस पर गद्ददू होकर उनके भगवद्धक्त, पिताजी ने उनके' सुकवि होने 
की भविष्यद्वाणी की थी | ठ के ३ का 33 
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है । काव्य के लिए भी इन दोनों वृत्तियाँ का सस्यक योग आवश्यक हे) 
किसी एक ही से काम नहीं चल सकता। 
लोक का निरीक्षण करने पर भी शात्र का अनुशीलन आवश्यक 
हुआ करता ह. क्यों कि शार का अनुशीलन किए बिना व्यक्त करने 
को प्रगालियो, प्रश्धत्तियो या शलियों का सम्यक लान नदीं होता, ऑख 
सही खलती | हसी से जो शात्य का ऋष्ययन किर बिना हो किक 
करता हु बह झा कहा जाना ह। नत्री के रदने पर विषय का भअहया 
जेसी सरलता आर सदसता से ॥। सकता है. अंधा होने पर नहीं। 
खतः शास का घ्ययन सग्लताप्वक सियय को सृच्सता आर शुद्धता 
की उपलब्धि के दिए है. पॉडित्य-मदरान दे। लिए नदीं। हुछ काबयों 
के पांडित्य-यदशन को लच्य कर जो लोग शाल से भइकते हैं था 
शाल्य को यूट कटकर उससे विद्त होना चाहते हैं वे दुघ नहीं करे जा 
सकते | शास्त्र से बिगुस्य एन का दप्परिणास यह हुआ है कि ससथे 
काबया से भा कभी का भद्दा अशाजया। दखलाह दत्ता ह । 
शास्ानशीलन के ही अंनगत दाग्य-परंपरा का अन्ययन भी आता 
है | छाव्य-परंपरा का अध्ययन भी अपनी पहचान ओर सिर्साख की 
सगमना के लिए है । परंपरा का छोठकर चलने से रचना दगेल होने 
लगती £ | श्राज़ दिन टिंदी के कद नद्वदीत कियों दी राचसा में यही 
लक्षित ही रहा ४ । काव्य-रचना करना बढ़ी हु्ड वंद्ों का पार करना 
है परंपरा हारा बसी ही मुगसतवा होती है जसी सेतुदंध द्वारा नदी 
पार करने में | तुलनीदासजी कहते ह--- 
अति पार जे सरितवबर जो। जहूप सेलु कराहि। 
चढ़ि पिपीजिकउ परस कूध विनु श्रम पारहि जाह || 
जो पुल से नहीं जाना चाहता बह पर जाने की इच्छा होते हुए 
भी या तो नदी में उतरने का साहस करेगा यदि कहीं 
साहस किया भी तो बहते-चटते न जाने कहाँ जा लागेगा। शाध्य तक 
पहुँचना उसके लिए कठिन होगा; लुटिया डूबसे की आशंका भी साथ 
लगी रहेगी । हिंदी की कुछ नवीन रचनाएँ परंपरा से पराझा ख होकर 
इसी से लक्यहीन दिखाई देती हैं | 
अब अभ्यास पर आइए | अभ्यास के विना कविता हो तो सकती 
है किंतु व्यवस्थित नहीं हो सकती | यही कारण हो कि संस्कृत और 
हिंदी के पुराने कवि शुरुओं के यहाँ अभ्यास किया करते थे। उदं के 
शायर भी उस्तादों ” से 'इस्लाह' लिए बिना सजलिस मेँ अपनी शायरी 
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नहीं सुनाते । किंतु हिंदी के कुछ आधुनिक कबि इसे “गुरुडम” कहकर 
तिरकार की दृष्टि से देखते हैं, निगुरा रहना द्वी अच्छा समभते है। , 
काव्य के जो तीन गुण लिखे गए 'ह उनका के साथ होना 
आवश्यक है। इन्हें काव्य-रथ के रूपक द्वारा सिखारीदास ने बड़े अच्छे 
ढंग से निम्नलिखित सबेये मेँ प्रकट किया हे-- > 
सक्ति कवित्त बनाइवे की जिहि जन्‍्म्रनछन्न भें दीनी विधात | 
काव्य की रीति सिख्यों सुकवीन सो देखी सुनी वहु लोक की बाते । 
'दासजू! जामेँ एकत्र थे तीन्‍्यी बन कविता मनरोचक ताते । 
एक बिना न चलन रथ जैस धुरंधर सूत कि चक्र निपाते॥ 
“-काव्यनिणुय । 
दाव्य का व्यतिरेक 
काव्य की स्वकीय विशेषता है सन को रमाना | यही कारण हे 
कि उसका संबंध बुद्धि से न होकर हृदय से हे। आरंस सेँ ही कहा 
जा चुका है कि वाल्यय को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैँ। 
एक प्रकार का वाछ्यय वह है जो अध्ययन करने से ज्ञान को वृद्धि 
करता है ओर दूसरे प्रकार का वाझ्यय वह है जो अध्ययन करने से 
ज्ञान की चाहे वृद्धि न करे पर हमारे भावों को अवश्य उद्दीप्त करता 
है, मन को रसाता है। झुभीते के विचार से पहले को ज्ञान का 
वाझ्यय”ः ओर दूसरे को “भाव का वाद्धाय” कह सकते हैँ। ज्ञान का 
वाद्यय ज्यों ज्यों ज्ञान की वृद्धि होती जाती है पुराना पड़ता जाता है। 
एक ऐसी स्थिति भी आ सकती हे जब वह केवल नामशेष ही रह जाय। 
उदाहरण के लिए रेलगाड़ी की 'समय-सारिणी” उठा लीजिए। इसके 
देखने से तत्कालीन गाड़ियाँ के यातायात का समय ज्ञात होता है। 
यदि कुछ समय के अनंतर गाड़ियाँ के समय मूँ एकइस परिवर्तन हो 
जाय तो पहले की 'समय-सारिणी” केवल नचामशेष रहेगी । ठीक इसी 
प्रकार की स्थिति पाकशास्, ज्योतिष, वेद्यक, विज्ञान आदि के वाझ्ययाँ 
की भी है। यदि पूर्वकाल की रचना से उत्तरकाल की रचना महत्त्व- 
पूरा पर्तुत हो जाय तो पूर्व की रचना का कोई सहत्त्व नहीँ रह जाता | 
विज्ञान में जो अन्वेषण न्यूटन ने “प्रिसिपिया? मेँ किया वह लामेस की 
रचना के अनंतर पुराना पड़ गया । वैद्यक मेँ रसौपधोँ के निकल जाने 
से काप्टीपध का प्रयोग दव गया । स्वयम्‌ काव्यशासत्र में ही रस-सिद्धांत 
का प्रचार हो जाने से अलंकार-सिद्धांत दव गया । किंतु भाव के वाद्यय 
से यह वात नहीं है। यदि हिंदी-साहित्य को ही ले. तो तुलसीदास, के 
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धासचरितसानस' के अनंतर गरासचरित के आधार पर कितने ही 
अंथों का निर्माण हुआ; किंतु प्रव-पू्ष रचना का उत्तर-उत्तर रचना से 
क्रिसी प्रकार का महत्त्व कम नहीं हआ | 'सानस” के अनंतर 'रामचंद्र 
चंद्रिका' ( केशव कृत ) बनी. किंतु वह मानस” के प्रभाव को कम न 
कर सकी | रामस्वयंचर (रघुराज़ सिह, रीवॉ-नरेश कृत ), रासचरित- 
चिंतामग्गि ( रासचरित उपाध्याय कृत ). साक्रेत ( सेथिलीशरण शुप्त 
कृत ) आदि भंध रामचरित को हो लेकर लिस्य गए. पर मानस” का 
न प्रचार कमा शा ओर न इसका सहतक्त्व ही क्षीण। कथछड़ पं० 
राधयाम के 'संगीतगमायण' से, जिसका जनसमाज में बहत अधिक 
प्रचार हुएग: मानस का प्रभाव दंग ने हो सका, यद्यपि 'मानस' के ही 
मसाले से उसका ढॉचा खडा किया गया हे | 
दूसरी बान भ्वान देन की यह दे कि झान-वाणछ्ाय से हसारे क्षाय 
की चाहे जितनी वृद्धि है। हम उस सुक्ताबस्था मे नहीं पहेंच सकते 
जिसमे पहुंचकर व्यक्ति अपनी परिस्थिति भरकर सत की उस स्वच्छुंद 
अमुमति मे म्न हो जाता है जिसे आचार्यो ने 'अलोकिक आनंद! कहा 
है | ठाक इसके विपरित भाव-वाणझाय चाह हमारे ज्ञान की कुछ भी 
बुद्धि न करे किंतु वह ज्षीत्र ही हम उस मुक्तावस्था मेँ पहुँचा देता हे 
जिसकी संवेदना को 'लेकंत्तर आनंद! की संता प्राप्त है । इसका तात्पयें 
यद नहों हे कि भाव-वाझाय से जान की बृद्धि होती ही नहीं | होती है, पर 
इसका लब्य जान-पद्धि नहीं। उसका लबच्य हसारे मनोवेगों को ही 
उत्तेज्ञत कग्ना है। यही काव्य का अन्य चाझायाँ से व्यतिरेक है । 
काव्य का सबंध 
संसार मेँ प्रत्यक व्यक्ति का दूसरों से दो प्रकार का संबंध देखा 

ज्ञाता हं--एक् को प्रज्ञात्मक संबंध कह सकते हैं ओर दूसरे को 
भावात्मक | जब दो व्यक्तियों के घीच तक-व्तिक या बुद्धि के पूर्ण योग 
द्वारा कार्यव्यापार चलता है तो उसे प्रज्ञात्मक संबंध कह सकते हैं। 
इसी प्रकार जहाँ बुद्धि को प्रर्णा न होकर छृदय को शुद्ध प्रेर्णा रहती 
है वहों सावात्मक संबंध समझना चाहिए | उदाहरण के लिए पिता-पुत्र 
का हृष्टांत लीजिए । जिस ससय कोई पिता अपने पुत्र को पढ़ाते हुए 
यह सोचता हे कि इसे पढ़ा-लिखा दूँ तो ब्रद्धावस्था में से रे अशक्त होने 
पर यह मुझे कमाकर खिलाण्गा? उस समय उसका ऐसा सोचना अपने 

पुत्र के साथ प्रज्नात्मक संबंध स्थापित करना है । किंतु यदि उसी पिता 

का बही पुत्र अपनी दुष्टतता के कारण कारागार मेँ बंद हो जाय तो वही 


( १७ 2) 


सता उसके सावी जीवन या दोष का विना कोई विचार किए सबसे पहले 
उसे छडाने के यत्र मेँ संलग्न दिखाई देता है। पुत्र के साथ पिता का 
यह संदंध भावात्मक है, क्योंकि यह बुद्धित्नरित न होकर हृदय- 
प्रेरित है । बुद्धि यही कहेगी कि उसने जैसा किया उसका वसा 
ही फल भोगे! । इसी प्रकार सागे मेँ जाते हुए किसी को बेतरह पिटते 
देखकर सबसे पहले प्रायः किसी के मुख से जो बात निकल पड़ती हे. 
वह यही कि बेचारे को इस ठरह लत पीटो!। परतु यह जानने पर 
कि पिट्नेबाले व्यक्ति ने सोने के लोभ मेँ किसी छोटे वच्चे के राले पर 
छरा फरकर उसके गहने उतार लिए 6, वही व्यक्त यह कहता हुआ 
सना जाता है कि हत्यारे को ओर पीटो!। इन दोनों अवस्थाओंस 
पहली दद्वयप्ररित है ओर दूसरी बुद्धिपरित। ध्यान देने को बाद 
है कि बुद्धि भी अपना कास बहुधा भावों की सहायता से ही निकालती 
है। जस ऊपर के उदाहरण सेँ क्रोध या रोप ही प्रवर्तेक है । इससे यह्‌ 
भी स्पष्ट हा जाता है' कि संसार मेँ किसी कार्य मेँ प्रवृत्त या उससे 
निवृत्त करनेचाले बस्तुतः भाव ही होते हैं 
काव्य दसरों के साथ हमारा भावात्मक संबंध स्थापित करता हं। 
काव्य-्यंथ भें किन पात्रों का चरित हम पढ़ते है उनके साथ हमारा 
भावात्मक पंवंध ही स्थापित होता हे। किंतु लोकनीति, घसनीति, 
राजनीति आदि की रचनाएँ लोक के साथ हमारा जो संबंध स्थापित 
करती हैँ बह प्रज्मात्मक होता हे, यद्यपि अपना कास निकालने के लिए 
इनको भी दट्गत सावाँ को उत्तेजित करना पढ़ता है। यहाँ पर यह भी 
समझ सेना चाहिए कि काव्य लोक के साथ हमारा जो भावात्मक 
संबंध स्थापित करता है उसका उद्देश्य कया है। काव्यगत पात्रों के 
साथ अपना भावात्मक संबंध स्थावित करके हमारे सनोवेग परिप्कृत 
ति हैं झार उन परिष्कृत सनोदेगों से हम सुगमतापूनंक अपना जीवन 
बहन करने से समथ हो सकते हँ ओर अलक्षित रूप से विश्व के संचा- 
लित होने में सहायक होते रहते हँ। समाज सेँ साहित्य की सृष्टि 
किवात्मा को बह देन है जिसके कारण विराट वपु का सास्यभाव 
बना सदता €। बह विक्ारमस्त नहीं होने पाता ओर यदि कहीं विकार- 
अस्त इस्ता नो उसके विकार का क्रमरा: परिहार भी हो जाता है। अतः 
बाव्यनठट्ट बिधाता की साुष्टि से अद्भधत कही गई डे । इसी से कहा 
छावा है कि सियति के नियमों का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं |# 
नियष्न नियमर हितों हाटंफमंबीमनन्यपरतन्त्राम । 
मार्ग निरयं नि्भिलिधाटसखदी भगरदी ख्येजयति || >कात्यप्रकारा | 


कि 4५ 


( |!) क 
काव्य के कतों 


प्रबंध फोर शुक्तक के भेद ले काव्य फे करती भी दो प्रकार के होते 
ई--रक परबंधकार, दसरे सुक्तकक्वार । प्रबंबकार का रहत्त्व मुतक्तककार 
का अप न्ंगप छाता ८ । का एउ एस सुकदाकरार थादस्य त्र जाते हे 
जो अपनी एदाती रचना दहवासा रस को आदी ऋनुसाति उत्पन्न कर 
सकते /। उप पछणार की सन ति उ्यज करने से थ सगथ होते हैँ कीच 
का साशिक खंइहइय कावन्यवत करके | जिस कनिे मे सासिक्त संडदृश्यों 
छा कच्पता कद का फय खाक जता # बता सत्रव का तशश सस का 
धारा बाद न बा सके फित झगेवर को गंभीरता का झानंद अवश्य 
5 सकता हू सात भे एस लो बशापता के कारण किती समीक्षक 
से झमरफझा के लंदन भे का ६ कि उसका ए्क-गक इलोक सो-्सी 
प्रबंधकाव्यो का सा रस ब्ययन्न कर सकता है * एिंदी में इस प्रकार के 
कवि हा # बितारी । क्रियारी से प्रसंगों की कल्पला अद्गत की है। 
उसके दोहों के सासने आरेो के दाह जो नहीं जचते उसका भुख्य कारण 
प्रसंग-कल्पना का वचित््य ही है। हदय पर उनकी रचना का जो गहरा 
प्रभाव पढ़ता # वह इसा हाचबध््यपूर्ण कल्पना के कारण | अत: उनकी 

सतसेया के संबंध में यह दोहा उचित ही ज्ञान पढ़ता है 

सतसया के दोहर ज्यों चाचक के तीर | 

देखत की छोट टीटि लग घाव कर गंभीर |। 
इससे ग्पए दवा जाता है कि युक्तककारों मेँ छुझ्ठ ऐसे हैँ जिनकी हृष्टि 
रस पर रझती है। ऐसे कवियों को 'रसकार! कवि कहा जा सकता है'। 
इन कबियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे सी हैँ जिनकी दृष्टि रस 
पूर॒ न रहकर चसत्कार पर रहती हे । उक्तिवचित्र्य को ही वे 
काव्य सममते है। कोड संदर उक्ति कहना ही उनका उद्श्य होता है, 
वे सूक्तिकार 8ै। तीसरे प्रकार के कवि ऐसे देखे जाते हैँ जो उत्ति- 
वेचित््य भी दिखलाकर लोकनीति को केवल पद्मबद्ध कर देते हैं। अत 
उन्हें सीतिकार या सासान्य रूप मेँ पद्यकार कहना चाहिए । इन तीनों 
प्रकार के मुक्तककारों का भेद समभने के लिए छुछ उदाहरण देने की 

आवश्यकता है| बिहारी का एक दोहा लीजिए--- 
उन हरकी हँसिके इते इन सोपी मुसकाय । 
नेन मिले मन सिलि गए दोझ सिलवत गाय ॥ 





४ अमसरककवेरेकेकः श्लोक; प्रबन्धशतायते | 
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इस दोहे मेँ नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन हक आर अंगार 

रस के जितने अवयबों की आवश्यकता है वे सब इसरे नियोजित हैं | 
अतः यह रसपूर्ण रचना हुई । किंतु स्वयम्‌ विहारी ने ही कुछ ऐसे दोहे 
भी लिखे हैँ जिनसेँ उक्ति का वेचित्र्य सात्र है) जैसे-- 

कनक कनक ते सोंगुनो मादकता अधिकाय | 

वा खाएँ बोरात है या पाएँ वोराय॥ 
इस दोहे मेँ स्वर्ण की मादकता युक्ति द्वारा प्रतिपादित की गई है । हिंदी 
मेँ इस प्रकार के सबसे प्रसिद्ध सूक्तिकार बूंद हुए है। नीतिकारों या 
पद्मकार्रों की श्रेणी मेँ वेवाल, गिरिधर कविराय आदि आते हैं. क्‍योंकि 
इसकी रचनाओं मेँ युक्ति की या अलंकार की योजना सी बहुत 
कम दिखाई देती है, जेसे-- 


लाठी मेँ गुन् वहुत हैँ सदा राखिये संग। 

गहिरो नद नारी जहाँ तहाँ वचावे अंग । 

तहाँ बचावे अंग रूपटि कुत्ता कहूँ सारे । 

दुसमन दावागीर तिनहूँ को मस्तक भार । 

“कह गिरिधर कविराय! सुनो हो बेद के पाठी। 

सब हृथियारन छॉड़ि हाथ मह लीजे लाठी ॥ 

शाझ्ष ओर काव्य के भेद से शास्क्‍रकार ओर काव्यकार के रूप मेँ 
दो प्रकार के रचनाकार प्रत्येक साहित्य मेँ हो सकते हैं, किंतु हिंदी- 
साहित्य सँँ विशेषतया हंगारकाल या रीतिकाल मेँ शास्रकार का प्रथक्‌ 
स्वरूप बहुत कम दिखाई देता है। अधिकतर आचाय के नाम से 
प्रसिद्ध व्यक्ति काव्यकार ही रहे हैं। उन्होंने संस्क्रत के रीति-अंथोँ का 
सहारा लेकर अपना काव्य-कोशल ही दिखलाया है, आचायत्व नहीं। 
इसलिए रीतिकाल के भीतर जितने भी रीति-प्ंथकार हुए हैँ उन्हें काव्य- 
कार ही साना गया है। ओऔरोँ से उनका भेद करने के लिए इतना ही 
कहा जा सकता है कि कुछ काव्यकार शुद्ध शास्मानुयायी होते हैं और 
झुछ स्वच्छंद वृत्तिवाले। हिंदी के रीतिकाल मेँ ऐसे कई स्वच्छुंद वृत्ति- 
वाले कवि हो गए है जिन्हें औरोँ से एकदम प्रथक्‌ किया जा सकता है; 
जैसे--ठाकुर, घनआनंद, बोधा आदि | 
काव्य के कतोओँ के सेदअशेद का प्रपंच संस्कृत मेँ राजशेखर नें 

अपनी काव्य-सीमांसा मेँ बढ़े विस्तारपू्वेक किया है । वहाँ 
से कुछ वात उद्धृत की जाती हैँ। कबियों के तीन भेद होते हैं. 


सारस्वतत, आभ्यासिक ओर ओऔपदेशिक। सारस्वत उस कवि को कहते 
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हैं जिसे सरस्वती सिद्ध हो अथोत्‌ जन्मांतर-संस्कार से ही जिससेँ 
कविता करने की प्रवृत्ति हो । ऐसा कवि जन्मजात बुद्धिसान्‌ होता है'। 
आश्यासिक कवि वह हे जो इस जन्म मेँ अभ्यास करते करते कविता 
करने से निपुण हो जाय | यह जन्मसिद्ध बुद्धिमान नहीं होता । इसकी 
बुद्धि का अभ्यास से संस्कार हो सकता है अतः यह आहायबडद्धि होता है। 
आओपदेशिक कवि वह है जो एकएक वात का उपदेश पाने पर कविता 
करे। ऐसे कवि की बुद्धि परिष्कृत नहीं होती, अतः ऐसे कवि को 
टुबुद्धि कहा गया है। सारस्वत कवि स्वच्छंद और धाराग्रवाह रचना 
करता है। आशभ्यासिक परिसित रचना करता है और ओऔपदेशिक 
कसीकभी कुछ रचनाएँ कर लिया करता है। पहले ढंग 
के कवि की वाणी परिष्कार की अपेक्षा नहीं रखती। दूसरे की वाणी 
अल्प परिष्कार से ठीक हो जाती हे और तीसरे की रचना अंडबंड 
होती है, उसमेँ विशेष परिष्कार की आवश्यकता रहती हे । 
इन कवियाँ के काव्य की विस्तारसीसा का निदेश सी बड़े अच्छे 
ढंग से किया गया है। पहले की रचना लोक मेँ जिसतिस की जिड्ढा 
पर चढ़ी रहती है और जो जो सुनता है. उसे झुखाग्र करने की चेष्टा 
करता है। दूसरे की रचना मित्रों के घर तक पहुँचती है. और तीसरे 
की रचना उसके घर से आगे नहीं बढ़ती । 
शब्द; अथं; अलंकार; रस, शासत्र आदि के विचार से भी कवियों 
के कई भेद्‌ किए गए है--(१) रचना-कवि, (२) शब्द-कवि, (३) अथे- 
कवि, (४) अलंकार-कवि, (५) उक्ति-कवि, (६) रस-कवि (७) मार्गे-कवि 
ओर (८) शाखाथ-कवि । इनका लक्षण इनके नास ही से प्रकट है। 
इन आठ प्रकार के कवियों में से' दो-तीन प्रकार के कवियों के गुण 
जिसमेँ हो वह सामान्य; पाँच-छह प्रकार के कवियों के गुण जिसमें होँ 
वह सध्यस श्रेणी का और जिसमें सब प्रकार के कवियाँ के गुण हाँ वह 
महाकवि'? कहलाता है । राजशेखर के मानदंड से तो हिंदी के सहाकवि 
गिले गिनाए ही हो सकते हैं। पर हिंदी में किसी के भी नाम के पहले 
महाकविं लिखने का ज्वर चढ़ता ही जाता है--वद्यो नारायणो हरिः?। 
इसी प्रसंग में कवियों की दूस अवस्थाओं के अनुसार उनके अन्य 
दस भेद भी किए गए हँ--(१) काव्यविद्यास्यातक, (२) हृद्य-कंवि; 
(३) अन्यापदेशी, (४) सेव्िता, (४) घटमान; (६) सहाकवि, (७) कवि- 
राज, (८5) आवेशिक, (६) अविच्छेदी ओर (१०) संक्रामयिता। जो 
कविता करने के विचार से गुरुकुल में विद्या और उपविद्या का अध्य- 


€ शव ) । 


' थन करता है वह 'काव्यविद्यास्नातक' कहलाता है । ऐसे कवि हिंदी में 
खोजने 4 हा अाक इक ७.१०/ 
पहले बहुत थे, अब खोजने से भी न मिल गे । जो अपने हृदय में ही 
कविता करता है या अपनी कविता को छिपाए रहता हे प्रकट नहीं 
करता वह हृदय-क्बि है। यदि छिपाए रहने की शर्ते न होती तो ऐसे 
कदि अनेकानेक मिल जाते । जो दोष के भय से अण्नी कविता को 
दूसरे की कविता कहकर पढ़ता हे वह अन्यापदेशी हे। हिंदी मेँ 
अन्यापदेशी के स्थान पर स्वापदेशी? चढ़ने लगे हँ। यह केसी विपरीत 
बुद्धि हे ! जो पुराने कवियों को उत्कृष्ट रचना की छाया पर रचना 
करता हे वह सेविता हैे। ऐसे वहुत से मिल सकते हैँ। जो प्रवंध न 
लिखकर मुक्तक रचना करता डे वह घटसान है। हिंदी मेँ ऐसे कवि 
भरे पड़े हैं। जो मुक्तक ओर प्रबंध दोनों प्रकार की रचना कर सकता 
है वह सहाकवि हे । हिंदी में प्रवंधकाव्य ही कस हैं, फिर सहाकवियाँ 
की क्या कथा । जो सब प्रकार की भापाओं सेँ, सब प्रकार के प्रवंधों मेँ 
ओर सव प्रकार के रसाँ में रचना करने मेँ समर्थ हो बह कविराज है । 
ऐसे लोग संसार मेँ इने-गिने होते हैं। जो मंत्रवल से सिद्धिज्ञाभ करके 
आधवेश की स्थिति रहने तक रचना करते रहते हैँ वे आवेशिक हैँ ।-जचब 
इच्छा हो तभी जो धाराग्रवाह रचना करने में समर्थ हो वह अबिच्छेदी 
है अथोत्‌ जिसे आजकल “आशुकवि? कहते हैं। अंतर यही है कि 
आजकल के आशुकवि तुकबंदी सात्र करते हैं; पर अविच्छेदी तुक्कड़ 
को नहीं कहते । जो अपने मंत्र के वल से किसी कुमार या कुमारी के 
सिर पर सरस्वती का संक्रमण करा सके वह संक्रामयिता है | आधवे- 
शिक ओर संक्रासयिता प्राचीन काल की ही शोभा बढ़ाते रहे । 


* निरंतर श्रम्यास करते रहने से कवियों के वाक्य विशेष प्रकार से परिपुष्ट 
हो जाया करते है । इस पुष्टि का नाम है पाक | पाक के विचार से भी कवियों 
की रचना के कई भेदों का उल्लेख काव्वमीमांसा में है--पिचुमद या: नीम- 
पाक, बद्र या वेर-पाक, मृद्दीका या मुनक्वा-पाक, वार्ताक चा चेगन-पाक, तिंतिडीक 
या इमली-पाक, सहकार -या आम-याक, क्रमुक या सुपारी-पाक, त्रपुस या ककडी- 
पाक, नारिकेल या नारियत्न-पाक | यह सृक्त किसी वेद्रशार्सत्री की न हो ! . 


प्च् 
पद्य की विशेषता 


पद्म' शब्द पद? से बना है जिसका अथ है “चरण” | वह रचना 
जो नियसबद्ध ओर सुव्यवस्थित 'पदोँ? के आधार पर खड़ी हो “पद्म! 
ऊहलाती है। पद्म का प्रचार वहुत प्राचीन काल से है। चाहे पद्य का 
उद्भव गद्य के अनंतर ही क्‍यों न हुआ हो, कितु यह निर्बिबाद है कि 
साहित्य-क्षेत्र में पद्य का प्रचलन गद्य से पहले हुआ । संसार का सबसे 
प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद पयचद्ध है ओर तव से आज' तक पच्च की घारा 
कहाँ रुकी नहीं। वर्तेसान युग मेँ, जो गद्य का युग समझता जाता है, 
पद्य की धारा अखंड गति से प्रवाहित हो रही है, यद्यपि उसने अपना 
मार्ग कुछ परिवर्तित कर लिया है। अब प्रायः ऐसी ही रचना लिखने 
का प्रयत्न किया जाता है जो पहले की भाँति बने बनाए साँचों सेँ न ढल- 
कर लय के विना आकारवाले सॉँचे में ढलती है। इस प्रकार की 
रचनाएँ इधर अँगरेजी-साहित्य मेँ बहुत अधिक दिखाई पढड़ीं। उनका 
प्रवाह बंगाल की खाड़ी तक पहुँचा ओर बंगाल की खाड़ी से यह 
निराली लहर हिंदी-क्षेत्र मेँ सी हिलोर लेने लगी | इस प्रकार की रचना 
के प्रमियाँ का कहना है कि ये रचनाएँ संगीत की स्वच्छंद लय के 
आधार पर प्रस्तुत होती हैं । 
हिंदी ही नहीं समस्त भारतीय साहित्य काव्य में संगीत- 
स्व का विशिष्ट रूप लेकर चलनेवाला हे। पश्चिम मेँ संगीत 
का वह व्यापक स्वरूप कभी नहीं दिखलाई पड़ा, इसलिए संगीत 
के साथ खेल करने का जेसा स्वॉग वहाँ हुआ; यहाँ अब भी 
नहीं हो सका । यह अतिरेक यहाँ तक बढ़ा कि कविताओं से जंतुओँ 
की ध्वनियाँ निकाली जाने लगीँ।* किसी विशेष परिस्थिति, ऋतु, पत्षी, 
जंतु आदि की ध्वनि निकालने के फेर मेँ कविता मेँ कितनी क्त्रिमता 
समाने लगी है या वे किस प्रकार अपना प्रकृत रूप त्याग कर खेल की 
चस्तुएँ बनती जा रही हैं इसका विवरण वहों के सच्चे समालोचकोँ ने 
भी देना आरंभ कर दिया है | नई रंगत के कवियाँ और इन ध्वनियोंँ 
पर सिर सटकानेवालों का कहना है कि छुंंदोबद्ध रचना करना कलाकार 
मी 


# देखिए, कमिंग्ज की रचनाएँ । | 
नै देखिए, दि प्रिंसिपुल्स्‌ आव लिटरेरी क्रिडिसिज्म! | 
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के लिए बंधत है। जिस समय कवि भावावेश मेँ. रचना करने लगता 
है उस समय उसके अंतरतम मेँ बेठा हुआ भावुक उन्मुक्त विचरता 
है । अतः स्वाधीनता के इस युग मेँ छुंदाँ की पराधीनता उसके लिए 
असहाय है। वह तो संगीत का प्रेमी है । उसका गानग्रवाह वँधी हुई 
प्रणाली मेँ वहकर आविल क्‍्याँ हो । किंतु सोचने की वात हे कि कविता 
ओर संगीत का जब घनिष्ठ संबंध है. तब संगीत का उत्कपे कविता मेँ 
उत्तरोत्तर साधक होगा या वाधक। संगीत की सीमा का निधारण 
नहीं किया जा सकता । क्या लय या ध्वनि का अनुगसन पराधीनता 
नहीं है ? पराधीनता तो पराधीनता ही हे; चाहे थोड़ी हो या वहुत। “ 
वस्तुतः नवीनता और स्वच्छंदता की मोँक मेँ जिस प्रकार तुकांतों से 
विराग हुआ उसी प्रकार आगे चलकर छंदोँ से भी। जब तक संगीत- 
तत्त्व कविता के लिए उपयोगी समझा जायगा तब तक यह नहीं कहा 
जा सकता कि उसके लिए छंद व्यर्थ हैं और तुकांत अनावश्यक । क्योँ कि 
इनके द्वारा संगीत-तत्त्व का उत्तरोत्तर उत्कपें ही देखा जाता है, 
अपकर्प नहीं। आरंभ मेँ छुंद के जो साँचे वनाए गए थे उनमें संगीत 
की कमी का अनुभव करके अपभ्रंशकाल में तुकांत का नियोजन किया 
गया | तुकांत देशी भापाओँ की विशेषता हे; उस विशेषता का त्याग 
ओर उससे भी आगे वढ़कर छंदाँ के वंध से किनारा कस लेना; भारती 
के स्वीकृत सानदंड से नीचे उतरने का प्रयास करना है। संगीतकला 
का यह त्याग लय के पोषक की ही वेतुकी रुचि का परिचय देता-है; 
जन-समाज के हृदय की अभिरुचि का पता नहीं। केवल लय को ही 
लेकर चलनेवालों का नहीं, कविसंमेलनों मेँ देखिए तो संगीत के मधुर 
स्वर सें ही काव्यपाठ करनेवालों का रंग जमता है। कितने ही नए 
'कावि कुलंजन फाँककर अपन। गला झुरीला बनाते हैँ और उस्तादोँ से 
राग-रागिनी का अभ्यास करते हैं। 
हिंदी के कवित्त, .सवेया आदि छंदोँ को पढ़ने की स्वाभाविक 
अनेक पद्धतियाँ प्रचलित थीं। देशभेद से इनके एक से एक सुरीले 
एवम्‌ सघुर ढंग प्रचलित थे, जिनके लिए विशेष अभ्यास की 
आवश्यकता भी नहीं थी। स्वर्गीय पं० सत्यनारायण “ कविरत्न 
बहुत सुरीले ढंग से कवित्त-सबेये पढ़ा करते थे। कानपुर, वेसवाड़, 
बुंदेलखंड आर्दि में सवेयों के पढ़ने के प्रथक्‌ प्रथक्‌. ढंग अब 
मी प्रचलित है और ये उनके ग्रकृत संगीत से अब सी प्रभावित 
होते हं। कदाचित्‌ हीं कोई इनके लिए संगीत के आरोह-अंबरोह 


( २१ ) 


का निरंतर अभ्यास करता हो। पुराने कविसमाजों या “पढ़ंत- 
संमेलनों में गले की मघुरता के लिए किसी को सभा-समाजोँ मेँ अपनी 
रचना सुनाने से विरत नहीं होता पढ़ा। पर आज बहुत से बेसुरा 
अलापनेवाले यदि स्दयम नहीं बेठते तो संमेलनों में बठा दिए जाते हैं । 
आकाश-पाताल का अंतर यही है। एक ओर संगीत कलासय होकर 
लय मात्र रह गया, कविता की टॉग भले ही टूट गई हो, दूसरी ओर 
'कार्नों के परदे इतने संगीतमय हो गए कि बिना संगीत के उन पर कोई 
प्रभाव ही नहीं पढ़ता । सारश यह कि जहाँ कविता मेँ आवश्यक संगीत- 
तत्त्व का पर्याप्त परिसाणु में नियोजन हुआ ही नहीं वहों की रचना का 
अनुधावन करके अपनी वह परंपरा निष्प्रयोजन तोड़ने का दुस्साहस 
करना जिसमेँ बहुत प्राचीन काल से संगीत का उचित और सच्चा 
विधान होता चला आ रहा हो, समझदारी की बात नहीं। 
पद्म में कुछ ऐसी विशेषताएं हैँ जिनके कारण वह अन्य पद्धतियाँ 
से विशेष सान्‍्य समझा जाता रहा है। सबसे स्थूल कारण यह है कि 
उसे कंठस्थ कर लेना सरल है। वेद ओर शास्त्र सुनकर और स्मरण 
करके ही इतने दिनों तक सुरक्षित रखे जा सके। इसीलिए वे “अ्रति! 
ओर 'स्थृति” कहलाते हैं। पद्म का यह गुण इतना व्यापक हे कि वह 
केवल साहित्य-क्षेत्र तक ही परिमित न रह सका; दूसरे क्षेत्रों में भी 
उसने हाथ-पेर फेलाए। संस्कृत में आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित आदि के 
अंथ भी इसीलिए पद्मबद्ध किए गए कि वे सुगमतापूर्वक कंठाग्न हो 
सके । पद्म की दूसरी विशेषता हे साधुयं, जिसका संगीततत्त्व के नाम 


से ऊपर उल्लेख हो चुका हे | 


जि ९३/ 
पद्यशेली की रचनाएं 
ब देखना चाहिए कि शुद्ध साहित्य मेँ पद्य का उयवहार कितने 
प्रकार की रचनाओं में किया जाता है। पद्म में ध्यान से देखने पर 
तीन प्रकार की रचनाएं दिखाई पड़ती है--प्रबंध,, निबंध और निबंध । 
अबंध के सी कई भेद हो सकते हैं। सहाकाव्य, एकाथंकाव्य और 
खंडकाव्य का उल्लेख पहले किया जा चुका है। आधुनिक युग में 
कथाबद्ध कुछ ऐसी रचनाएं होने लग्री हैं. जिन्हें काव्य-निबंधः कहना 
उपयुक्त होगा। ऐसी रचनाएं कहीं तो कुछ कथा का सहारा लेकर 
चलती हैं और कहीँ केवल वरण्यं विषय को वरना करती हैं। 
प्रबंध! विस्तार का द्योतक है और “निबंध” संकोच का। निबंध 
शौली के अंतर्गेत तीन प्रकार की रचनाएं देखी जाती हँ--पाण्य, गीत 


/ श्र हर ) ; 


ओर/प्रगीत। छंदोवद्ध पाण्य मुक्तकों और गीतों का प्रचलन तो वहुत प्राचीन 
काल से रहा है किंतु प्रगीतों की रचना अगरेजी-साहित्य के 'लिरिक्स! 
के ढंग पर बहुत थोड़े दिनाँ से हिंदी मेँ होने लगी हे | अतः पच्मशली के 
अंतर्गत जिन रचनाओं का परिगणन हुआ उनका वृक्ष इस प्रकार होगा--+ 


पद्मशेत्री 
| | हे 
सा निबंध पल 
| | | | । | 
सहाकाव्य. एक्राथकाव्य खंडकाव्य पाव्य गीत. प्रगीत 
सहाकाव्य 

लक्षण-पंथों मेँ सहाकाव्य की दो विशेषताओँका विस्तार से 
विचार किया गया ढै--एक है! उसका संघटन और दूसरा है उसका 
वण्य | सहाकाव्य को रचना सगंबद्ध होती है |* सगे का अर्थ अध्याय 
है । कथा को कुछ सर्गों मँ विभाजित करके उसका वणुन किया जाता 
है। कथा का खंड कर लेने से उसका वर्णन करने में विशेष सुगमता 
होती हैं। फारसी की मसनवी शली मेँ सर्गों का नियोजन नहीं होता; 
उससे कथा ऋसश: चलती रहती हे । वीच बीच मे प्रसगों के अनुसार 
शीषक बाँध दिए जाते हैँ) सर्गों के न होने से यदि कवि एक स्थान 
से दूसरे स्थान के वर्णन मेँ प्रवृत्त होना चाहता है तो कोई मध्यस्थ' 
का काय करनेवाला पात्र अवश्य होता हे । कवि उसी का अनुधावन 
करता ह, जैसे “पदसावत” सें 'हीरामन सुग्गा'। सर्गंबद्ध प्रणाली से 
कठिनाई नहीं। पुराने महाकाव्यों के आदर्श पर यह सी नियस 
वॉधा गया कि मसहाकाव्यों मेँ आठ से अधिक सग हों। कितु इसका 
तात्पय यह नहीं कि यदि किसी रचना मेँ सोटे सोटे आठ से कस ही 
खंड रखे जाये तो वह रचना सब सामग्रियों से पूण होने पर 
भी सदोपष हो जायगी । जैसे हिंदी में 'रामचरितसानस? सेँ सात ही 
“सोपान! ( कांड ) है। इससे यह न ससमना चाहिए कि सर की दृष्टि 
से 'भानस” सदोप है। वाल्मीकीय रामायण मेँ बड़े बड़े सात ही 
ह। पर वह सदोप नहीं; क्‍यों कि प्रत्येक कांड में सैकड़ों संग हैँ । 
सानसः' के प्रत्येक 'सोपान' से अनेक प्रकरण? है, जिनका उल्लेख 
_उत्तरकांड के अंत में काकसुशुंडि ओर गरुड़ के संवाद के बीच कियए्र 
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गया है |* 'सर्ग! का लक्ष्य जान पड़ता है. कथा का सुभीते 
के अनुसार विभाजन करके उसका नियोजन करना | संख्या उसके लिए 
मुख्य नहीं। सगे की छंद के विचार से दूसरी विशेषता यह बतलाई 
गई है कि उसमेँ एक ही छंद का व्यवहार किया जाय, पर अंत मेँ छंद 
बदल दिया जाय | एक ही छंद का प्रयोग इसीलिए स्वीकृत किया गया 
कि कथा की धारा व्यवस्थित होकर चल्ले । प्रवाहरत्ता ही के 
लिए ऐसा विधान है इसमेँ संदेह नहीँ। अंत मेँ छुंदोँ का परिवर्तन 
मोड़ बतलाने के लिए होता है। इसका यह तात्पय नहीं कि प्रत्येक 
सं से भिन्न भिन्न छंद रखे ही जायं। वाल्मीकीय रामायण मेँ विभिन्न 
छंद हैं अवश्य पर उससेँ अनुष्टप छंद का ही अधिक व्यवहार हुआ है। 
तुलसीदास के 'रामचरितसानस” मेँ मुख्य छंद दोहा-चोपाई है। प्रत्येक 
सोपान मेँ छंद बदले नहीं गए हैं; बीच-बीच मेँ प्रसंग के बदलने पर 
रस के परिवर्तेत पर, पात्र की विशेषता के कारण ओर परिस्थिति के 
अचुकूल छुंदों की सी परिबृत्ति की गई है'। यय्पि तुलसीदासजी ने 
दोहेन्चीपाई का क्रम उन सूफी कवियाँ की ही भाँति रखा हे 
जिन्होंने फारसी की मसनवियों का विदेशी ढरों पकड़ा था; तथापि 
यह कह देना असंगत न होगा कि सूफियोँ ने ससनवी के अनुकूल जन- 
समाज में प्रचलित दोहे-चोपाईवाला क्रम देखा और उसे अपनाया, 
वह यहीं का, अबध का; लोकिक क्रम था; जिसे उन्होंने अपने उपयोग 
के लिए चुना । “दृह्यः और “पद्धरि? का प्रयोग बहुत पहले से होता आ 
रहा है। अपभ्रंश-भापा का नेसर्भिक वाब्यय बहुत कुछ नष्ट हो गया; 
अन्यथा देशी परपरा का वहुत ही स्प्ट और निखरा रूप दिखाई 
पड़ता । इंघर अपअंश की जो अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं ओर 
जिनपर हिंदीवालों को लड्ट किया जा रहा है वे कृत्रिम हैं और हिंदी 
की सीधी परंपरा को उनसे जोड़ना भ्रम से पड़ना और भ्रस मेँ डालना है। 
'रासो' नाम के ग्रंथों में कुछ पारंपरिक संकेत मिलत हैं | छप्पय (कबित्त) 
आदि की बीररसवाली परंपरा उसमेँ स्पपष्ट दिखती है। सूफियों के 
प्रसकाव्यों में दोहे-्चीपाई के अतिरिक्त और किसी छुंद केन आने से' 
उत्तका ससनवी का ढंग बना रहा। पर भारतीय सर्गबद्ध शेली से 
परिचित तुलसीदासजी ने बील्‍व बीच सेँ अन्य छंदों की योजना करके 
प्रथमहि अति अनुराग मवानी? से आरंभ होकर यह' सूची “कथा समस्त 
भुसुंडि बखानी? तक चली गई है । इसे 'तेरिज रामायण” कहते थे, क्यों कि यह 


न ह्ज+ हु 


रामकथा का सार-संकल्नन है | हर कं ; 


( २४ ) 


उसका परिष्कार कर डाला । उससेँ अपनापन भली भांति भलकाया। 
जिन्हें इसकी ठीक ठीक पहचान नहीं थी उन्‍्हों ने छंदों को वात की बात 
मैँ बदलकर प्रवाह नष्ट कर दिया है। केशव की “रामचंद्रचंद्रिका' 
इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। महाकाव्य के किसी सर्ग म याद 
विविध छंद रख दिए जायें तो कोई वात नहीं* पर प्रत्येक सगे मेँ ऐसा 
करने से प्रवाह खंडित हो जाता है । 
कथा के विचार से सर्ग मेँ चरित-नायक की कथा अवश्य आनी 
चाहिए और अंत में आगे की कथा का आमास भी मिलना चाहिए। 
इसका वास्तविक कारण यह है कि सहाकाव्य में कथा की घटनाएं 
वैचित्र्यपूर रखने का वैसा प्रयत्त नहीँ होता जैसा उसकी क्रमवद्धता 
बनाए रखने का । प्रबंध के विचार से काव्य-पाठक को कथा के क्रम 
से परिचित होना चाहिए । श्रव्य या पाठ्य काव्य, जिसके अंतर्गत सहा- 
काव्य आता है, इसी वात मेँ दृश्यकाव्य या नाटक से भिन्न है । नाटक 
मेँ कुतूहल जगाए रखने की आवश्यकता होती है । उसमें छेंटी-छेटाई 
घटनाएं अपना वेचित्रय दिखलाती हँ। पर सहाकाव्य में रमणीयता 
का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसी रमणीयता के विचार से सहा- 
काव्य में अनेक वर्णन सी रखे जाते हैँ । इस प्रकार सहाकाव्य घटना- 
त्सयक और वरणणुनात्मक दोनों होता है। घटनाएँ कथा को आगे 
बढ़ाने के लिए होती हैं और वर्णन स्मणीयता -लाने के लिए । बरणनों 
की श्मणीयता पर ही दृष्टि रखने का दुष्परिणास भी काव्य-परंपरा के 
बीच दिखाई पड़ा है। संस्कृत के प्राचीन सहाकाव्योँ में घटना ओर 
वरणुना का सम्यक्‌ योग दिखाई देता है। घटना का भरी विस्तार है 
ओर बुना का सी | किंतु पिछले काँटे यह बात नहीं रह गई । वणनों 
की अधिकाधिक ग्रोजना होने लगी। परिणाम यह हुआ की वर्णनों का 
लदाव लादकर वहुत छोटी कथा पर ही महाकाव्य लिखे जाने लगे । 
श्रीहर्ष का 'नेपधचरितः ऐसा ही महाकाव्य हैं; उसमेँ केवल नल- 
दसयंती का परिणय वर्शित हे । हिंदी के काव्योँ के लिए ऐसे ही भंथ 
आदश हुए | फल यह हुआ कि यहाँ भी वहुत छोटी कथा बणुनोँ से 
भरकर महाकाव्य के नाम पर पस्तुत की गई । “प्रियप्रवासः? और “ेदेही- 
चनवास' ऐसे ही ग्ंथ हँ। जहाँ वड़ी कथा ली भी गई वहाँ कवियाँ 
की दृष्टि घटनाओं पर रही. ही नहीं। किसी ने वर्णंनों का अतिरेक- 
किया तो किसी-ने विविध प्रकार की भाव-व्यंजना या वस्तु-व्यंजना के 
#+ नानाइृत्तमय- कापि सर्गः कश्चन दृश्यते--साहित्यदर्पण -| ः 
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संग्रह-संकलन पर ही सबसे अधिक दृष्टि जमाई। केशवदास की 
“टरामचंद्रचद्रिका में वनों पर कवि की दृष्टि इतनी अधिक है कि वह 
अकीणुक वरना का संग्रह जान पड़ती है। कथा की क्रमबद्धता का 
उसमें बहुत कम ध्यान रखा गया है। प्रायः घटनाएं छोड़ दी गई है 
या उन्हें थोड़े में निबटाया गया है। जो रासकथा से पहले से भली 
भाँति अवगत नहीं है उसे इससे कठिनाई का अनुभव होता है। 'साकेत” 
ओर “कासायनी' सें व्यंजना का ग्राधान्य है। पहली में वस्तु-व्यंजना का 
ओर दूसरी मेँ साव-व्यंजला का । कथा का मसहाकाव्य के अनुरूप 
विस्तार करने की ओर कवियों ने उतना प्रयक्ष ही नहीं किया | इसी से 
ऐसी रचनाओँ को महाकाव्य तथा खंडकाव्य के बीच की एकार्थकाव्य 
के ढंग की रचना सानना विशेष उपयुक्त जान पढ़ता है । 
प्रत्येक सगे से चरित-मायक की कथा का ओतप्रोत होना आवश्यक 
कहा गया था । वह इसलिए कि मुख्य विषय से कथा का संबंध छूटने 
न पाए । पर धीरे धीरे कवियाँ ने इधर से सी मुंह मोड़ लिया । तुलसी- 
द्वास के मानस” मेँ कुछ लोगों को यह बात वहुत खटकती है कि वे 
वारंबार राम की ईश्वरता का स्मरण दिलाते चलते हैं। कवि ने ऐसा 
इसलिए किया हे कि प्रतिपाद्य विपय सदा संमुख रहे ।« उसे पाठक या 
श्रोता भूत्रे न । केवल चरित-नायक की कथा का ही नहीं; उसके स्वरूप 
का भी निशय कर दिया गया हे। कहा गया कि मसहाकाव्य को 
कथा प्रख्यात ही होनी चाहिए, कल्पित नहीं। प्रख्यात बृत्त की योजना 
का कारण यही हे कि रस-संचार या साधारणीकरण होने मेँ सहायता 
प्राप्त हो । जिस चरित-नायक की कथा ली जाय उसके साथ तादात्म्य 
स्थापित होने में कोई बाघा उपस्थित न हो । पहले कहा जा 
चुका है कि सहाकाव्य मेँ कथा का वेचित्ष्य अपेक्षित नहीं होता । उससेँ 
कथा रस की अभिव्यक्ति के लिए ही हुआ करती है । कल्पित कथा हारा 
रसोद्रंक उस कोटि का नहीं हो पाता जिस कोटि का प्रख्यात बृत्त द्वारा । 
ऐतिहासिक या पौराणिक कथा के पान्न पहले से ही सुपरिचित होते है 
ओर उनके प्रति एक प्रकार की स्थूल भाववृत्ति पहले से ही विद्यमान रहती 
है । उनके उस स्वरूप को ठीक ठीक भकलकाना भर कविकर्म रहता हैं। 
राम और रावण के प्रति जो श्रद्धा और घृणा की वासना पहले से ही 
स्थूल रूप मेँ. जमी हुई है. उसका सच्चा उद्गबेक कवि द्वारा सुगमतापूवंक 
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हो सकता है) जी अपना इतिहास ही भूल चले हाँ उन्तकी बात दूसरी 
है. । इसी वात को यदि आजकल के ढंग से कहेँ तो यो कहना चाहिए 
कि सहाकाव्य या कविता सात्र मेँ आदर्शवाद की प्रतिष्ठा रहती 
यथातथ्यवाद की नहीं। पश्चिमी देशों मेँ सी, जहाँ से इस प्रकार के 
बादों का प्रचलन हुआ है, कम से कम कविता में आदशंवाद अब भी 
सुरक्षित है। यह दसरी वात है कि लसूने के लिए झुछ सनचले लोगो 
ने यथातथ्यवाद का अनुगमन करते हुए एकाथ प्रवंधकाव्य कल्पित कथा 
को लेकर भी प्रस्तुत किया हो । नायक के धीरोदात्त होने का कारण भी 

यही है'। कल्पित कथा सेँँ सी आदशंवबाद के लिए स्थान है, पर कल्पित 
कथा का अहण सहाकाव्यों से पहले नहीं हुआ । कथाकान्यों या 
उपन्यासों से यह वात अवश्य दिखाई पड़ी | काइंवरी' में कल्पित कथा 
ही अहण की यई है, पर आदर्शबाद की ही पद्धति पर। आज जैसे 
उपन्यासों में यथातथ्यवाद की ग्रधानता हे बसे ही कुछ लोग प्रवध- 
काव्यों मेँ सी करता चाहते हैँ, यद्यपि उनका प्रयत्न पश्चिसी देशों में भी 
सफल नहीं हुआ । वात यह है कि कोई धुन कलाकारों के सिर 
सवार होती है और वे उसी आवेश मेँ एक ही ढरयो साहित्य की प्रत्येक 
शाखा मेँ देखना चाहते हँ। यदि ऐसा ही हो तो कविता और कथा- 
कहानी मेँ पद्म एबम्‌ गद्य की शेल्रियाँ के अतिरिक्त कोई स्वकीय भेद न 
रह जायगा। 

काव्य के संघटन का विचार करते हुए यह भी कहा गया कि ग्रंथा- 

रंस तीन प्रकार से होता है-आशीबचन से, नमस्क्रिया से या वस्तुनिदश 

5 हिंदी सें अक्तिभाव के प्रसार के कारण महाकाव्य या काव्य के 
लिए मंगलाच रण के रूप स यह आरंसिक स्वरूप परिणत हो गया। 
समानता गया कि काव्य में संगलाचरण होना चाहिए। इसके उसी के 
अनुरूप तीन सेद वतत्ाएं गए--नमस्कारात्मक, आशीवादात्मक 
ओर वस्तुनिदंशात्मसक। जहाँ नमस्कारबोघक शब्दों का प्रयोग 
संगलाचरण मेँ हो वहाँ नमस्कारात्मक मंगल होता हे। नमस्कार 
को व्यक्त करनेवाले शब्द नमः, प्रणाम आदि हैं। ब्रजी मेँ अनवां, 
विनवी, नव! आदि समझ्तिण। जहाँ जय, जयति आदि शब्दों 
का व्यवहार हो वहाँ आशीवोदात्मक मंगल है । कथावस्तु का 
संकेत देनेवाला मंगल वस्ठुनिदेशात्मक होता ह॑ं । - यह वात साहित्य की 
प्रत्येक शाखा के लिए है । 'सत्यहरिश्चंद्र नाटक” मेँ बस्तुनिदेशात्मक 

# आदो नमेस्क्रियाशीर्वा वस्तुनिर्देश एवं वा। --साहित्यदर्पण 


(कर 2) 


मंगल है !# अब मंगलाचरण की प्रथा हिंदीवाले छोड़ रहे हैँ । 'प्रिंय- 
प्रवास! से कोई मंगलाचरण नहीं। कुछ लोग अपने प्रतिभ्षा-बल से उसमेँ 
वस्तुनिदशात्मक संगत प्रतिपादित करना चाहते हैँ। ऐसे लोगों को पहले 
संगलाचरण की परिभापा जान लेनी चाहिए। वे बुद्धि का अनावश्यक 
व्यायाम करने से बच जाते | किसी देवता या ईश्वर की आशथेना आदि 
के रूप में जब तक पदावली नहीं रखी जाती तव तक केवल शब्दों को 
लेकर व्यर्थ ही विवाद करना शोभा को बात नहीं। 'प्रियप्रबास' के. 
प्रथम छंद से ही कथा का आरंभ हो जाता है. 
दिवस का अदसान ससीप था 
गगन था कुछ लोहित हो चला | 
तर॒शिखा पर थी अब राजती 
कसलिनी-कुल्न-बल्लम की प्रभा।। 

“दिवस का अवसान” रखकर कवि ने आगे की कथा का अर्थात्‌ 
प्रवास का संकेत किया हो, यह तो ठीक है । पर यह 'मंगल' है, यह्‌ 
केसे माना जाए । 

यही दशा कासायनी' की भी डे। उससेँसी कथा का आरंभ 
पहले ही छंद से हो जाता है-- 

हिसगिरि के उत्तग शिखर पर 
बठ शिल्ला की शीतल छोह । 
एक पुरुष भसींगे नयनों से 
देख रहा था अप्रत्नय-प्रवाह |। 

इसमें (हिस” था अलय? द्वारा चाहे भावी दुःखद कथा का संकेत 
दिया गया हो, पर यह मंगलाचरण हे, इसे कोई कैसे स्वीकार कर सकता 
है। भमक्तवर बाबू सथिलीशरणजी अपनी परंपरा का निर्वाह करते चल 
रहे हैं । ग्रंथारंस क्‍या, उन्होंने तो तुलसीदास के अनुगसन पर नए ढर 
से प्रत्येक सग॒ में कुछ न कुछ मंगल देने का प्रयत्न किया है। 

महाकाव्य के लक्षण के ही अंतर्गत यह सी कहा गया है कि सज्जनों की 


# वेह मंगल्लाचरण यह है--- 
सत्यासक्त दयाल ह्विंज, प्रिय अधहर सुखकंद। 
जनहित कमलातजन जय, सिंव न्प कबि हरिचंद ॥ 
इसमें “जय” शब्द द्वारा आशीर्वादात्मक मंगल है ही, सत्यासक्तः आदि 
पदो द्वारा नाटक की भावी कथा की भी सूचना है । 


( र८प 2 


प्रशंसा और असज्जनोौ की निंदा करनी चाहिए |# जहाँ मंगलाचरण ही हट 
गया वहाँ सज्जन-असज्जन का मंगलामंगलाच रण की न करन जाय| आत्म- 
निवेदन” के रूप भेँ यह गद्य मेँ प्रस्तावता का वेश धरकर अवश्य दिखाई 
पड़ता है। जिन्हें शास्रकथित इस नियोजन का पता नहीं वे सूक्ष्म दृष्टि 
से तुलसीदास के साधु-असाधु-चरित के आरंभिक उल्लेख से चेकते हैं 
ख्ौर अनमित करते है कि उनको कड़ी आलोचना होने लगी थी इसी से 
उन्होंने 'सानस' में खलोँ की प्रशंसा की है । काव्य की असिव्यंजन- 
प्रणाली से अनशिन्न लोग तुलसीदास की 'खलवंदना” को भले ही 
प्रशंसा! नाम द साहित्यिक तो उसे “व्याजनिंदा' ही कहते 
आए है । 
शास्त्रों में ऐतिहासिक हृष्ठटि से पहले दृश्यकाव्य का ही विवेचन 
मिलता है| नास्यशासत्र बहुत प्राचीन भ्रंथ है । श्रव्य या पाण्य काव्य 
के विवेचन मेँ वे ही बातें पीछे से रख ढीं गई हैं। इसी से नाटक की 
पंचसंधियों का भी विधान महाकाव्य से साना गया है। रसों की 
योजना का भरी क्रम यही है। श्रृंगार या बीर मेँ से कोई एक रस अंगी 
अथोत्‌ प्रधान रखना कहा गया है। तादकों में शांत रस के लिए स्थान 
नहीं था, पर काव्य मेँ उसको भरी प्रधान रखने का उल्लेख है| करुण' 
रस पर अधिक ध्यान ही नहीं दिया गया | भवभूत्ति ने उसकी प्रधानता 
नाटक सें दिखाने का प्रयत्न किया है। फिर पाठ्य काव्य की वात ही 
प्रथक्‌ है; उसमें तो करुण की ग्रधानता रखने में कोई वाधा ही नहीं । 
यहाँ की रचना में किसी रस की प्रधानता होते हुए भी पर्यवसान 
सुखात्मक ही होता था। मवमभूति ने भी उत्तररासचरित” मेँ ऐसा ही 
किया है । इसी से करुण रस से आद्यंत ओतग्रोत अंथ नहीँ मिलते | 
हिंदी में हरिओधघजी ने वरदेहीवनवास! लिखकर भ्रवभूति को 
परंपरा की रक्षा का प्रयत्न किया है। 
प्रवंध-काव्यों मेँ नाटकोँ से एक तत्त्व ओर भी अहण किया गया, 
पर उसका विवेचन शार्तरों मँ कहाँ नहीं हुआ। यह सभानी हुई 
वात है कि संबाद रूपकों की ही योजना ह। प्रवंधकाव्यों मँ इसका 
अहण वरावर होता आया हे। हिंदी में 'रासचंद्रचंद्रिका! की जो भी 
विशेषता दिखाई देती हे वह संबादों मेँ। केशव के ढंग के संवाद 
तुलसीदास सी नहीं रख सके हैं। तुलसीदास और केशव के संवादोँ मेँ 
स्पष्ट अंतर है। तुलसीदास के संवाद कथापद्धति पर चत्ले हैं, 
# कचिन्निन्दा खलादीनां सतां च शुणकीत्तनम्‌ |--साहित्यद्पण | 


हज 
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उनमें वक्ता पात्रों का उल्लेख कथा मेँ ही है। केशव के संवाद नाटकीय 
ढंग पर है, जिसमेँ वक्ता के नाम की योजना प्रथक्‌ से रहती है! 
काव्यों के नाम तक का विचार किया गया है। चरित-नायक या 
नायिका के नास पर अथवा प्रमुख घटना के नाम पर उसका नामकरण 
हो । रासचरितमानस, पद्सावत, कासायनी आदि पहले प्रकार के नाम 
हैं और प्रियप्रवास, बेदेहीवनवास, गंगावतरण आदि दूसरे प्रकार के । 
जनता द्वारा कभीकी कवि के नाम पर भो काव्य का नासकरण होता 
है; जैसे संस्क्रत मेँ 'शिशुपालवध? 'माघष-काव्य” कहलाता है। 'साघ 
'कवि का नाम है। तुलसी, सूर, बिहारी का अध्ययन” कहने से इन 
कवियाँ के नाम से उनके ग्रंथसमुदाय का ही बोध होता है । 
महाकाव्य मेँ सबसे अधिक ध्यान जिस योजना का रखा जाता 
है वह है वस्तुवणंन | इसका उल्लेख इस प्रकार किया गया है--संध्या; 
सूर्य, चंद्र, रात्रि, प्रदोप, अंधकार; दिन; प्रातःकाल, मध्याह्ृ, आखेट, 
पवेत, ऋतु, वन; ससुद्र। संभोग, वियोग; मुनि; स्वर्गें, नगर, यज्ञ, 
संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र, अभ्युद्य आदि का सांगोपांग वर्णन 
हो। इन वनों के उल्लेख का परिणाम यह हुआ कि कुछ लोग 
इन को ही महाकाव्य का लक्षण समभने लगे ओर इन्हीं की 
योजना मेँ दत्तचित्त हुए। 'रामचंद्रचंद्रिका” में केशवदासजी ने इन 
वर्णनों को ही ध्यान मेँ रखा। अपनी ओर से राज्यश्री-व्णन की 
योजना करके बरणोनोँं का अधिक विस्तार भी किया। शाख्रकथित 
प्रकृतिवर्णन से तो केशव का राज्यश्री-वर्णन ही अच्छा दिखाई देता 
है। वर्णनाँ पर ध्यान रखने का फल यह होता है. कि कवि चमत्कार 
के लिए अनावश्यक वर्णन तो कर डालता है, पर आवश्यक वन 
'नहीँ कर पाता । “प्रियप्रवास' मेँ ब्रज के लता-च्क्षों का वर्णन जोड़ा 
गया है। लीची, फालसा आदि का वर्णन तो है, पर करील के कुंजों 
का वर्णन ही नहीँ। इसी से कहा गया था कि कबि को भमहाकाव्य॑ 
'लिखते हुए शाझ्लस्थिति-संपादन की इच्छा नहीं करनी चाहिए | प्रत्युत 
रस की अभिव्यक्ति पर ही ध्यान देना चाहिए |# इस विवेचन से स्पष्ट 
है. कि महाकाव्य के सुख्य तत्त्व चार हैं-- 
(१ ) सानुबंध कथा; ह 
(२) वस्तुबणन, | 
# सन्धिसन्ध्यज्भघटन रसामिव्यवत्यपेक्षया । 
न व॒ केवल्या शाख्रस्यितिसंपादनेच्छुया ॥--ध्वन्याज्ञोक । 


( ३० ) 


(३ ) भावव्यंजना; 
(४ ) संवाद | रे वा 
सानुवंध कथा प्रबंधकाव्य का बहुत ही आवश्यक स्तर । यही 
चह तत्त्व है जो प्रबंध को प्रकीणेंक रचना से अलग करता है इसकी 
उचित योजना न होने से प्रबंधकाव्यत्व को बहुत वड़ी हानि पहुंचती 
है। हिंदी में केशव की “रासचंद्रचंद्रिका! भें कथाप्रवाह का ध्यान 
पहीँ रखा गया; परिणास यह हुआ कि कथा की धारा स्थान- 
स्थान पर विच्छिन्न हो गई हे और उसका रवारस्य नष्ट हो गया 
है । इसी से उसे बहुत से लोग महाकाव्य तक मानने के लिए अखुत नहीं । 
वस्तुबर्णत का उल्लेख ऊपर विस्तार के साथ किया जा चुका / | ३ 
भावषव्यंजना का यह तात्पयं नहीं कि बचित्र्यपूणं स्रावव्य॑ज 
सेँ ही कवि प्रदत्त रहे और उसके अन्य वत्त्वाँ पर ध्यान ही न दे या 
बहुत कम ध्यान दे। बेचित्र्यपूर्ण व्यंजनाओँ के चक्कर में पड़ने से 
सहाकाव्य प्रकीण व्यंजनाओँ का संग्रह मात्र रह जाता है । उससे स्स 
की अखंड रूप से निरंतर बहनेवाली धारा नहीं रह जाती | लक्षण-मंथों 
मेँ एक रस प्रधान और अन्य रस गोण रूप मेँ रखने का जो संकेत 
किया गया है उसका कारण यही है। क्‍योंकि ऐसा न होने से रस- 
धारा बाधित रूप में चल्नती है । 'साकेत” ऐसे उत्कृष्ट श्रंथ मेँ व्यंजना 
के बेचित्रय की ओर कवि की इतनी अधिक दृष्टि हो गई है कि उससेँ 
व्यंजनाओँ का पहाड़ लग गया है और इस सागीचल से प्रबंध की 
धारा टकराकर रुक गई है। संवाद पात्रों का स्वरूप ओर मनःस्थिति 
व्यक्त करने के लिए होते हैं। इस दृष्टि से केशव की 'रामचंद्रचंद्रिका? 
का महत्त्व बतलाया जा चुका है । 
आज दिन पबंधकाव्याँ सेँ एक प्रवृत्ति और दिखाई देती है। वह है 
अगीर्तों का समावेश | महाकाव्य और प्रगीत एक दूसरे के बिपरीत 
पड़ते हैँ। क्‍योँ कि सहाकाव्य सर्वागीण प्रभावान्विति से युक्त होता है 
ओर प्रगीत केवल विशिष्ट अंतःसाक्ष्य कराकर विरत हो जाते हैं। इस- 
लिए इनकी योजना प्रबंधकाव्य के प्रतिकूल पड़ती है। किंतु पाश्चात्य 
दशा को भद्दी अनुकृति पर हमारे यहाँ के समर्थ कवि भी इस अनावश्यक 
योजना मेँ संलग्न दिखाई देत हैँ। 'साकेत” और “कामायनी? दोनों मेँ 
अगीतों के कारण चित्त जमने के स्थान पर उखड़ने लगता है । 
एकाथकाव्य 
महाकाव्यों की ही पद्धति पर छुछ ऐसे प्रबंधकाव्य भी बनते रहे हैँ 
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जिनमें पंचसंधियों का विधान नहीं होता | तात्पयं यह है कि इनसेँ 
पूर्ण जीवन-बवृत्त अहण तो किया जा सकता है, पर उसका उत्तना 
अधिक विस्तार नहीं होता जितना महाकाव्य मेँ देखा जाता है। इसमें 
कथा का कोई उदिए पक्त प्रबल होता है। महाकाव्य मेँ कर्ता का प्रयक्ष 
वस्तुतः दो प्रधान तततत्पो को योजना में दिखाई पड़ता है--एक तो 
वस्तुबणुनों की संपूर्णता ओर दूसरे कथाबस्तु का दिस्तार | म्हाकाव्य 
से कथाग्रवाह विविध भंगिमाओं के साथ सोड़ लेता आगे बढ़ता हे; 
कितु एकाथकाव्य में कथाप्रवाह के मोड़ कस होते हैं। अधिकतर 
वरणुनों या व्यंजनाओं पर ही कपि की दृष्टि रहती हे। हिंदी में इस 
अकार के कई काव्य प्रस्तुत हुंए हैं। गंगावतरुण, प्रियप्रवास, साकेत, 
'कासायनी आदि यस्तुतः एकार्थेकाव्य ही हैं । 
खंडकाव्य 
सहाकाव्य के ही ढंग पर जिस काव्य की रचना होती है पर 
जिससे पूण जीवन न ग्रहण करके खंडजीवन ही अ्रहण किया जाता है. 
'डसे खंडकाउ्य कहते हैँ ।+यह खंडजीवन इस प्रकार व्यक्त किया जाता है 
जिससे बह प्रस्तुत रचना के रूप में स्वतः पू्ण प्रतीत हो। इसी लिए 
सहाकाव्य के एक या एकाधिक सर्गों को खंडकाव्य नहीं कह सकते, 
चाहे उनमें जीवन के एक खंड की ही कलक क्यों न दिखाई गई हो। 
क्योंकि उन सर्गों के लिए पूजोपर की अपेक्षा होती है। खंडकाव्य का 
विस्तार भी: थोड़ा ही होता है। एकाथेकात्य की भांति पूर्ण जीवन का 
कोई उद्दिष्ट पक्ष उसमेँ नहीं होता । हिंदी में सुदामाचरित, जयद्रथवघ, 
रंग मेँ संग आदि खंडकाव्य हैं. । 
पी काव्य-निबंध 

- हिंदी मेँ कुछ कथात्मक लंबी कविताएँ सी लिखी जाने लगी हैं। 
इन्हें उपयेक्त भेदाँ के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता; क्यों कि इनमेँ किसी 
कथा का कोई सार्मिक दृश्य सात्र अंकित कर दिया जाता है। प्रबंध- 
काव्य की भाँति इनमें वस्तुवणंन एवम्‌ कथाविस्तार नहीँ होता अर्थात्‌ 
इनमें बंध तो होता है; पर प्रबंध नहीं। इस ग्रकार की रचनाएँ आधु- 
निक काल के 'ह्विवेदी-युग” मँ बहुत लिखी गई। अब ऐसी रचनाओं - 
का प्रचलन कस हो गया है। ऐसी रचनाएँ ग्रहीत विषय के किसी 

सार्मिक दृश्यखंड तक ही परिसित रहती है. इसलिए इनका पर्यवसान 


# खण्डकाव्य॑ भवेत्काव्यस्येकदेशानुसारि च |--साहित्यदर्पण | 


विषय-वर्णन में ही हो जाता है। स्वर्गीय लाला भगवानदीनजी केः 
धवीर-पंचरल' मेँ ऐसे ही काव्य-निबंधाँ का संग्रह है.। 'द्वापर! सी ऐसे 
ही निबंधोँ का संग्रह है । 

मुक्तक 

मुक्तक वह स्वच्छंद रचना है जिसमेँ रस का उद्रेक करने के लिए 

अनुबंध की आवश्यकता नहीँ ।* संस्कृत मेँ छंदोँं की संख्या के अनुसार 
निबंध रचना के अलग-अलग नास रखे गए हैँ। पूर्व और पर से निरपेक्ष 
जो एक ही पद्म रसचवंणा मेँ पूर्ण सहायक हो 'मुक्तकः हे। यदि दो 
छंदों में वाक्य की पूर्ति हो तो उसे “ुग्भमक' कहते हैं। जहाँ तीन छंदोँ 
मेँ वाक्‍्यशेष हो वहाँ 'संदानितक” अथवा “विशेषकः होता है। यदि 
चार छंदाँ मे ऐसा हो तो उसे 'कल्ापक' कहते हैँ। यदि पाँच यथा उससे 
अधिक छंंदाोँ सम ऐसा हो तो उसे 'कुलक' कहेँगे | यहाँ 'मुक्तक” शब्द 
इन सब प्रकार की निबंध रचनाओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। जहाँ 
किसी कथा के सहारे भी प्रकोण् रचनाएँ प्रस्तुत की जाती हैँ वहाँ वे' 
मुक्तक ही हैं। 'कविततावली” का ग्रत्येक पद्म मुक्तक ही कहा जायगा | 

गीत 


राग-रागिनी के अनुकूल जिन पदाँ की रचना होती है वे विशेषतः 
गेय होने के कारण “गीत” कहलाते हैँ। गीतोँ का प्रचलन बहुत प्राचीन 
समय से है। इनके दो प्रवाह स्पष्ट दिखाई देते हँ--एक लौकिक ओर 
दूसरा साहित्यिक | लौकिक गीत वे हैं जिनसे साहित्य के अंगाँका 
विशेष ध्यान नहीं रखा गया हे ओर जो स्वच्छंद रूप से किसी भावत्र 
या स्थिति को व्यक्त करने मे ग्रवृत्त दिखाई देते है। ये लौकिक गीत वे 
ही हैं जिन्हें नागर लोग 'आम्य गोत? कहते हैं। जनसमसाज से इस प्रकार 
के गीत आदिकाल से प्रचलित हैं और उनसे देश की संस्कृति, भावना; 
कथाओं आदि का अमूल्य भांडार सुरक्षित है। आश्चये की बात हैः 
कि विसिन्न प्रांतों क्ष पाए जानेवाले इन गीताँ-भ एक ही प्रकार की 
प्रवृत्ति पाई जाती है। इन गीतोँ का परिश्रमपूर्वेक संग्रह किया 
जाय तो इनस बहुत सी ज्ञातव्य बात मिल सकती हैँं। ऐसे 

' गीतों के कई संग्रह निकल चुके हैँ । साहित्य की रूढ़ियाँ के अनुकूल जो 

कवियों द्वारा निर्मित हुए हैं वे साहित्यिक गीत हैं। लौकिक गीतोँ के: 

# मुक्तक श्लोक एवेकश्वमत्कारक्षमः सताम्‌ -- अमिपुराण | 

+ देखिए साहित्वद्पण? | 
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करती का पता नहीँ, पर साहित्यिक्र गीत के - रचयिता प्रसिद्ध कवि हो 
गए हैं । भारत के साहित्यिक गीतों की परंपरा संस्कृत के पीयूषबर्धी 
कवि जयदेव से मानी जातो है| इन्होँ ने गीतगोविंद” की रचना करके यह 
परंपरा बाँधी । यह निश्चित है. कि लौकिक गीताँ के माधुय से ही आकृष्ट 
होकर जयदेव ने 'गीतगोविंद! का निर्माण किया है। संस्कृत के पंडित 
कवि तो वर्णवृत्तों में ही रचना करते आए हैँ । लोकमाधुय की सच्ची 
पहचान जयदेव को थी | कहते हैँ, हिंदी में उन्हीं के अनुगमन पर कोकिलकंठ 
विद्यापति ने गोतों का निर्मोण किया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 
देशी रचना बड़ी ही सघुर होती है और सबको प्रिय लगती हे | 
कहते हैं, उन्हीं के अनुकरण पर सूरदास ने 'सूरसागर' गीतों सही 
गाया । उनके अनंतर गीत को रचना करनेवाले अनगिनत कृष्णुभक्त 
कवि हुए। सूर के अलुकरण पर तुलसीदास ने भी रासगीतावली और 
विनयपत्रिका की रचना की । 
गीता की यह परंपरा ठीक नहीं मानी जा सकती । लोकगीत प्रत्येक 
प्रदेश में प्रचलित रहे हैं. जयदेव के गीत उसी के साधुये के आकर्षण 
से उस रूप मे बने । विद्यापति के गीत जयदेव के अनुगमन पर नहीं 
देशीवचन के लोकगीत के ही अलुगसन प्‌ बने । सूरदास को 
विद्यापति से गीतपरंपरा नहीं मिली । ब्रजप्रदेश भें वह पुरानी है । 
तुलसीदास के सभी गीत सूरदास के अनुगसन के परिणाम नहीं । 
भरणा देने के लिए उनसे पहले के भक्त भी हैं । गीतपरंपरा के 
ऐतिहासिक विकास का विचार स्वतंत्र विषय ही है। खड़ी बोली मे 
इस समय गीत तो बहुत से लिखे जा रहे हैं, पर कुछ को छोड़ बहुतों 
की पद्धति विदेशी दिखाई देती हे.। उन्हें गीत न कहकर प्रगीत कहते है। 
प्रगीत 
पाश्वात्य साहित्य के प्रभाव से इधर कुछ दिनोँ से हिंदी में प्रगीत 
(लिरिक्स ) भी लिखे जाने लगे हैँ । प्रगीत और गीत मेँ अंतर है। 
प्रगीत मेँ कवि का व्यक्तित्व विशेष रूप से व्यक्त होता है.। प्रगीत का 
स्वरूप समभने के लिए पाश्चात्य समीक्षाशासत्र मैँ काव्य का किया 
जानेवाला विभाग संक्षेप में समझ लेना चाहिए। वहाँ कविता के.दो 
प्रकार माने गए हैं--एक बाह्यार्थनिरूपक ( आबजेक्टिव ) और दूसरा 
स्वानुमूतिव्यंजक ( सबजेक्टिव )। पहले प्रकार को रचना मेँ. कवि 
निस्‍पेज्ञ भाव से इतर पदार्थों का निरूपण करता है। इस निरूपण में 


४ देसिल बयना सबजनमिद्धा--कीर्तिलता । 
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उसका व्यक्तित्व व्यक्त नहीं होता; पर स्वानुभूतिव्यंजक रचना मेँ वह 
अपना व्यक्तित्व प्रदर्शित करता है है। व्यक्तिस्वजदशन का तात्पय 
थह है कि कवि ने स्वयम्‌ संसार मेँ जेसी अनुभूतियाँ आ्राप्त की है. उनकी 
वह सचाई से व्यंजना करता है सम ऐसी स्थिति में यह भी संभव 
है. कि उसकी अनुभूति पति से प्रथक्‌ प्रतीत हो। प्रगीतों मेँ 
इसी स्वानुभूति का वेशिष्टय पाया जाता है। 
इन प्रगीतोँ का प्रचार इतना अधिक हुआ कि एक तो मसहाकाव्योँ 
की रचना कम होने लगी और यदि हुई भरी तो उनसेँ प्रगीतों को 
विशेष रूप से स्थान प्राप्त हुआ। बाह्याथनिरूपक प्रबंधकाव्याँ मेँ 
स्थान स्थान पर प्रगीतात्मक पदोँ का- नियोजन होने त्ञगा। 
फलस्वरूप प्रबंध की घारा अवरुद्ध हो गई। पाश्चात्य देशों 
मेँ इन प्रगोतों के विरुद्ध म्रवल आंदोलन उठ खड़ा हुआ है और 
परिणामस्वरूप प्रगीतों की रचना बहुत कम हो गई हे। किंतु 
हिंदी मँँ रोक़छेक न होने से गायकाँ का अब तक ताँता वँधा हुआ है । 
इस प्रकार की रचनाओं का भारतीय साहित्य मेँ रुकना इसलिए भी 
आवश्यक है कि पाश्वात्य समीक्षा-क्षेत्र मेँ किया ' जानेवाला उपयुक्त 
वर्गीकरण तात्त्विक नहीं प्रतीत होता । क्योँकि' बाह्या्थनिरूपक रच- 
ज्ाआँ से सी कवि का व्यक्तित्व अच्छुन्न रूप से ओतग्रोत रहता है। 
यदि ऐसा न होता तो एक ही कथा को लेकर लिखे जानेवाले अंथोँ 
भेँ मिन्नता प्रतीत ही न होती ओर यदि होती भी तो ' किंचिन्सात्र । (किंतु 
स्थिति ऐसी नहीं है. । रामचरितमानस, रामचंद्रचंद्रिका और साकेत 
ण्क ही चरित को लेकर लिखे गए हैं। परंतु भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ द्वारा 
लिखे जाने के कोरण इनसे भिन्नता पाई जाती है । एक ही भाव को 
प्रत्येक ने अपने अपने ढंग से व्यक्त किया है। एक ही वस्तु का तीनोँ 
ने भिन्न भिन्न शेली से-प्रथक प्रथक बर्णन किया है। यह पार्थक्य कवि 
के व्यक्तित्व की अंतःसत्ता के संनिवेश के कारण ही. है । लोकगत विषय 
की जैसी अनुभूति एक को हुई ठीक वेसी ही दूंसरे को नहीं हुई । इतना 
होने पर भी इन सबको अलुभूतियाँ कुछ सर्वेसामान्य तत्त्वाँ से समन्वित 
'हैं। यही कांरण है कि पाठक संबम रसानुभव प्राप्त करता है। अतः 
यह कहा जा सकता है कि वाह्याथनिरूपक रचनाओं मेँ कवि की स्वालु- 
भूति तो रहती है किंतु वंह लोकाठभूति के मेल मेँ चलती है । स्वानु- 
भूति ओर लोकानुभूति का जैसा सामंजस्य उपयुक्त रचनाओँ मेँ देखा 


धरे 


जाता है वसा ही स्वानुभूतिव्यंजक रचनाओं में भी। यदि किसी कवि 
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की अनुभूति ऐसी विलक्षण हो कि लोकाज॒भूति से .एकद्स प्रथक्‌ या 
विपरीत जान पढ़े तो ऐसी रचना मेँ जनता की अभिरुचि नहीं हो 
सकती । अतः इस रचनाओं में सी लोकालुभूति और स्वानुभूति दोनों 
का मेल रहता है। निष्कप यह कि पूर्वोक्त वर्गीकरण तात्तविक नहीं । 

इसी स्थान पर इसका सी विचार कर लेना चाहिए कि ऐसी रचनाओं 
का विशेष महत्त्व क्योँ साना जाने लगा। इसका घझुझ्य कारए हे 
वही 'कला? शब्द जो और भी कितनी हो विलायती अलुकृतियों का 
मूल है । जब से 'कल्ला' के अंतर्गत कविता ग्रहीत होने लगी तभी से 
साधारण कोटि की कारीगरियों पर घटित होनेवाल्ो स्थितियों का 
लगाव उससे भी जोड़ा जाने लगा। कला को कृति प्रस्तुत करनेवाले 
कलाकार या कारीगर मेँ उसी को अनुभूति का विशेष योग देख पड़ता 
है. । कला की ऐसी कृतियों पाश्चात्य देशों में ही विशेष निर्मित हुई । 
भारतीय कारीगर तक लोकसानस के अनुरूप ही अपनी कृति का 
प्रदर्शन करता आया है । अतः पाश्चात्य देशों में कला अधिकतर स्वानु- 
आूतिव्यंजक ही सानी जाने लगी। क्रयोँ कि जहाँ कलाकार लोकरुचि 
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के अनुसार कृति का निर्माण करता था वहाँ वह सुंदरता नहीं: दिखाई 
पड़ती थी जो सुंदरता आत्मरुचि को प्रेरणा से प्रस्तुत ऋृति में लक्षित 
होती थी। पर कल्ना के साथ कविता या साहित्य का संबंध जोड़ना 
ही अ्रमात्मक है.। कला की ऋति केवल सौंद्यातुयूति उत्पन्न करती हे. 
आर कविता रसालुभूति | “सी से राजशेखर ने साहित्य को विद्या तथा 
कला को उपविद्या कहा है। उपविद्या विद्या के लिए सहायक है; 
स्वयम्‌ विद्या नहीं। तात्पय यह. 2 की कृति को देखकर हस 
उसकी कारीगरी की प्रशंसा कर सकते हैँ, कितु उस कृति में जो भाव 
व्यक्त किया गया हो उसमेँ सम्न नहीँ हो सकते | युद्ध का चित्र या मूर्ति 
देखकर उत्साह की भावना नहीँ जग सकतीं। किंतु काव्य में इसी 
प्रकार के वर्णन पढ़कर उत्साह को भावना जगती है । अतः कला 
कविता से हलकी वस्तु है। भारतीय वाड्यय में “कला! शब्द का व्यव- 
हार संगीत और शिल्प के लिए होता है. ।# चौसठ कलाओं के अंतर्गत 





# कला शिल्पे संगीतभेदे च (--अ्रमरकोश । 

कुछ लोग भतृहरि के 'साहित्यमंगीतकलाविद्दीन/ में. कला शब्द को 
“साहित्य” के साथ भी श्रन्वित करना चाहते है । ऐसे लोगो के लिए संस्कृत 
ब्याकरण और साहित्य का अनुशीलन अपेक्तित दे । कुछ लोगो ने 'फॉइन 
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कविता की गणना नहीँ होती, केवल निकृष्ट श्रेणी, की समस्यापूर्ति 
इनमेँ से एक कला मानी जाती है। अतः भारतीय दृष्टि से कविता को 
“कला” कहना उसका अपमान करना हं | 
ऊपर निबंध रचना के जो तीन,भेद बताए गए हैं उनमेँ से ,'सुक्तक' 
,'नास पारिसाषिक अथ मेँ प्रयुक्त नहीं है | प्रबंध के विपरीत प्रकीण या 
'मुक्तक नाम से सब प्रकार की फुटकल रचनाओं का बोध होता है, पर 
ग्रीत या प्रगीत से प्रथक्‌ करने के लिए शेष छुंदोबद्ध रचनाओं को पाव्य 
या मुक्तक कहना अधिक सरल्त प्रतीत हुआ | पुराने कवि ऐसी कुछ फुट- 
कल ' रचनाओं को “कबित्तः कहा करते थे। तुद्सीदासजी को 
'कबित्तावली” और 'गीतावली” से ग्रह बात स्पष्ट हो जाती है। “कबित्त” 
विशेष रूप से 'घनाक्षरीः को कहते हैँ, पर “कबित्तावली? मेँ सबेया, 
छुप्पय, भूलना आदि छंद भी रखे गए हैं। इससे 'कवित्त' शब्द और 
व्यापक अथ मेँ अयुक्त जान पड़ता है । इसी प्रकार गीत” और शअगीत 
मेँ भी बाहरी ढाँचा एक सा दिखाई देता है, दोनों की व्यंजना-प्रणाली 
स्ेँ रे लक्षित होता है जिसका ऊपर उल्लेख किया जा 
“चुका है। ह 





श ९ 
आव्स के अर्थ में *ललितकला? पद की खोज 'ललिते कल्ाविधौः (रुब्नंश, 
“अ्रजविलाप) में को हे--“किमाश्चर्यमतः परम? 


गयः 
गय-शेली की रचनाएँ 


_., वाणी सबसे पहले गद्यरूप मेँ ही प्रस्फुटित हुई। किंतु साहित्य 
से उसका विधान पद्म के अनंतर हुआ | वेदों में बहुत से अंश गद्य सेँ 
पाए जाते हैँ; वेद के अनंतर गद्य का विशेष प्रसार हुआ | लक्षण-प्रंथों 
स॑ आवश्यकतानुसार गद्य का व्यवहार देखा जाता हे । किंतु संस्कृत- 
वाझ्यय में गद्य कवितासय साना जाता रहा। इसीलिए कहा गया 
कि कवियों की उत्कृष्ता की कसोटी है गद्य । पद्मवद्ध शेल्ी मेँ कवि 
को वेंघकर चलता पड़ता है। इसलिए उसकी वाणी उसमें उन्मुक्त 
होकर अपना विलास नहीं दिखा सकती। गद्य मेँ स्वच्छंदता के कारण 
वह अपना विलास-वेभव भली सॉवि प्रदर्शत कर सकती हे । संस्कृत 
में वाण कवि की कादंवरी' गद्य की सर्वोत्कूट रचना ससझी जाती हे। 
वाण के संबंध में पंडितों की उक्ति हे कि उनकी समृद्ध रचना के समक्ष 
अन्य कवियोँकी कृति उच्छिष्ट (जूठन ) जान पड़ती हे # यद्यपि 
संस्कृत में दूसरे प्रकार का गद्य सी लिखा गया तथापि वह राजनीतिक 
दृष्टि से प्रस्तुत हुआ । उसमें कवित्व भले ही न हो, पर संस्क्ृव वाग्धारा 
का प्रवाह थोड़ा बहुत अवश्य दिखाई देता है! ऐसी रचनाएं हैं- 

पंचतंत्र, दहितोपदेश आदि । कुछ कहानियाँ सी लिखी गई जिनका उद्दश्य 
मनोरंजन था | गद्य की छटा इनमें सी मिलती है, ऊेसे शुकसप्रति; 
सिंहासनद्वात्रिशिका, बतालपंचर्विशति आदि। फिर भी यह मानना 
पड़ता है कि संरक्षत मेँ सामान्य व्यवृहारोपयोगी चलते गद्य का ग्रादु- 
भाव नहीं हो पाया। प्राकृत और अपक्रंश मेँ सी सरल गद्य का निर्माण 
नहीं हो सका । देशी सापाओं मेँ ही आकर सरल गद्य विशेष चलते 
रूप से दिखाई पड़ता है। इसका कारण साधारण कोटि के वाद्यय 
का प्रचार और प्रसार जान पड़ता है । संप्रति शुद्ध साहित्य के अति- 
रिक्त अन्य विपय के वाद्यय भी गद्य में ही प्रस्तुत होते हैँ। इसलिए 
गद्य का प्रसार एवम्‌ व्यवहार बहुत बड़ी सीसा में हो रहा है। फल- 
स्वरूप आधुनिक काल 'गद्ययुग” कहा जाता है । गद्य ने केवल साहित्येतर 
वाझूयों की. आवश्यकता ही नहीं पूर्ण की; साहित्यनज्षेत्र में मी उसके 


.# चाणोच्छिष्ट जगत्सवम्‌, | जज 


( शेण ) 
कई स्वरूप दिखाई पड़े । उपन्यास, छीटी कहानियों, नबंध आंद गद्य 
की सरल शेली में विशेष परिष्कृत दिखाई देने लगे हैं। नाटक भी 
अधिकतर गद्यमय हो गया है। केंवल . रचना-शेली के विचार से यद्यपि 
उसकी गणला गद्य मैँ की जा सकती है. तथापि अभिनय की विशेषता 
के कारण उस पर प्रथक विचार किया जायगा। अतः गद्य में लिखीः 
जानेवाली रचनाओं का वृक्ष इस प्रकार होगा-- 
गद्य 
| 
हा 
उपन्यास कहानी लिध.. नाटक 
उपन्यास 
कथाकृति, और कविता 


मनुष्य मेँ दो प्रकार की धृत्तियाँ पाई जाती ह--एक कुतूहलदबृत्ति 
ओर दसरी भावदतृत्ति | यदि किसी को सागें मेँ कही भीड़ लगी दिखाई दे 
तो उसके अंतःकरण से कुतूहल होगा ओर वह भीड़ एकत्र होने का कारण 
जानना चाहेगा। भीड़ म पहुँचकर यदि उसे पता चले कि कोई चोर 
पीटा जा रहा है तो बहुत संसव है कि. वह भी घोल-धप्पल करने लगे 
अथवा ओर कुछ न करे तो दो चार खरी-खोटी अवश्य सना देगा। 
उसकी यह्‌ क्रिया भाववृत्ति के कारण हे। उसका मन क्रोध भाव से 
भावित होने लगता हे । इन्हीं दो वृत्तियोँ की तुष्टि के लिए साहित्य मं भी 
दो प्रकार की रचनाए प्रस्तुत हुई । जिनस कुतूहल की प्रधानता ओर भाव 
की गोणुता रही वे अधिकतर घटना-चमत्कार लेकर चलीँ। जिनस 
भाव की प्रधानता ओर छुतूहल की गोण॒ता रही वे अनुसूति के 
अभमिव्यंजन से लगीं। ऐसी रचनाओं का. भेद पाठकाँ की मनोदशा से 
लक्षित हो जाता है | उपन्यास के पाठक की यही जिज्ञासा रहती हे कि 
आगे कया हुआ? अथोत्‌ उसका सन अधिकतर घटनाचक्र मे ही फेंसा 
रहता है। किसी घटना को बारंवार पढ़कर वह उसमे रसना नहीँ 
चाहता | प्रायः एक वार उपन्यास या कहानी पढ़ लेने पर. कोई उसे 
दुवारा नहीं पढ़ता । छुतूहल या जिज्ञासा की परितुष्टि पर ही दृष्टि: 
रखकर ऐयारी ओर जासूसी उपन्यासोँ का चलन हुआ ।' किंतु यह 
सममना चाहंए के साहित्यिक उपन्यासों स पाठक की जिल्लासा दब 
जाती है ओर भाव या रस की वृत्ति प्रवल हो उठती ह | उन्हें पढ़ते समय: . 
भी घटनावली पर ही बृत्ति जमती है । पर इसके विपरीत कविता पढ़ते 
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था सुनते समय पाठक उसमें समता है। कवि-संमेलनों ञ्ँ अच्छी 
कबिता सुनकर श्रोता जो फिर से सुनाइए की घोषणा करते है. उसका 
कारण स्मणश्ृत्ति ही है। पाठक या श्रोता कविता सम कुछ देर तक रसा 
रहना चाहता है । कह जाता है कि 'मूपण' ने शिवाजी को अपना एक 
ही छंद बावन बार सुनाया था। यह. ए्सणबत्ति की पराकाष्ठा है। इस 
विवरण से कथाकृति और कविता का अंतर स्पष्ट हो जाता है। अतः 


हैँ 


ये साहित्य की प्रथक्‌ प्रथक्‌ धाराएँ है. । 
कथाकृति की परंपरा 


. आरत में अत्यंत प्राचीन काल से गय में कथाकृति लिखने का 
प्रचलन है । उपन्यास के ढंग की लंबी लंबी ओर कहानियाँ के ढंग की 
छोटी छोटी दोनों प्रकार की कथाएँ लिखी गडद। यद्यपि महर्षि पतंजलि 
के महाभाष्य में वासवद॒त्ता, सुमनोत्तरा सैमसथी आदि बढ़ी बड़ी 
कथाओं का उल्लेख है पर वे सब अब ग्रांत्त नहीँ । सुबंधु की वासवदत्ता 
कदाचित्‌ सहर्षि पतंजलि कथित वासवद्त्ता की भोंति लिखी कृति है 
वही कथा परंपरा से सुबंधु तक नहीँ आई हे.। संस्कृत में सबसे पहले जो 
कथाकृति मिलती है. वह दंडी का दशक्रुमारचरित है.। इसके अनंतर सुर्वेधु 
कृत बासवदत्ता का नाम आता है। तदनंतर बाण भट्ट के दो अछ्ुुत मंथ 
मिलते हैँ---हरषचरित और कार्दंबरी । इनके देखने से पता चलता हेकि 
कथाक्ृतियाँ दो प्रकार की दोती थी--ऐतिहासिक इतिइत्तवाली ओर 
कल्पित कथावस्तुवाली | पहले प्रकार की रचना आख्यायिका! और 
दूसरे प्रकार की कथा? कहलाती थी। संस्कृत की इन रचनाओं म; 
जैसा पहले कहा जा चुका है, काव्यतत्य है| विशेष नियोजन होता था 

पर इसका यह तात्पय नहीं कि इनसे घटनावली का संविधान कम 

होता था अथवा इनमें कथांशों की अंगिसाएँ नहीं होती थीं। कार्दबरी 

ओर वासव॒दत्ता की कथाएँ, आधुनिक उपन्यासों की वेचित्र्यपूर्णं बट 

नाआँ से बहुत मिलती हैं. और रोमांचक ( रोसांटिक ) उपन्याला 5 
कोटि में आती हैं। अतः धर वो नहीं कहा जा सकता कि भारत 
पहले उपन्यास थे ही नहीं, पर यह अवरय कहा जा सकता हे कि दोनो 

में निश्चय ही दृष्टिभेद है । संस्कृत की कथाकृतियोँ का लक्ष्य रस था 


और आधुनिक उपन्यासों का साध्य हे शीलबेचित्र्य | प्राचीन कृतियों में 
पात्रों की विशेषता पर बेसी दृष्टि नहीं रखी जाती थी । कतिम गृहीत 
सभी पात्रों के शील पर कर्ता की प्रथक प्रथक्‌ दृष्टि नह होती थी ! 


उन्हें अंकित करने में प्रथक्‌ पात्र की शीलगठ विशेषता प्रस्कुटित करत 
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हुए प्रयज्ञ का लक्ष्य उनकी अलंग अलग रूपरेखा खींचना नहीं होता 
था; मले ही स्वतः उस प्रकार का अयन्नसाध्य नियोजन हो जाय | दृष्टि 
थोड़ी बहुत काव्य के नायक और नायिका पर ही रहती थी। उनके 
मी ढले ढल्लाए साँचे ही काम मे लाए जाते थे । धीरोदात्त, धीरललित 
आदि नायकाँ के नपे तुले गुणों का ही न्यूनाधिक परिमाण स उद्घाटन 
किया जाता था। रखी प्रकार खूंगार भें अष्टनायिका का कुछ निश्चित 
रूप था; साँचेवाला। इसी से इन पात्रों की एकरूपता ही दिखाई देती हैं । 
प्राकृत और अपभ्रंश से भी लंबी प्रमकथाएँ लिखी गई होंगी, पर 
वे अब सिलवी नहीँ । जैन अपअंश से लिखी 'भसविसयत्तकहा! 
( सविध्यदतत्तकथा ) आदि कई पुस्तक प्रकाशित हो चुकी ह | इस प्रकार 
उपन्यासों का प्रसार देशी, सापाआँ से ही आकर हुआ ओर “यह भी 
शतक से अधिक प्राचीन नहीं हे | हिंदी के आरंभिक यंग से उपन्यासों 
के अनुरूप प्रसकथाएँ पद्म मेँ ही लिखी जाती थीं क्योंकि तब तक 
गद्य का न रूप ही निखरा था और न उसका साहित्य मेँ प्रचलन ही हो 
पाया था। प्रमसार्गी सफी कवियाँ द्वारा रचित प्रसकृथाएं ओपन्यासिक 
ही है। इन प्रसकथाओं की परंपरा संस्कृत के दासवदत्ता आदि गद्य- 
कथाकृतियोँ से जुड़ी हुई प्रतीत होती ह। सुवंध की वासवदत्ता और 
सूंफी कंवियों के कल्पित ग्रसकांव्यों में अत्यधिक साहइरश्य है | अंतर यही 
हे कि ग्राचीन कथाएं शुद्ध साहित्यिक प्रमकाव्य हँ और सफियाँ के 
प्रेसकाव्य ज्ञोकिक एवम्र अलोकिक दोनों पत्नों की योजना के कारण 
सांग्रदायिकता का पुट लिए हुए ह। सूफी कवियों ने या तो ससाज मेँ 
प्रचलित उन्हीं प्राचीन कहानियों दानियों को फिर से अपने ढंग से काव्यवद्ध 
किया अथवा उन्हीं के आदर्श पर कुछ कहानियाँ गढ़ी भी। हिंदी मेँ 
नए ढंग के उपन्यासों का श्रीगणेश श्रीनिवासदास के परीक्षागुरु/ से 
सममसतला चाहण। अतः हिंदी से नए उपन्यासों का चलन वहत कुछ 
अंगरेजी ओर वेंगला के उपन्यासोँ की प्ररणा से ही हुआ | 


आरंभ मे हिंदीवालों का ध्यान घटना-वचित््य पर ही भया। अत 

उस समय, साहित्यिक ओर असाहित्यिक या शुद्ध मनोस्ंजनवाले 
उपन्यासों दोनों में घटनाओं का ही घटाटोप दिखाई देता था । जिनकी 
चृष्टि संस्क्रत की ओर थी उन्होंने काव्यत्व का भी पूर्ण नियोजन अपनी 
कथा मेँ किया। ध्यान देने की बात है कि आरंभ मेँ जितने उपन्यास 
लिखे गए उनमेँ पृर्वेपीठिका के रूप मेँ प्रकृतिवर्णशन, स्थलवरणन, काल- 
निंदेश आदि का नियोजन साधरण से साधारण; यहाँ दक कि शुद्ध 
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' अनोस्जनवाल उपन्यासों मेँ सी, अवश्य होता था। उस समय के 
उपन्यासों में शील-व चित्रय का बसा नियोजन नहीं हुआ था जैसा आगे 
चलकर हुआ | इसलिए लेखकों की दृष्टि यदि घटनाओं से हटती तो 
थोड़ी बहुत वरणनों पर अवश्य जमती थी। अतः कह सकते है कि उन 
उपन्यासों का ढसे कुछ कुछ भारतीयता का प्राचीन रूप-रंग लिए हुए 
अवश्य था। उपन्यासोँ से जैसा काव्यतत्त्व इधर हटा बेसा कभी 
नहीं। यही दशा बेंगला के उपन्यासों की भी थी | पर वहाँ से भी अब 
काव्यतत्व हूट चला हे । 

ऐयारी, तिलस्सी ओर जासूसी उपन्यासों के प्रसार तथा बंगला 
उपन्यासों के अनुवाद से हिंदी में उपन्यासों के लिए क्षेत्र प्रस्तुत करने 
में बहुत अधिक सहायता सिली। लेखक के लिए भी आकपण हुआ 
ओर पाठक की रुचि भी धीरे धीरे आपसे आप साहित्यिक उपन्यास 
के अनुकूल होती गई। तत्सामयिक लेखकोँ का प्रयत्न शुद्ध होता था, 
सांप्रदायिकता का समावेश उसमें नहीं हो पाया था। असाहित्यिक 
उपन्यास सी शुद्ध मनोरंजन की ही दृष्टि से लिखे जाते थे, वे भी बाद- 
अस्त नहीँ थे । बीभअत्स प्रेस-व्यापार यथातथ्यवाद के नाश पर उनमेँ 
कहीं भी नहीं दिखाया गया । राजनीतिक मसले सुलकाने या उनका 
प्रचार करने के लिए कृत्रिम, रूपरेखा खींचने का प्रयास उनसेँ कहीं सी 
नहीं है, भले ही उनमे चमत्कार के नाम पर कृत्रिम नियोजन किया यया 
हो | उनमें कथा भी उच्च वर्ग की ही ग्रहीत होती थी। केवल जालूसी 
उपन्यास, जो कथा के विचार से सबसे प्रथक्‌ दिखाई देते हैं, थोड़ा 
बहुत जन-समाज की कथा का छींटा मारते चलते थे। साहित्यिक 
उपन्यासोँ मेँ से कुछ मेँ प्रस-व्यापार का विकृत रूप अवश्य दिखाई 
पड़ा। फिर सी वैसा नहीं जैसा इधर के यथातथ्यवादियों की 
रचनाओं सेँं।. > 
हिंदी-उपन्यागों की प्रवृत्ति 
हिंदी का समस्त उपन्यास-बाझ्यय देखने से ज्ञात होता हे कि वह 
सम्रद्ध हो चल्ला है। उसमेँ बहुरंगी रचनाएँ निर्मित हो चुकी है। अलग 
अलग प्रवृत्तिवाले उपन्यास-लेखक दिखाई देने लगे है। फिर भी उनसे 
कुछ ध्यान देने योग्य बालाँ पर विचार करने की आवश्यकता है | इधर 
जितने उपन्यास घड़ल्ल के साथ निकल रहे हैं उनकी कथावस्तु पर 
दृष्टि डालिए तो उनमेँ स्कूल, कालिज; सभा-ससमाज) सामाजिक आंदोलन; 
मोटर; क्रिकेट, प्रदर्शनी तक ही कथा परिसित रहती है। प्रसचंद ने 
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जैसी सर्वेसामान्य और व्यापक कथाभूमि पर उनन्यासों का निर्माण 
किया बेसा वहुत कम दिखाई देता है। जिनमें उपन्यास पढ़ने को रुचि 
है उन्हीं का जीवन कथावद्ध करने से बिक्री में छुछ सहायता मिलती 
तो है, किंतु इससे जीवन की संपूर्णता का आभास नहीं मिलता। 
हमारा जीवन इतना ही नहीँ है, इसलिए हमारे जीवन का आभास 
इतने ही से नहीं दिया जा सकता | यह तो जीवन का एक कोना हे 
और बह सी बहुत ही छोटा। जीवन का वास्तविक पक्ष दवाकर उसका छोटा 
ओर कृत्रिस पक्ष सासने रखना क्मसे कम समभदारी की बात तो पा | 
दूसरी खटकनेवाली प्रवृत्ति'हे. दिन पर दिन वर्णोनों का हक 
होना । लेखक जिन घटनाओँ और जिन पात्रों का अ्ंथ म॑ संनिवश 
करता है वे किसी बिशेप स्थान और किसी विशेष आकार से संबद्ध 
होते हैँ । धोरे धीरे उपन्यासों से स्थानों का वर्णन, जिसमें प्राकृतिक 
दृश्यों का वर्णन सी संसित्रित हे, हट ही गए। अब पात्रों के चित्र भी 
हटाए जा रहे हैं। इसलिए उपन्यासों में एक प्रकार का .सूनापन आा 
गया है। यह कहना कि पाठक अपनी ओर से चित्र की कल्पना कर 
लेगा, कोई समाधान नहीँ । घटनाओँ की पूर्णता इसी मेँ हे कि वे हम 
किसी विशेष स्थल मेँ घटित होती दिखाई द । उनकी यदि सूक्ष्म नहीं 
तो कृति से स्थूल रूपरेखा तो होनी ही चाहिए । जैसे प्रबंधकाव्य वन की 
अपेक्षा रखता है बेसे ही उपन्यास भी | काव्य के वन सन रमाने 
के लिए होते हैं ओर उपन्यास के वर्णन पहचान के लिए । पाठक 
प्रत्येक पात्र को अज्ञग अलग पहचानना चाहता है। उसकी पहचान 
तभी हो सकती है जव उसके रूप ओर स्वभाव को विशेषताओं का 
प्रथक्‌ प्रथक्‌ उद्घाटन किया जाय | ह 
तीसरी वात है सांग्रदायिक प्रचार की। यदि संकेत छारा किसी 
मत के प्रचार का प्रयास किया जाय तो उतना नहीँ खटकता, पर मत- 
बाद के फेर मेँ यदि वास्तत्रिकता का अपल्लाप किया जाय तो साहित्य 
के लक्ष्य को हानि पहुँचती है । हिंदी मेँ इधर कुछ उपन्यास सांत्रदायिक 
प्रेरणा से प्रस्तुत हुए हैं और सांग्रदायिकता का प्रभाव अच्छे अच्छे 
उपन्यासकारों की रचना पर भी न्यूनाथिक परिसाण में पड़ने लगा है । 
यहाँ तक कि प्रमचंद की रचनाएं सा इससे अकछूती नहीं, यद्यपि उनके 
उपन्यासों सें संग्रदायवाद अधिकतर ग्रच्छन्न रूप मेँ ही दिखाई देता है, 
जिसे साहित्य की दृष्टि से वेसा उद्देगजनक नहीँ कह सकते। सांग्र- 
दायिकता के चक्कर मैँ पड़ने से सवसे चढ़ा दोष यह आ जाता है किः 
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लेखक के निरीक्षण मेँ सचाई नहीँ रह जाती । कभी कभी तो ऐसा जान 
पड़ने लगता है' मानो उसने बिना निरीक्षण किए ही ऐसी बाते लिख 
मारी हैं। ठाकुर श्रीनाथसिंह का जागरण” उपन्यास घ्सका अच्छा: 
उदाहरण है | 
उपन्यासकार के लिए चौथी घातक बात छुछ कर दिखाने का 
हौसला है। कभी कमी लेखक इसो फेर मेँ पथश्नण्ट हो जाते है। वे 
उपन्यास द्वारा जो कुछ व्यक्त करना चाहते हैँ वह इतना अपरूप हो 
जाता है कि पाठक उसके साथ साथ नहीं चल सकता । राजा राधिका- 
रमणप्रसाद सिंह का 'राम-रहीस” उपन्यास हिंदी के नए उपन्यासों में 
बहुत बड़ा और रंगीन सापा के कारण बहुत रोचक भी हे। किंतु रास- 
रहीस की एकता लक्षित कराने के चक्कर मेँ सारतीय संस्कृति का महत्त्व 
सामाजिक दृष्टि से दब सा गया है। यद्यपि लेखक दिखलाना चाहता 
है कि हिंदू-जीवन नरत्व से देवत्व की ओर बढ़ता है, मुसलमानी 
जीवन असुरत्व से नरत्व की ओर; तथापि पाठक को “बिजली” और 
“बेला? के जीवन से इस बात की कल्पना करने मेँ अड़चल उपस्थितः 
होती है। 
है उपन्यास के भेद 
संस्कृत मैं! उपन्यासों के मुख्य दो ही भेद किए गए है--कथा और 
आख्यायिका । उन्तका लक्षण करते हुए केवल बाह्य चिह्नों का ही 
उल्लेख किया गया है इसी से कुछ लोग दोनों मेँ नाम का ही भेद 
मानते हैं; विषय, कथा या साध्य का नहीं ।* ध्यान देने से पता चलता 
कि कल्पित बृत्त लेकर जिसकी रचना की जाय वह कथा और 
जिसमें ऐतिहासिक वृत्त ग्रहीत हो वह “आख्यायिका है। यचषि कहीं 
कहीँ गद्य-कथाकृति के पाँच भेद भी किए गए हैं तथापि शेष तीन 
( खंडकथा, परिकथा और कथालिका ) कहानी से संबंध रखनंदान 
हैं। संप्रति उपन्यास की जितनी रचनाएँ मिलती हैँ उन्हें दृष्टि मे रतन 
कर उनके सेद कई प्रकार से किए जा सकते हैं--( १) कथावड हे 
विचार से, (२ ) पान्न-चारित््य के विचार से; ( ३ ) दूथन-शर्ल। 
विचार से और (४ ) उद्दिट्ट विषय के विचार से । 
# तत्कथा5ः्ज्यायिकेत्येका जातिः संशाहया ललिता । 
श्रत्रेवान्तर्भ विष्यन्ति शैषाश्चाख्यानजातयः || --काव्यादर्श । 
)+ आख्यायिका कथा खण्डकथा परिकथा तथा। 
कथालिकेति मन्यन्ते गद्यकाव्यश्वञ पश्चना ॥-अग्निपुराण | 
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कथावरस्तु के विचार से तीन भेद किए जा सकते हँ--( १) ख्यात- 
वृत्त, (२) कल्पितवृत्त और (३) मिश्र | ख्यातवृत्त, मेँ ऐतिहासिक 
वत्त अहुण किया जाता है। इनके भी दो प्रकार दिखाई देते ह--एक:- 
तो वह जिसमें पुरातत्व के अनुसंधान पर शुद्ध ० का 
संयोजन किया जाता है और दूसरे वह जिसमेँ स्थूल रूप से ऐतिहासिक 
कंथा गृहीत होती है । पहले प्रकार के उपन्यास हिंदी मेँ नहीं है । किंतु 
बंगला और सराटी से ऐसे शुद्ध ऐतिहासिक उपन्यास हिंदी मेँ अनूदित 
हुए हैँ। 'शशांक' और 'करुशा? वेंगला से तथा 'छत्नसाल' 5 | 
स्वर्गीय वाबू जयशंकर प्रसाद! 'इरावती? नाम का ऐसा रा - 
हासिक उपन्याप्त लिख रहे थे, पर वह अधूरा रह गया। दूसरे प्रकार के 
अंतर्गत वावू वृंदावनलाल वर्मा के 'गढ़कुंडार, विराटा को पद्मिनी' आदि 
उपन्यास आते हैं। इनमें ऐतिहासिक तथ्याँ का बसा विचार नहीँ रखा 
गया है जैसा 'शशांक आदि मेँ। पहले प्रकार के उपन्यास वही प्रस्तुत 
कर सकता है जो अपने विशेष अध्ययन द्वारा प्राचीन काल की रीति- 
नीति तथा गति-विधि से विशेष परिचित हो और जिसमेँ अतीत का पटल 
चीरकर पुरातन बस्तुओँ या व्यक्तियाँ की कॉकी कर सकनेवाली कल्पना: 
तथा साथ ही दूसरों को उनके दर्शन करा सकनेबाली शक्ति भी हो । 
अतः पहले प्रकार के उपन्यास लिखना विशेष कठिन है । 
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कल्पित बृत्त अधिकतर गद्य-कथाओं मेँ ही ग्रहीत होता है | इसलिए 
उपन्यासों के अन्य सभी भेद कथावस्तु के विचार से इसी के अंतर्गत 
आएंगे। फ़िर सौ घटनाओं के विचार से कहीं तो कुछ मेँ घटनाओं की 
अधानता रहती हे ओर कुछ मेँ गौणता | घटनाग्रधान कथाकाव्यों के 
भी दो भेद दिखाई देते हँ--एक वह जिसमें असंवंद्ध पर- चसत्कारपूरणं 
घटनाएँ हों, दूसरे बह जिसमेँ सुसंवद्ध रोचक घटनाएँ होँ। पहले के 
अंतर्गत तिलम्सी और ऐयारी उपन्यास आते हैँ और दूसरे के अंतर्गत 
जासूसी। घटनाओं की गौण॒ता का विशेष हेतु होता है।। इसीलिए भाषा, 
व्यंजना या कवित्व का चमत्कार दिखलाना जिनका ध्येय होतां हैं 
उनमें ही स्वसावत:ः ऐसी योजना देखी जाती है। इस प्रकार की कथा- 
कतियों के अंतर्गेत ठेठ हिंदी का ठाट, सौंदर्योपासक तथा श्यामास्वप्न 
परिगणित हो गे। पहले से साषा का ठेठ रूप, दूसरे मेँ भावव्यंजना 
का चसत्कार ओर तीसरे मेँ. कवित्व की रमणीयता दिखाई गई है। 
'फलत: घटनाएँ गोण हैं। सिश्रवृत्त के अंतर्गत ऐसे उपन्यास आएंगे 
बजनसें नामम्ात्र के लिए ख्यात वृत्त अहण किया गया हो। श्रीकिशोरी- 


गे 
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लाल गोस्वामी के वे उपन्यास जो सझुगलों और नवावों का इतिवृत्त 
लकर लिखे गए हैं, इसी कोटि सेँ आएँगे । 

कुछ उपन्यासों सें घटनाओं और पात्रों का तुल्यबल नियोजन होता 
है और कुछ मेँ पात्रों का मिरूपण घटनाओं से अपेक्षाकृत विशिष्ट होता 
है । साहित्य की दृष्टि से पहल प्रकार की ही कथाकृतियोँ शुद्ध साहित्यिक 
कही जा सकती हैं; यदि उनमेँ प्रत्यक्ष सांप्रदायिकवा का अ्रदर्शन न हो । 
प्रसचंद और कौशिक के अधिकतर उपन्यास इसी कोटि में आते हैं। 
प्रेमचंद के उपन्यासोँ मेँ प्रच्छन्न सांप्रदायिकता सी लगी रहती है । 
विशेषतया उनके पिछले काँट के उपन्यासों मेँ । इसी से उनकी कथा- 
क्ृतियोँ या उपन्यसों मेँ सर्वेश्रेष्ठ गबन' ही ठहरता है, जो इससे ग्रायः 
मुक्त हे ओर जिसमेँ सांप्रदायिकता के अभाव मेँ रमानाथ की अत्यंत सनो- 
3 खीँची जैनेद्रक के 
वज्ञानिक रूपरेखा खींची गई है। श्रीजैनेद्रकुमार के उपन्यासों में पात्रों 
चारित्र्य की ही प्रधानता है। अतः वे दूसरे सेद के अंतगत माने जायेंगे । 

उपन्यास लिखने की कई पद्धतियोँ चल पड़ी हँ। संरक्षत के पुराने 
कथाकाव्यों मेँ स्वयम्‌ नायक या कोई दूसरा पात्र कथा कहता था | 
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दूसरे पात्र या स्वयम्‌ लेखक के कहने मेँ कोई विशेष अंतर नहीं दिखाई 
देता | अस्तु, दो पद्धतियाँ तो प्राचीन काल से ही चली आ रही हैं। 
पर इधर और सी कुछ शेलियाँ निकली हैं । इसलिए संग्रति 
उपन्यास चार शेलियोँ में लिखे जा रहे हैं--ऐतिहासिक या अन्यपुरुप- 
वाचक शेली, आत्मचरित या उत्तमपुरुषवाचक शेली, पतन्नात्मक शेली 
और डायरी शेली । अधिकतर उपन्यास प्रथम दो शेलियों में ही लिखे 
जाते हैं। अन्य पद्धतियाँ केवल चसत्कार-प्रदर्शन की दृष्टि से अचलित 
हुई हैं, उनमें वह स्वाभाविकता नहीं जो उपन्यासों के लिए अपेक्तित 
होती है | कहानियों मेँ. तो इन चसत्कारक शेलियोँ का प्रयोग उसके 
छोटे ढॉ चे के कारण नहीं खटकता, किंतु उपन्यासों में ये अत्यंत क्ृन्रिम 
जान पड़ती हैं। शैली का कोई ओर मार्ग न पाकर छुछ लोग भापा- 
चसत्कार दिखाने में ही लगे रहे हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ” दिखाने तक 
तो गनीसत थी, अब “टवर्ग-हीन उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं। 
नवीनता का नशा चाहे जो कराए। इस प्रकार के उपन्यासों से विलक्ष- 
ण॒ता का बोध चाहे जितना हो कितु उपन्यासों के वास्तविक उद्देश्य की 
पूर्ति नहीं हो पाती | 

# नायकेनेव वाच्याउन्या नायकेनेतरेण वा | 

स्वगुणाविष्किया दोषों नात्र भूतार्थश सिनः || - काव्यादश । 
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. - समाज मेँ अनेक प्रकार की उलभन होती है। कुछ केवल सामा- 
जिक होती हैँ, झुछ धार्मिक और कुछ राजनीतिक । हिंदी में इन उल- 
झनोँ अर्थात्‌ समस्याओँ को लेकर भी छुछ उपन्यास लिखे गए | उनके 
झुलमाव का मार्ग भी किसी किसी सें दिखलाया गया है। पर अब 
भी कहा जा सकता है कि हिंदी मैँ अच्छे सामाजिक उपन्यासों का 
असाव है। धार्मिक समस्याओं को लेकर एक आध ही उपन्यास लिखे 
गए और राजनीतिक समस्याओँ को लेकर जो लिखे भी गए वे प्रायः 
सांप्रदायिक हो गए। इसलिए ससस्यामूलक उपन्यासों का हिंदी में एक 
भ्रकार से अभाव ही है । 
उपन्यास के तत्तत 


सारतीय साहित्यशाल्र के अनुसार उपन्यास मेँ सी तीने तत्त्व 
साने जा सकते है--वस्तु; नेता और रस । किंतु उपन्यासों का विकास 
अधिकतर पाश्चात्य साहित्य की अनुकृति पर हो रहा है इसलिए उनमेँ 
“रस! के लिए उतना अवकाश नहीं रह गया जितना पात्रों के चारित्र्य- 
विकास का है। संस्कृत-साहित्य मेँ मुख्य पात्र होता था “नेता? और कथा- 
ऋतियाँ मेँ उसी के चारित्र्य का विशेष अवधानतापूर्वक निदर्शन होता था । 
किंतु आधुनिक उपन्यासो मेँ नियोजित प्रमुख और गोण दोनों प्रकार 
"के पात्रों की व्यक्तिगत विशेषताएँ सूक्ष्म से सूक्ष्म विभेद के साथ ग्रद- 
शिंत करने की प्रवृत्ति वढ़ रही है। इसलिए भारतीय शाखत्राँ का केवल 
एक ही तत्त्व ऐसा दिखलाई देता है जो उमयनिष्ठ है। कंधावस्तु का 
“जितना विस्तार भारतीय शास्त्र में किया गया उतना अमन्यत्र नहीं। 
पाश्चात्य समीक्षाशासत्र के अनुसार कथाकृतियों के छह तत्त्व माने 
जाते हँ--बस्तु, चारिज्य; संवाद, देशकाल, शेली और उद्देय । संघटन 
आर विस्तार के विचार -से कंथावस्तु के दो वर्ग होते हैँ और प्रत्येक 
“वर्ग के प्रथक्‌ प्रथक्‌ दो और भेंद भी किए जाते हँ। संघटन की दृष्टि से 
प्कथावस्तु दो प्रकार की देखी-जाती है--शिथिल या ,निरवयव ( लूज़ ) 
और सावयव॒ ( आरगैनिक )। पहले ग्रकार की वस्तु वह है जिसमेँ 
-वहुत सी असंवद्ध या विच्छिन्न घटनाएँ इस प्रकार जुड़ी हों कि उनमें 
कोई तकसिद्ध या अपेक्तित संबंध प्रतीत न हो । इस प्रकार की कथाओं 
सेँ कथाप्रवाह का्य्रवाह से संवद्ध नहीं होता, प्रत्युत उपत्यास के नायक 
या नायिका के कार्य-व्यापार पर आश्रित रहता है । नायक ही मध्यस्थित 
होता है आर उसी के चारों ओर घटनाओँ का आवरण विरा होता -है। 
'ऐयारी और तिलस्मी कथाएँ चहुत कुछ इसी प्रकार की होती हैं । दूसरे 


( ४७ ) 


प्रकार की वस्तु वह है जिसमेँ प्रत्येक घंटना एक दूसरी से अंगों के रूप 
मैं संबद्ध होती है और उनके घटित होने का तकपूणं और अपेक्तित ढेतु 
होता है। ऐसी वस्तु केवल नायकाश्रित नहीँ होती, अधिकतर कार्यप्रवाह 
से संबद्ध रहती है । 
विस्तार के विचार से कथाओं के दो प्रकार के भेद और किए जाते 
हैँ-.शुद्ध या एकार्थ ( सिंपुल ) और संकुल ( कंपाउंड ) । शुद्ध बस्तु में 
केवल एक ही कथा होती है। हिंदी मेँ बाबू सियारामशरण गुप्त के 
उपन्यास 'तारी' मेँ एकार्थ वस्तु की ही योजना है। दूसरे प्रकार की 
वस्तु वह है जिसमें दो या दो से अधिक कथाएँ जुड़ी चली गईं हाँ 
ओर उनका पयवसान सी एक ही लक्ष्य में हो। 'राम-रहीस' मेँ बेला? 
ओर “बिजली” की कथाएँ इसी प्रकार संबद्ध हैं। 
उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पंचसंधियाँ और अर्थप्रकृतियोँ का 

जैसा गुंफन अपने यहाँ होता था और उसका जितना विस्तृत विवेचन 
यहाँ था; पश्चिमी देशों में नहीँ। इनके भेद-प्रभेदों का अनुशीलन करके 

स्वच्छ दृष्टि द्वारा यदि कथाकृतियाँ की छानबीन की जाय तो उन्तके 
उदाहरण भी मिल सकते हैं. और सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर कुछ नए 
स्वरूपाँ का भी आभास मिल सकता हे । 
. पात्र ( कैरेक्टर ) दो प्रकार के -माने जाते हैं--गूढ़' (कंप्लेक्स ) 
चारित्र्य के ओर अगूढ़ (सिपुल या फ्लट) चारित््य के । गूढ़ व्वारित्यवाले 
पात्र वे होते हैं जिनके वास्तविक रूप का निणुय कठिन हो अथात जिनके 
कार्य-कलाप द्वारा भिन्न भिन्न लोग उन्हें भिन्न भिन्न वृत्ति का, कोई सत 
या कोई असत्‌ ; माने । अगृढ़ या सरलचारित्य के पात्र वे हैं जिनकी 
तृत्ति मेँ कोई उलझन न हो, जिनका रूप स्पष्ट हो अथात्‌ जिन्हें सब 
लोग एक ही प्रकार का सम्र्। शील या चारिश्यका यह निरूपण 
प्रकृति के विचार से किया गया है। नायकों के जो उंद्धत, उदात्त,; ललित 
ओर प्रशांत भेद किए गए थे वे भी प्रकृतिगत ही भेद थे। पर कथावंध 
में पात्रों की स्वरूप-स्थिति शील की उच्चता और जातिगत तारतम्य के 
आधार पर भी हो सकती है । इनमेँ से पहले प्रकार के चारिज्यवालों 
'का विचार तो वहाँ हुआ है। पर जातिगत तार॑तम्य का वसा 
“नहीँं। शील की उच्चता या नीचता के विचार से एक कोटि आदश 
चरित्र की होती है और जातिगत तारतस्य के विचार से मलु॒प्यवागत, 
बर्गंगत और व्यक्तिगत विशेपताएँ दिखाई जाती हैं 


,  # देखिए आचाय रामचंद्र शुक्ल कृत 'जायसी-अंथावली' की भूमिका | 
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सामान्य पात्रों में सनुष्य-सात्र में पाई जानेवाली विशेषताएँ भी 
लक्षित कराई जाती हैं । वर्गंगत चारित््य के विचार से किसी वर्ग-- 
ब्राह्मण॒त्व, क्षत्रियकय आदि--का या किसी संप्रदाय--हिंदुत्व, जैनत्व 
आदि--का निदर्शन किया जाता है । व्यक्तिगत चारित्य में किसी की 
स्वगत विशेपता--क्रोधी; गानप्रेमी आदि--दिखाई जाती हे । आदशे 
चारित्य साथुता का भी होता है ओर असाधुता का भी। रास साथुता 
के आदर्श थे तो रावण असाधुता का। किसी वर्ग की या विशेष प्रकार 
की वृत्ति का निरूपण जिसमेँ हो उसे पश्चिमी समीक्षक अतिरूपकः 
( टिपिकल ) चारित्र्यवाला कहते हैं । 
उपन्यासों मेँ पात्रों के चारित्य का उत्थान-पतन भी दिखलाया जाता 
है और वलावल भी | कुछ पात्र आरंभ मेँ सहुशसंपन्न होते है और 
अंत मेँ परिस्थितिवश पतित हो जाते ह। छुछ पात्रों का पतन से धीरे 
धीरे उत्थान होता है। छुछ पात्र दृढ़चारित््यचाले (स्ट्रांग ) होते हे. 
और कुछ निबेलचारित््यवाल (वीक )। कुछ न तो हृढ़ होते है न. 
न निबल । ऐसों को “मध्य श्रेणी” का पात्र साननां चाहिए। तारतम्य के 
(विचार से इन्हेँ उत्तम, मध्यम ओर अधम कहेँ गे । जो अनेक आपत्तियाँ 
के पड़ने पर भी स्थिरचित्त रहे वह उत्तम और जो कुछ समय तक स्थिर 
रहे और फिर उद्विम्न हो जाय वह'सध्यस और जो साधारण आपत्तियाँ 
से ही घचरा उठे वह अधम है [| - 
संवाद नाटक का तत्त्व हे; पर इसकी योजना काव्य के अन्य भेदोँ 
मेँ भी थोड़ी बहुत अवश्य होती है। प्रबंधकाव्यों ओर कथाकृतियाँ दोनों 
मेँ इसका नियोजन होता है। कथाकृतियाँ में इसकी योजना पात्रों का 
स्वरूप हृद्यंगस कराने ओर उनमें सजीवता लाने के लिए होती है । 
संवाद ऐसे होने चाहिए जो हमेँ पात्नाँ के समाज-के बीच पहुँचा देचे 
में समथ हो और साथ ही जो उनका चारित्र्य भी लक्षित करा सके+। 
उपन्यास में चारित््य का अंकन करने के लिए दो शकार की पद्धतियाँ 
प्रहण को जाती ह--एक विश्लेषणात्मक 4 एनलिटिक ) और दसरीः 
रूपकात्मक ( ड्रामेटिक )। विश्लेषणात्मक पंद्धति छारा उपन्यासकारः 
ही पात्रों का शील कहता है और रूपकात्मक पद्धति स्वयम्‌ पात्र की 
उक्तियों या संवाद का सहारा लेती है । संग्रंति उपन्यास में भी. रूप- 





ऋ आारम्पते न खलु विष्नमयेन नीचैः 'प्रारग्घ विध्नविहता विस्मन्ति मध्याः | 
विध्ने; युनःपुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारूधम॒त्तमजना न परित्य भन्ति || 
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कात्मक पद्धति ही शीलनिद्शन की श्रेष्ठ पद्धति सांनी जाती है । अतः 
उपन्यासों में संवादों का विशेष महत्व दिखाई देने लगा है। संजाद 


सामान्य रूप में छोटा होना चाहिए। वाक्य में शब्दों के क्रम की 
योजना व्याकरणानुमोदित न होकर बोलचाल के अनुरूप होनी चाहिए, 


“जिससे पात्र का व्यक्तित्व और सनःस्थिति लक्षित करने मेँ सहायता 


मिल सके। संवाद के संबंध मेँ दूसरी बात है' उसका स्वतंत्र 
अस्तित्व ।# इस विचार से संज्ञाप ओर संवाद को प्रथक्‌ प्रथकू 
किया जा सकता है । संलाप किसी विषय, वस्तु या व्यक्ति को 
आधार बनाकर की जानेवाली वह बातचीत है जिसका प्रसंग से 
अतिरिक्त अपना कोई स्वतंत्र महत्त्व नहीं दिखाई देता, पर संवाद किसी 
विषय, वस्तु आदि के आधार पर तके-वितक के साथ किया जानेवाला वह 
वाग्विनिसय है जो प्रसंग के बाहर भी अपना स्वतंत्र महत्त्व दिखला सके। 
इस प्रकार के संवादोँ की योजना अच्छे अच्छे उपन्यासकारों में ही पाई 
जाती है। यदि कहीं नाटककार उपन्यास लिखने बेठा तो उसमेँ इस प्रकार 
के स्वच्छुंद संवाद बहुत पाए जाते है, जैसे अ्रसाद” के उपन्यासों में । 

देशकात़ का तात्पय है उपन्यास मेँ वर्णित स्थान और ससय का 
ओऔचित्यपूर्ण नियोजन | घटनाएँ जिस प्रकार विशिष्ट व्यक्तियाँ द्वारा संब- 
टित होती हैँ उसी प्रकार विशिष्ट स्थान और समय भेँ घटित भी । 
देशकाल का यह नियोजन दो प्रकार का होता है--समाजगत और बसखु- 
गत । किसी विशेष समाज से उपन्यासगत पात्रों का संबंध होता हे.। 
उस समाज की रीति-नीति, चाल-ढाल का सम्यक्‌ वर्णन देश, काल 
ओर पात्र के अलुसार करना आवश्यक है । ऐतिहासिक उपन्यासों को 
सामने रखने से इस तत्त्व के समाजगत बेशिष्टय का भल्री भाँति पता 
चत्त जाता है। क्यों कि-यदि उन उपन्यासों में तत्तामयिक समाज के 
आचार-व्यवहार का ठीक ठीक निरूपण न किया जाय तो उनका 

छ रु छा 5 व्यक्तियाँ 

उद्दश्य ही नष्ट हो जाता है | वस्तुगत वर्णुनों के अंतर्गत व्यक्ति 
ओर वस्तुआँ का भी वर्णन आता है ओर प्रकृति का भी। हिंदी 
के आधुनिक उपन्‍्यासोँ मेँ वस्तुओँ और व्यक्तियाँ का वणन तो थोड़ा 
बहुत पाया जाता है किंतु प्रकृति-वर्शन का असाव होता जा रहा है। 
“(ुदयेश” के “संगल-प्रसात! उपन्यास से प्रकृति-वर्णन की आकर्पक 
योजना हुई है. । किंठु हिंदीवाले उधर आकृष्ट नहीं हुए | 

शैली का विचार “उपन्यास के भेद! शीषक के अंतर्गेत ऐतिहासिक; 


४ शक्षण, वर्सफोल्ड का (दि प्रिंसिपुल्स क्राव्‌ क्रिटिसिज्स । 


( &9>9 » माप 
ण्पू जल 
आत्मच्रितात्मक, प्रच्रात्मक तथा डायरीरूप नाम से पहले ही किया. जा 
चुकां है!। रा है अपन अलीओ 
उपन्यास-रचना कोई उद्दश्य, लकर ही ,होती हैे। अपने यहाँ भी 
कहा गया हैं कि निष्मयोजन कोई काय नहीं होता, साधारण जन तक 
कर रू 03904 ् 5 
प्रयोजन से ही प्रेरित होकर कार्य करते हैं |# यह उद्दश्य अब जीवन 
की व्याख्या! माना जाता है। किंतु विचार करने से प्रतीत होता है कि 
साहित्यकार अथवा उपन्यासक्रार का उद्ृश्य मानव-हृदय के भावों एवम्‌ 
अलुभूतियाँ की व्यंजना करना है । जीवन तो साधन सत्र हे। उस 
व्यंजना द्वारा वह पाठक के हृदय मेँ आनंद की वह स्थिति ला देता है 
जिसे भारतीय आचार्यों ने अलोकिक कहा है। भावों एवम्‌ अनुभूतियोँ 
न ् हर है हर ० क 
की सीसा 'जीवन की व्याप्तिः से बड़ी है। जीवन की व्याख्या को उद्देश्य 
कर [#०प का होती (5 ९ 
सान लेने से साहित्यकार की दृष्टि ऋणशः संकुचित होती गई, यथार्थ 
का भद्दा आग्रह चढ़ा । अतः वहुत सं लंखक एसे भी दिखाई देने लगे 
्क न कोने + ्थ न बेठे 
जो जीवन के एक कोने या अंग को ही पूर्ण जीवन सान बठे । फल- 
रा 2 ऐसे उपन्यासोंँ 05 बाढ़ आई रः 
स्वरूप साहित्य-क्षेत्र में ऐस उपसन्यासों की भी बाढ़ आई जो यथाथेत्राद 
की ओट मेँ नरक के दृश्य अस्तुत करने लगे । भावों और अल॒भूतियों को 
उद्दिष्ट सानकर चलने से इस ग्रकार के पतन की संभावना कम थी | 
साहित्य की यह वह अंतःसत्ता है जिसके कारण विभिन्न देशों के ग्रंथों 
८ ५ ७३३ नजर 
का पारायण करके तदितर दशों के जन भी रसमम्न होते हैँ । लोक- 
जीवन की आत्मा अतुभूति की म्रार्मिक व्यंजना ही है । 


कहानी 


मनुष्य-समाज मेँ कहानियाँ का श्रचार बहुत प्राचीन काल से है ॥ 
-मानव-जातिका प्राप्त सवसे प्राचीन अंथ ऋग्वेद है । उसमें कई कहानियाँ 
मिलती है--शुनःशेप, उवशी, यस-यसी आदि की | आ्ाह्मण-मंथों) उप- 
निषदों आदि मेँ सी यथास्थान कहानियाँ पाई जावी हैं। पुराण, सहा- 
भारत आदि तो कहानियाँ के भांडार हँ। “पुराण” शब्द का अर्थ ही 
है प्राचीन कथा! । बेदिक काल की लुप्त और विस्मृत होती हुई कथाएँ 
पुराणों में पद्मवद्ध कर दी गई हैँ। हिंदूवाज्यय ही नहीं वौद्धें का चाल्यय 
भी कथाओं से भस है। जातकृ-कथाओं मेँ महात्मा बुद्ध के पू्वेजीवन 
की कथाएँ है। उनमें ऐसी कथाएँ भी मिलती हैँ जो आधुनिक-कहानियाँ 
के साँचे मेँ बहुत थोड़े परिवतेन से ढाली जा सकतो हैं | पैशाची भाषा 

# प्रथोजनमनुदिश्य न मन्दोडपि प्रवर्तते]। - 
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मैँगुणात्य की 'बड़कहा? (ब्ृंहत्कथा ) अनेक कहात्तियोँ का अद्भुत 
संग्रह थी, जो' लुप्त हो गई । उसी के आधार पर लिखी हुई दो संस्कृत 
पुस्तक मिलती ह--ब्बहतकथासंजरी और कथासरित्सागर। इन्हीं से उस 
अद्भुत रचना का कुछ आभास मिल जाता है ।* जेनाँ के अपअंश- 
अंथों में भी बहुत सी कथाएँ पाई जाती हैं। अपमंशों के बाद देशी 
भाषाओं से अधिकतर प्रद्मररचना होती रही। इसलिए उनमें जो 
थोड़ी बहुत कहानियाँ आरंभ मेँ दिखाई पड़ती हैं वे पद्यबद्ध ही हैं। 
अगरेजों के आगमन के अनंतर गद्य का प्रवाह प्रवत्न वेग से बहने लगा | 
फल्तस्वरूप भारत की देशी मापाओँ सेँ गद्य का विशेष उत्थान हुआ | 
आधुनिक ढंग की कहानियाँ को साहित्य-क्षेत्र मेँ आने का अवकाश 
मिला । योँ तो कहने के लिए हिंदी में 'रानी केतकी की कहानी” से ही 
कहानी का आरंभ हो जाता है, किंतु 'कहानी” कही जाने योग्य रचनाओं 
का प्रचलन वस्तुतः “सरस्वती” और “हु! नाम की पत्रिकाओं के प्रकाशन 
के साथ आरंस होता है। 
तो स्पष्ट है कि छोटी छोटी कहानियाँ की बाढ़ जीवन की संकु- 
लता बढ़ने से ही हुई। विज्ञान की भीषण उन्नति के साथ साथ, नागरिक 
ही नहीं मासीण भी; विशेषतया पश्चिसी दशों में ओर सामाम्यतया 
पूर्व में सी, इतने प्रकार के कर्मों मेँ बंधता जा रहा है कि उसके लिए 
साँस लेने का अवकाश तक कस होता जा रहता है । इसी से मानसिक 
बुभुक्ञा की शांति के लिए साहित्य की बड़ी मात्रा ग्रहण करने में वह 
असमथ है। क्योंकि वह है सम्रय-सापेक्ष और यहाँ है समय की 
कमी | इसीलिए छोटी छोटी कहानियाँ, जो बहुत थोड़े समय सेँ पढ़ी 
जा सकती हैं, बहुत प्रचलित हुई । छोटी कहानियाँ अब इतनी छोटी 
होने लगी हैं कि दस पंद्रह पंक्तियों के अनुच्छेद तक में समाप्त हो जाती 
हैं। “बौना” रूप तो अलग रहे, ये नामरूप-हीन निगुण भी वन रहो 
हैँ। कहानियाँ द्वारा जीवनगत कोई सार्सिक अनुभूति या तथ्य व्यंजित 
होता है । ऐसे रूप के प्रचारक इसे ही सत्य और साध्य कहकर और 
नाम-रूप को औपधिक बतलाकर उन्हें फालतू कहते हैं । एक ओर तो 
कहानियाँ के लक्ष्य नानारूपात्मक जगत्‌ के सभी श्रणियों, वर्गों; 
स्थितियाँ के जन होते जा रहे है ओर दूसरी ओर नानात्व अथात्त्‌ 
+ संस्कृत में पचतंत्र ओर हितोपदेश दूसरे ही प्रकार की कद्दानियाँ मनाते 
हैं---ईसप” की जिन कहानियों की पाश्चातद्य देशों में बड़ी धूम है वे 
इन्ही के अनुकरुण पर निर्मित हुई है | 


( ४२ ) 


विशेषता का आवरण हटाया जा रहा है। ध्यान देने की बात है. कि 
' जगत्‌ जिस प्रकार नानारूपात्मक है. उसी प्रकार नानाभावात्मक भी | 
भावों की अलुभूति का आश्रय है. हृदय और उसके लिए आलंबन हैं 
जीवन-जगत्‌ के नाना रूप। बिना विशिष्ट रूपों का सहारा लिए भाव 
उहीपत नहीँ हो सकते, यह केवल कहानीगत पात्रों के ही लिए सत्य नहीं 
है, प्रत्युत सहृदय पाठक के लिए भी सत्य है। वह भावानुभूति “विशेष! 
के ही सहारे करता है, सामान्य” उसके लिए किसी काम का नहीं। 
प्यायः के लिए सामान्य या जाति भले ही महत्त्वपूरो हो, काव्य तो 
विशेष या व्यक्ति मेँ ही का्यकारिता सानेगा, उसका विभावन नामरूप- 
वाले जन से ही होगा। विशेष का ही साधारणीकरण होगा, साधारण 
था सामान्य का नहीं। प्रसन्नता की बात है. कि हिंदी में अभी ऐसी 
कहानियाँ बहुत थोड़ी दिखाई पड़ी हैं। 
हिंदी में कहानियाँ के अब इतने रूप दिखाई दने लगे हैं और उनमें 
ऐसी विविधता लक्षित होने लगी हे कि उनका वर्गीकरण पाश्चात्य 
ढंग से न करके स्वच्छंद रूप से ही किया जा सकता है। उदाहरण 
के लिए प्रमचंदजी की “बड़े भाई साहब” और चंडीग्रसाद 'हृदयेश” की 
'शांतिनिकेतन' कहानी उपस्थित की जा सकती हैं। कहानियाँ मेँ 
शील-वेचित्र्य दिखाने का बहुत थोड़ा अवकाश रहता है। किंतु “बड़े 
भाई साहब” सेँ लेखक ने केवल शील-बेचित्रय ही दिखलाया है। 
शील-निदर्शन की यह पद्धति भी रूपकात्मक ( ड्रामेटिक ) है, जो 
सर्वोत्कष्ट मानी जाती है। हृदयेश” की कहानी काव्य-कहानी है। 
अब पश्चिस की देखादेखी कहानी; उपन्यास, नाटक सभी से काव्य 
का तत्त्व धीरे धीरे हटता जा रहा है, पर हिंदी मेँ कुछ लेखक 
ऐसे हैँ जो साहित्यगत काव्य-तत्त्व की रक्षा करते आए हैँ। 'हृदयेश5 
प्रसाद! आदि ऐसे ही लेखक है । ह 
हिंदी में नए ढंग की कहानियाँ का चलन जिस समय से हुआ उस 
समय सामाजिक सुधार के आंदोलन चल रहे थे।- अतः आरंभ मेँ 
अधिकतर कहानियाँ सामाजिक सुधारों पर लिखी गई। शुद्ध साहित्यिक 
कहानी-लेखक थोड़े दिखाई पड़े । श्रीकिशोरीलाल गोस्वामी, श्रीरामचंद्र 
- शुक्त आदि प्रारंभिक और शुद्ध साहित्यिक कहानी-लेखक के रूप मेँ दिखाई. 
पड़ते है। कुछ समय के अनंतर स्वर्गीय श्रीचंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 
'डसने कहा था? कहानी लिखकर शुद्ध साहित्यिक कहानी का बहुत ही 
अच्छा उदाहरस श्रस्तुत किया | पहल - कहा जा चुका है. कि छोटीः 
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कहानियाँ का अधिक चलन जीवन की संकुलता के उत्तरोत्तर बढ़ते जाने- 
से हुआ है । इसी से समय समय पर जो कहानियाँ लिखी जाती है वे- 
अपने समय की स्थिति का संकेत अथवा प्रदर्शन करती रहती हैँ। 
तात्पयं यह कि साहित्य की कोई ओर धारा चाहे लोकजीवन से विशेष 
संबद्ध होकर न भी चले, कितु कहानी का प्रवाह उससे अधिकाधिक- 
संप्रक्त दिखाई देता है। इनका महत्त्व इतना अधिक बढ़ता जा रहा है 
कि सासिक पत्रों म ही नहीं; समाचारपत्रों तक मेँ कहानियाँ प्रकाशित होने 
लगी हैं। किसी पत्र की श्राहक-संख्या बढ़ाने में इन कहानियाँ का बहुत 

बड़ा भाग रहता है। नत्यिक जीवन से विशेष संलस्न रहने ही के 

कारण कहानियाँ साहित्य और जीवन के बीच पड़नेवाले व्यवधान को 

बराबर दूर करती रहती हैं। कविता नई नई सावसंगी दिखाने के फेर 

मेँ जीवन से जितनी ही दूर होती जा रही है, कवि जितना ही दूसरे 

लोक का विहांर करने लगे हैं, उतना ही कहानी जीवन के निकट आत्ती 

जा रही है और लेखक उतना ही जीवन से संवद्ध होते जा रहे है| 

हाँ; इधर काव्य-्ज्षेत्र की भाँति कुछ व्यंजनात्मक ऐसी कहानियाँ भरी 

दिखाई देने लगी है जिनमें पदावली की बहार तो अत्यधिक रहती है. 

पर कहने को कुछ नहीं होता | यह्‌ खटके की बात है । संतोप इतना ही 

है कि दूसरे लोक के ये जीब बहुत कम हैं; अधिकतर कहानियाँ लोक- 

बद्ध जीवन ही लेकर चल रही है। उनमें जो उद्विग्न करनेवाली 

प्रवृत्ति दिखाई दे रही है वह दूसरी है. । बहुत सी कहानियाँ प्रेम-व्यापार 

को ही सब कुछ समसक्कर निर्मित हो रही हैं| माना कि प्रस की व्याप्ति 

जीवन में अत्यधिक है; पर वही जीवन नहीं है इसे भी स्वीकार 

करना ही पड़ेगा | 


याँ तो नई कहानियाँ का प्रचलन हिंदी मेँ ईसवी सन के बीसव 
शतक के आरंभ से ही हो गया था अर्थात्‌ “सरस्वती” पत्रिका के 
प्रकाशन के पश्चात्‌ से ही, फिर भी इन कहानियों की विशेष धूस 
उस समय से हुई जब प्रमचंदजी इस क्षेत्र में आए। आरंस मेँ प्रेमचंद 
जी ने दो प्रकार की कहानियाँ लिखीं--एक ऐतिहासिक, दूसरी शिक्षा- 
प्रद | तव तक प्रेमचंद की कहानियों मेँ सांप्रदायिकता का प्रवेश नहीं हुआ 
था। पर धीरे धीरे उनमें इसके बीज पड़ने लगे ओर आगे चलकर 
अंकुर भी निकल आए। पिछले कॉटे उनकी कहानियों में म्पष्ट लक्षित 
होता है कि लेखक जिस जीवन का वर्णन कर रहा है उसका या तो 
उसने ठीक ठीक निरीक्षण नहीं किया है था जानत्रुककर नकली रंग 
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चेढ़ाया है। ऐसी संगत साहित्य के लिए बांधक ही नहीं घांतंक भी 
हुआ करती है। केवल प्रेमचंद ही नहीं, छुछ दूसरे वादंअस्त 
लेखक भी उसी ढाँचे की कहानियाँ प्रस्तुत करने में लगे । यद्यपि ग्रंम॑चंदे 
की कहानियाँ के संबंध में कहा जाता है. कि वे उनके छउपन्यासों की 
अपेक्ता विशेष रोचक होती है ओर यह धारणा परिसित रूप में ठीक 
भी सानी जा सकती हे तथापि सचाई यह कहने को विवश करती है 
कि सांग्रादायिक अतिरंजना उनकी कहानियाँ मेँ आ गई थी और उसके 
आगसन से वे विरूप सी अवश्य हुई। जैसा निःसंग निरूपण सप्त- 
सरोज', 'नवनिधि” आदि आरंभिक कहानी-सं पहों मेँ दिखाई पड़ता 
है वसा पिछले संग्रहों में सवंत्र नहीं। 
हिंदी मेँ योँ तो अनेक कंहानी-लेखंक हू ओर उनकी अलग अलग 
विशेषताएँ हैं किंतु उन सवका उल्लेख करना संभव नहीं; फिर भी 
दो बात 'प्रसादः जी की कहानियाँ के संबंध में कह देने की आवश्यकता 
है| उनकी कहानियाँ अपने ढंग की विशिष्ट कहानियाँ हैं ओर हिंदी मेँ 
कहानी के स्वच्छुंद विकास का आभास देनेवाली हं। उनकी प्रत्येक 
केहानी प्रकृति की अपेक्षित पीठिका पर खड़ी हुईं है और ग्रम॒ के किसी 
न किसी नूतन रूप की परिपूर्ण व्यंजना करनेवाली है। प्रम के रूपा 
की विविधता ओर अन्य अंतवृत्तियों के साथ उसके संवल्तित रूप के 
दर्शन जिस निपुणुता के साथ लेखक करा सका हे वह प्रशंसनीय तो 
है ही; गये करने योग्य भी है । 
संस्कृत में सब प्रकार की कथाओं के पाँच भेद्‌ किए गए हैं जिनका 
उल्लेख पहले किया जा चुका है--आख्यायिका, कथा, खंडकथा, परि- 
कथा और कथालिका । इनसेँ से आख्यायिका ओर कथा उपम्यासोँ के 
भेद हैं अथोत्‌ वड़ी कथा को निरूपित करते हैं। ऐतिहासिक उपन्यास 
अआख्यायिका” के अंतर्गत आते हैं; इनसे क्रमबद्ध घटनाएँ विस्तार से 
आती ओर “कथा मेँ कल्पित कथा होती है, उसमेँ घटनाएँ थोड़ी ही कथा- 
बद्ध की जाती हैं | चाहे तो ऐतिहासिक और पौराणिक कहानियों के 
लिए आख्यायिका शब्द हिंदी में ग्रहीत हो सकता है.। 'खंडकथा” छोटी 
कहानी के लिए आता था । पशु-पक्तियों की विल्नक्षण कहानियाँ (फेबुल) 
परिकथा? कहलाती ह.। जहाँ एक मेँ एक करके कई कथाएँ जुड़ती 
चली जाती हैँ वहाँ 'कथालिका” सममिए, जैसे कथासरित्सागर १ 


४ प्रनन्धकल्पनां स्तोकसत्यां प्राज्ञा: कथां विदु। । 
; परपराभया या स्पातू सा मतारयोयिका बुचे: || 
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बैतांलपचीसी और सिंहासनबत्तीसी परिकेथा और" कथालिका का 
मिश्रण हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि ये भेद घटना-वेचित्र्य, कथान्हूप 
आदि के विचार से किए गए है। अतः इनका साहित्यिक कहानियाँ में 
विशेष उपयोग नहीं हो सकता । 


याँ तो वस्तु, पात्र आदि के विचार से उपन्यासोँ के जितने भेद 
किए गए हैं कहानियाँ के भी उतने ही किए जाते हैं, किंतु स्मरण रखना 
व्वाहिए कि कहानियाँ मेँ “चारित्र्य के विकास या निरूपण का वेसा 
अवकाश नहीँ प्राप्त हो सकता जैसा उपम्यासो मेँ । क्यों कि उपन्यासों में 
पूर्ण जीवन लाया जाता है और कहानियाँ मेँ जीवन की केवल एक 
भलक रहती हैं; और इसी एक भले मेँ. घटना; कार्य-व्यापार: 
संवाद) परिस्थिति आदि कई तन्‍्वाँ पर लेखक को दष्ट जमानी पड़ती 
है । इसलिए “चारित््य' के विकास के इसमेँ अवकाश ही कहाँ मिलता 
है। फिर सी हिंदी म एकाघ कहानियाँ ऐसी दिखाई देती हैँ जिनसेँ 
ध्चारित््यः के निदेशन का; विकास का नहीँ, अवकाश निकल आया है, 
जैसे प्रेमचंद की बड़े साई साहब कहानी । कहानी से वस्तुत्तः कोई 
एक ही पात्र मुख्य होता है। कभी कभी दो पात्र भी प्रमुख दिखाई 
देते हैं; पर अधिकतर कहानियाँ मेँ एक ही पात्र सच्यस्थ रहता है. | 
एक ही सुख्य पात्र पर विशेष ध्यान देने से कमी कभी शील का स्थृज् 
आभास सात्र अच्छी साहित्यिक कहानियाँ अवश्य दिखाती हैं; जैसे 
स्वर्गीय गुलेरीजी की 'उसने कहा था कहानी मेँ लह॒नासिंह का चारित्र्य । 
कहानी मेँ जीवन की एक ऋल्क होती है, इसी से उसमें किसी का जो 
चारित्य व्यक्त होता है वह जीवन का अंश मात्र होता है | 


जिस समय कहानियाँ का उद्य-हुआ उस सम जा उपयोग 
अधिकतर बच्चों को शिक्षा देना था । इसलिए आरंभ मेँ ऐसी कहानियाँ 
लिखी गई जो केवल उपदेशात्मक थीं। 'हितोपदेश” नाम ही बतलाता 
है. कि इनका लक्ष्य 'डपदेश' था | इनमेँ वाणी के अमोघ वरदान से 
विभूषित केवल सलुष्य ही नहीं बालता; पशु-पक्षी भी बोलते हैं । यद्यपि 
अब इस प्रकार को कहानियाँ का निर्मोण बहुत डंडे बंद ही 
गया है तथापि शिक्षा के लिए इन पुरानी कहानियाँ का उपयोग न बंद 
हुआ और न॒बंद होगा। दूसरी कहानियाँ पहेली-चुभीवल के ढंग की 
बनी, जैसे बेतालपचीसी और सिंहासनबत्तीसी । ये कहानियाँ पआराश्चये- 
यव्दित करने के लिए लिखी गई है. और, इनमें मस्तिष्क का विलक्षश 
अभ्यास दिखाया गया है| इन्हें क्रमशः ऐयारी ओर जासूसी उपन्यासी 


( ४६ ), 

के ढंग का माना जी सकता है आधुनिक कहानियाँ मेँ उपन्यासों से 
विलक्षणता यह दिखाई देती है. कि वे अपने छोटे रूप मेँ प्रतीकों से 
भी काम लेने लगी हैँ । कुछ लोग इसी से प्रतीकात्मक छोटे छोदे 'गय- 
खंडाँ? को कहानियाँ ही कहते हैँ | पर कहानियाँ और गयन्काव्यखंडों मेँ 
अंतर है | कहानियाँ में घटनाचक्र मुख्य होता है और .झुतूहल की मात्रा 
अत्यधिक होती है। किंतु गद्यबद्ध काव्यखंडों के प्रतीक-विधान का 
लक्ष्य घटना-बेचित्र्य या कुतूहल नहीं होता | . | 

अंत मेँ उन छोटे कथाखंडाँ पर सी विचार कर लेना चाहिए जो- 
ज़ासरूपविहीन होते हैं| इस नासरूपात्मक जगत्‌ मेँ यह स्रष्टि विल- 
क्षण है; कयोँ कि विंबरूप संकेतग्रह मेँ बाधा उपस्थित होती है । संकेत- 
अह का कार्यकारित्व भाव विशेष या व्यक्ति मेँ ही होता डे, सामान्य 
या जाति मेँ नहीं । फिर भी इस प्रकार की कहानियों के प्रचलित होने 
का कारण है -शांति का अल्पकाल और अल्पायास साध्य 
प्रयक्ष | इसमे कहानी का ससाला; उसका निचोड़ रखा रहता है । 
इनस सन रमता तो नहीं; बहल अवश्य जाता है । ' 


. - थाँ तो सभी प्रदेशों के साहित्य की अंतरात्मा-एक ही हुआ करती 
है पर संस्कृति-सेद से व्यंजना मेँ थोड़ा वहुत अंतर अवश्य पड़ता है । 
आधुनिक ढंग की हिंदी-कहानियाँ पहले बँगला का प्रभाव लेकर चली 
उनमें सरलता की मात्रा अधिक होती थी। आगे चलकर वे सीधे 
अगरेजी से प्रभावित होने लगीँ। फलतः घटना-वेचित्र्य ही ' अधिकतर 
उनका लक्ष्य बना। अब रूसी कहानियाँ का विशेष अभाव हिंदी के 
कुछ कहानी-लेखकों पर लक्षित हो रहा है; जिससे सांगप्रदायिकता बढ़ती 
जा रही है। अपने ढंग से कहानी का विकास होने. मेँ इससे बाघा 
अवश्य उपस्थित होती है, पर विविधता बढ़ रही है इसे मानना 
ही पड़ेगा । | ह 
कहानी की सीमा छोटी होती हैः इसलिए उसमेँ तत्त्वाँ का नियोजन 
भी उसी छोटी सीमा के अनुकूल ही किया जा सकता है। उपन्यासों 
मेँ जितने तत्त्व होते है वे कहानी मेँ ज्याँ के त्याँ नहीं पाए जाते । उप- 
न्यास के विस्तीणं क्षेत्र में उत्त तत्त्वों के समावेश का सुभीता रहता है, 
पर कहानियाँ मेँ वेसा नहीँ। -यह कहना ठीक नहाँ है! कि उपन्यास 
लिखने की अपेक्षा .कहानी . लिखना विशेष - कठिन -है.। - उपन्यास मेँ 
मनोरंजन की जैसी धारा होती है वह कहानी मेँ संभव नहीं। कहानी 
मेँ गृद्दीत खंडजीवन के चुनाव मेँ ही विशेष सावधानी की आवश्यकता 


( ४७४ ) 


होती है.। यदि सार्मिक खंडजीवन न चुनां जायगा तो कहानी आक- 
घषेक नहीं हो सकती । उपन्यास ओर कहानी मेँ वही अंतर समझना 
चाहिए जो महाकाव्य और खंडकाव्य में होता है । कहानी की सामग्री 
यदि सावधानी के साथ एकत्र की जाय तो थोड़े परिश्रम से विशेष 


रंजन हो. सकता है| 


कहानी मेँ तत्त्वाँ के समावेश स सावधान रहने की आवश्यकता 
है। जैसे कथावस्तु को लीजिए। उपन्यास मेँ कथावरतु कई शाखाओं 
अँ प्रसफुटित की जा सकती है, किंतु कहानियाँ म॑ शाखा-प्रशाखा की 
परंपरा नहीं रखी जा- सकती । उसमे जो कथा ली जाती है वह एक 
ही रहती है, उससे विशेष प्रकार के सोड़ों से- धारा नहीँ उत्पन्न की 
जा सकती | यही दशा पात्रों की भी है। कहानी मे एक या दो ही 
पात्र मुख्य होते हैं| क्यों कि पाठक थोड़े समय भ॑ इससे अधिक पात्रों 
पर अपना ध्यान नहीँ जमा सकता | जो कहानी-लेखक कहानी सम पात्र 
पर पात्र एकत्र करता चला जाय समझ लेना चाहिए कि वह कहानी 
न लिखकर पात्रसूची बना रहा है। संवादोँ को” लेते हैं तो इनका 
आकार-प्रकार सी कहानी मं छोटा ओर सधा हुआ ही अच्छा जान 
पड़ता है। उपन्यासाँस तो कुछ लंबे संवादोँकी लंबी पदावली सी 
खप सकती है किंतु कहानियाँम संवादोँ का थोड़ा सा भी लंबापन 
खटकने लगता है। संवादोँ की योजना कहानी मभ केचल इसलिए की 
जाती है जिससे पढ़नेवाला यद न समभझे कि हम पुराण पढ़ रहे हैं। 
उसे इतना ही ज्ञात हो जाय कि कहानी के पात्र सजीव हैं ओर उन्होंने 
मोनवृत्ति की दीक्षा नहीं ली है । संबाद रखने भ ऐसी सावधानी भी 
चाहिए जिससे पता चले कि दो व्यक्ति बातचीत कर रहे हैँ, केवल दो 
मुख नहीं बोल रहे हैं। तात्पय यह कि संवादोँ द्वारा बोलनेवाले जनों 
की भिन्नता का आभास देना चाहिए। चरित्रचित्रण के संबंध म ऊपर 
बहुत कुछ कहा जा चुका है। 


देशकाल का बेसा संकेत जैसा उपन्यासोँ सम दिया जाता हे 
इसमे नहीँ दिया जा सकता। पर इसका यह तात्पयं नहीँ कि 
कहानी लिखनेवाला विशेष देश या काल के आचार-यवहार 
से तटस्थ रहे | जिन कहानियाँ का उद्देश्य स्मपृत्याभास पद्धति से अतीत 
जीवन की अनुभूति कराना होता है उनस देश-काल का विचार पूरो- 
तया अपेक्षित होता है। ऐसी छुछ कहानियाँ असाद” जी 


( शैफ ) 


की हैं, जिनमें से 'सालबती' सर्वोत्कृष्ट हे। उसमे गणतंत्र राज्यों 
की रीति-नीति का रमणीय दृश्य अंकित किया गया है । 

प्रश्न होता है कि कहानियों का उद्देश्य क्या हो । साहित्य का उर्देश्य 
सनुष्य की अनुभूतियाँ की व्यंजना है । आज दिन कहानियाँ का उपयोग 
बहुत विरूत क्षेत्र म हो रहा है, इसलिए यह निश्चित है कि मनुष्य को 
सर्वेसासान्य अनुभूतियाँ की व्यंजना ही उसके लिए आवश्यक है । 
कहानियाँ को केवल सनोरंजन का साधन नहीं समझना चाहिए। भारत 
भ साहित्य कसी केवल सनोरंजन का साधन नहीं माना गया। उसका 
उद्दश्य है सनुष्य को मनुष्य वनाने भ सहायता पहुँचाना। असस्क्षत 
वासनाओँ से वह पशुत्व को प्राप्त हो जाता है, उससे निकालकर उसे 
मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर स्थापित करना | साहित्य के इसी उद्दश्य को 
लक्षित करके कहा गया था कि साहित्य से पराड्य ख रहनेवाला जन 
बिना सींग-पूँछ का साक्षात्‌ पशु है ।# 


लख 

लेख वह गद्य-रचना है जिसमेँ किसी विषय का प्रतिपादन अधवा 
वर्णन किया जाय | यह विस्तार ओर व्यक्तित्व की योजना के विचार 
से दो प्रकार का होता है--अवबंध और निवंध । प्रबंध विस्तार से 
लिखा जानेवाला वह लेख है जिसमेँ प्रतिपाद्य विषय प्रधान होता है, 
व्यक्तित्व की योजना नामसात्र को होती है। निवंध अपेक्षाकृत छोटी 
रचना हे। इसमें लेखक का व्यक्तित्व भी अपनी भलक दता 
चलता है| प्रबंध में वेसी कसावट नहीँ होती, पर निर्बंध सेँ बंध 
निभूढ़ होता है, भाषा ऐसी कसी रहती है कि शब्दों का परिवतेन 

संभाव्य नहीं जान पड़ता । निबंध पाँच प्रकार का दिखाई दंता हैः 
( १ ) विचारात्मक, ( २) वर्णुनात्मक; (३) भसावात्मक; (४) कथात्मंक 
आर ( ५ ) आत्सव्यंजक | विपय-प्रधान होने के कारण प्रबंध केवल 
विचारात्मक ही हुआ करता है। विचारात्मक प्रवंधों या निर्वंधोँ मेँ किसी 
भातिपाद्य विपय का विवेचन होता है। अनक तक के द्वारा लेखक किसी 
सिद्धांत को सत्यता प्रतिपादित करता है। प्रवंधों में तक का संग्रह 
केवल थबुद्धिव्यापार द्वारा श्रेश्ति होता हे किंतु निवंधोँ मेँ बुद्धि 
के साथ साथ हृदय का भी योग देखा जाता है। जिन निवंधों 
से वुद्ध और हृदय का समुचित योगहों वे ही शुद्ध विचारात्मक 

# साहित्वसंगीतकल्ला विशेन: सांक्षांतशुः पुच्छु॑विधाणदीनः | 

तर्य न खादन्नपि जीवमानः तंद्धागवेय परम॑ पशुन्ताम [--मंतदहिक 


( १६ ) 
निबंध कहे जा सकते है. है ऐसे ही निर्बंध शुद्ध: साहित्यिक निबंध हैं. । 
तके द्वारा सिद्ध किए जानवालिे विषय दो प्रकार की - शेलियों से प्रति- 
पादित हो सकते हं-“निगमन शेली और आगमन शैली । निगमन 
शेली वह है. जिसमें सिद्धांत की बात उपस्थित करके उसके लिए अनक 


| विक 


तके और उन तकी की सिद्धि के लिए दृ्टांत अस्ठ॒त किए जायें । आगर्मच 
शैली वह है जिसमेँ अनेक दृशांत प्रस्तुत करके उनमेँ से कोई सिर्छझाति 
निकाला जाय । इस प्रकार के लिबंधों मेँ सुख्य बात होती हे व्याप्ति। 
जो लेखक प्रतिपाद्य सिद्धांत की ऐसी व्याप्ति अस्तुत कर सकता है. 
जिससे फालतू बात छेटकर विषय की सीमा निधोरित होने लगे 
बही सफलतापूबेक ऐसे निबंध लिख जता है। हिंदी में इस श्रका- 
के निबंध आचाये रामचंद्र शुक्त के देखे जाते है. जिनमेँ व्याप्ति का 
बहुत ही सुंदर निर्धारण हुआ है । इनके निबंध कि के लिबंध 
हैै। आगमन शेली के निवध पीड़ित महावीरपसादजी ्िवेदी न चडत 
से लिखे है.। 


वर्णुनात्मक निबंध भी दो प्रकार के होते हैँ। एक संश्लिष वर्णनवालते 
ओर दूसरे असंश्लिष्ट | संश्लि्ट बर्णुन वह है. जिसमेँ किसी स्थान; 
वस्तु या व्यक्ति का बर्णन इस ढंग से किया जाता है जिससे उसका 
दृश्य उपस्थित हो जाता है अथीत्‌ वर्णन परिस्थिति से समन्वित होता 
है । जहाँ फुटकल नाम गिनाए जाते हैँ वहाँ असंश्लिट वर्णन समझना 
चाहिए। यद्यपि साहित्य में जितने निबंध मिलते है. उनमें अन्य प्रकार 
निबंधों की भी कुछ न कुछ विशेषताएँ प्रत्येक में पाई जाती हैँ, तथापि 
वश्णनात्मक निबंध उनस से प्रथक्‌ किए जा सकते हैं। वणुनात्मक 
निबंध में लेखक एक एक वस्तु का छुछ जिला के साथ वर्णन करता 
दिखाई देता हैं। वह अपने पाठक को प्रत्येक बस्ठ के निकट 
उपस्थित करना चाहता है और चाहता है कि पाठक उन उन वस्तुओं 
को भली भाँति देख ले । जहाँ इस प्रकार का प्रयत्न दिखाई दे तुरंत 
सममभ लेना चाहिए कि वह वर्णुनात्मक निर्वध है। वरण्ये विषय 
बिचार से निबंधोँ में ऋति आर प्रकृति दोनो का वर्णन आता है| 
सानवी कृति का बेन अधिकतर शुद्ध मेँ दिखाई देता हैं? किंठ 
प्रकृति का वर्णन कई प्रकार का देखा जाता है--शुर्ू भावाक्षिप्त ओर 
शअलंकृत | शुद्ध वर्णन वह है जिससे प्रकृति जैसी दिखाई देती है पेसी 
ही प्रस्तुत कर दी जाय । भावाक्तिप्त वर्णन वह है जिसमें वर्णन करनें- 
बाले के हृद्वत भावों का आरोप भी हो। इस प्रकार प्रकृति कही प्रफुल्ल 
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दिखाई देंगी और कहीँ विषण्ण | अलंकृत वणन वह है जिसमे उपसा; 
उद्यक्षा आदि अलंकारों का विशेष लदाव हो । 


भावात्मक निबंध वे हैं जिनमे किसी भाव की व्यंजना प्रधान हो। 
थे निबंध भी दो प्रकार की शेली भ लिखे जाते हैं--धाराशली 
आर तरंगशेली । जहाँ भाव की व्यंजना आदि से अंत तक निरतर 
होती रहती है वहाँ घाराशेली का प्रयोग समझना चाहिए और जहाँ 
जीच बीच में माव की व्यंजना हो जाया करती है. वहाँ तरंगशंली 
होती है) बाबू श्रजनंदनसहाय ( आरानिवासी ) के निवंध अधिकतर 
धारशैली में लिखे गए हैं और डाक्टर रघुबीर सिंह ( सीतामउबाले ) 
के निबंध अधिकतर तरंगशंली से । 


कथात्मक निबंध कोई कथा लेकर लिखे जाते हैं। कहानियों ओर 
कथात्मक निबंधोँ में अंतर हे। कहानियाँ से घटनाचक्र किसी विशष 
परिणास की ओर उन्मुख होता है, किंतु कथात्मक निबंयों म॑ कोई 
उदिष्ट परिशाम नहीं होता । कहानियाँ सं घटित होनवाली घटनाओं मे 
कुतूहलोत्पादन होता है, र्मणीयता नहीं। किंतु कथात्मक निरबंधों 
सन घटनाओँ से रसता है | ऐतिहासिक बृत्त से भी कथात्मक निर्बंधों 
का भेद समझ लेना चाहिए। ऐतिहासिक वृत्त म जो घटनाएं घटित 
होती हैँ उनकी सत्यता पर इतिहासकार की दृष्टि रहती है। थे सुरूप 
है या विरूप वह उनका वर्णन करेगा ही। किंतु कथात्मक निवधों म 
सुरूप का संग्रह ओर विरूप का त्याग देखा जाता है। इसके अतिरिक्त 
इतिहास जीवन का बाह्य पक्ष लेता है ओर निबंध जीवन का आशभ्यंत्तर 
यक्ष । कथात्सक निवंधोँ के अंतर्गत यात्रा-विवरण ओर जीवनियाँ 
आती है । ऐसे निवंध श्रीपहसिह शर्मा ने कई लिखे थे; 
जिनका संग्रह 'पद्मपराग” स हुआ है । 


आत्मव्यजक निबंध वे हैं जिनस प्रधान रूप से लेखक का व्यक्तित्व 
व्यंजित होता है। ऐसे निरबंधों म बणन के लिए विषय कोई भी लिया 
जा सकता है । लेखक अपने व्यक्तित्व द्वारा उन विषयाँ म॑ रोचकता 
उत्पन्न कर दता हें। थे-निबंध सी दो प्रकार के होते ह--एक तो वे 
जिनसे वसण्ये विषय का किंचिन्सात्र भी महत्त्व नहीं होता और दूसरे 
वे जिनसे विषय का भी कुछ महत्त्व होता है। पहले प्रकार के .निवंध 
श्रीम्रतापनारायण मिश्र ने चहुत से लिखे हैँ। सरदार पूर्णेसिह 
के निवंध दूसरे भेद के अंतर्गत रखे जा सकते हैँ। ध्यान दनः से 
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दिखाई देता है! कि आत्सव्यंजक निबंध भी बिचारात्मक ही होते हैँ 
जिनमे लेखक के व्यक्तित्व की प्रधानता रहती है । 
| गवकात्य 
हिंदी में छोटे छोटे ऐसे गद्यब्ंंड लिखे जाने लगे हैँ; जिनको छोटी 
कहानियाँ अथवा निबंधोँ में अंतर्भूत होते न देखकर; “गद्यकाव्य! 
नास दिया गया है। जिस प्रकार हिंद्दी म॒ साहित्य की और कई 
प्रवृत्तियाँ बँगला की देखीदेखी जगीं उसी प्रकार गद्यकाव्य लिखने की भी । 
किंतु हिंदी के कुछ लेखक अब इस प्रकार की ऐसी रचनाएं प्रस्तुत कर चुके 
हैं जो स्वच्छंद विकास द्योतत करती हैं । गद्यकाव्य लिखनेबाले अधिकतर 
प्रतीकात्मक शेली का व्यवहार करते हैं। कुछ भ॑ इन प्रतीकों द्वारा 
पृथक्‌ प्रथक्‌ भावों या तथ्याँ की व्यंजना की गई है ओर छुछ में प्रथक्‌ 
प्रथक्‌ प्रतीकों द्वारा एक ही साव या तथ्य की। छुछ लेखकों की रच- 
नाओं से प्रतीकोँ झौर भावों का समन्वय बराबर देखा जाता है. और कुछ 
मे प्रतीक महत्त्वपूर्ण नहीं होता, केवल भाव की व्यंजना महत्त्वपूरों 
होती है । पहले प्रकार की रचना राय क्ृष्णुदास की हे और दूसरे 
प्रकार की श्रीवियोगी हरि की । राय कृष्णुदास और वियोगी हरि की 
रचनाओं में प्रतीक और व्यंजना दोनोँ का महत्त्व तुल्यकोटिक होता 
है और श्रीचतुरसेन शाझ्ली की रचनाओं में प्रतीक नहीं व्यंजना का 
महत्त्व देखा जाता है। विषय को स्पष्ट करने के लिए कुछ विस्तार 
अपेक्तित है। राय कृष्णदास की साधना” में जो प्रतीक रखे गए हें. 
उनमे कहीँ तो भक्त और भगवान्‌ के स्वरूप की व्यंजना है; कही कला- 
कार का संसार है, कहाँ प्रिय और प्रेमी का लोक है ओर कहीं कला 
की किसी कृति की प्रशंसा है। इस प्रकार इनके ग्रतीकों से अलग 
अलग अभिव्यक्ति होती है।। व्यंजना की पुनरुक्ति कदाचित्‌ ही कहीं 
हुई हो । वियोगी हरि की रचनाओं में अवश्य एकरूपता दिखाई दंती 
है, किंतु 'साधना” की भाँति इनकी रचना कवींद्र रवींद्र का आधार 
'लेकर नहीं चली है। इनका भावुक भक्त अपनी ही भावना! में सग्त 
देखा-जाता है'। वियोगी हरि की एकरूपता अपना अलग ही महत्त 
रखती है । क्यों कि यदि यहाँ एकरूपता है तो उस एकरूपता से सागों 
की अनेकता सी है। सभी मागे वहीँ पहुँचते हैं? पर उनके 
आकार, विस्तार, सोड़ आदि में भेद दिखाई देता हे। भावना मे भक्त 
ओर भगवान्‌ का संबंध लेकर व्यंजना को गई है| भक्त के दृदय की 
विभिन्न स्थितियों और सगवान्‌ की शक्ति, विभूति आर सॉदय का आर 
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उसके आकर्षण का अनेक प्रकार से अभिव्यंजन किया गंया है । “ठंडे 
छोटे? मे दूसरी ही छटा दिखाई देती है। आते प्राणियाँ के बीच 
भगवस्स्वरूप की प्राप्ति के भाव से प्रत्येक छींटा अनुप्राशित है। फिर 
सी ये छींटे एक ही प्रकार के नहीं है। विभिन्न मुद्राओं से लक्ष्य पर 
फँके गए हैं। श्रीचतुरसेन शास्त्री दूसरी ही मस्ती से अपना गद्यकाव्य 
लेकर आए | उनमें स्पष्ट रूप से किसी विशेष भाव की ही व्यंजना 
करने का प्रयत्न दिखाई पड़ता है | सावव्यंजना की शक्ति का परिचय 
इस वात से मिल जाता है कि भावानुकूल चेष्टाओं का ही नहीं तदनुकूल 
उक्तियाँ की भी सम्यकू योजना है। प्रत्येक उक्ति उस अव्यक्त 
साव को क्रमशः व्यक्त करती दिखती ढे। वेंगला की पग्रलाप 
शैली का अनुगसन स्वगत भाषण या आकाशसापित के रूप मे इनमे 
सी है; जो ब्रजनंदनसहाय आदि की रचना म पहले ही दिखाई 
पड़ा था । 
इसी लपेट मे इस बात पर भी विचार कर लेना . चाहिए कि जिस 
शेली से गद्यकाव्योँं मं किसी भाव या वस्तु की व्यंजना की गई है. वह 
कया विलकुल नई है अथवा इस अरकार की अभिव्यंजनशेली भारतीय 
काव्य भ पहले से ही प्रचलित थी। बस्तुतः यह अपने यहाँ की वही 
अन्योक्ति-पद्धति हे जिस पर प्राचीन कवि प्रचुर परिसाश में रचना 
कर चुके हैँ। पद्म के क्षेत्र मं सले ही यह नई योजना जान पड़े, क्‍योँ कि 
आधुनिक काल के पूवे इस प्रकार की अन्योीक्तियाँ पद्म में ही देखी गई 
'है। थोड़ा सा अंतर प्रतीकों के संबंध भ॑ अवश्य दिखाई देता है। जो 
प्रतीक पुरानी कविता स॑ बहुत दिलों से ग्रहीत होते आए हैँ वे प्रायः 
सानव-जगत्‌ से भिन्न रूृष्टि से लिए गए हैं और उन अपग्रस्तुतों द्वारा 
अस्तुत सानव-जीवन की अभिव्यक्ति की गईं है। किंतु इन गद्यकाव्योँ 
से अधिकतर प्रतीक सानव-रूष्टि से ही लिए जाते हँ। ऐसी स्थिति में 
अश्ल हो सकता है कि अन्यत्व के अम्राव से ऐसी रचनाओं को अन्योक्ति 
कहना कहाँ तक उचित है। ऐसी दशा से यह कहा जा सकता है 
कि विशप अग्रस्तुत द्वारा सामान्य प्रस्तुत की व्यंजना भी तो “अग्रस्तु्त- 
अशंसा? ही हे। अन्योक्ति न सही, उसकी सगी बहन विशेष-निबंधना 
सही । इसी प्रकार जहाँ सामान्य से विशेष की व्यंजना हो वहाँ सामान्य- 
ईनेवंधना समभिए | ६ 
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नाठकू 
एरियाषा 


इंद्रियों की सध्यस्थता के विचार से काव्य के दो भेद होते है--- 
अव्यकाव्य ओर दृश्यकाव्य | श्रव्यकाग्य वह है जिसका आतंद कानों 
हारा लिया जाता है और दृश्यकाव्य वह है जिसका आनंद मुख्यतया 
आँखों द्वारा प्राप्त होता है । दृश्यकाव्य को श्रव्यकाव्य की भाँति उपयोग 
' मे ज्ञा सकते हैँ किंतु श्रव्यकाव्य को दयश्काव्य की भाँति नहीं। प्रदर्शन 
की प्रधानता दृश्यकाव्य म॑ दूसरे काव्यभेदोँ से सर्वथा भिन्न और 
अद्भुत है। सारतीय वाझय म॑ दृश्यकाव्य का विशेष महत्त्व साना 
जाता है। अत्यंत प्राचीन काल में ही इसका शल्लीय विवेचन जितने 
विस्तार के साथ भरत मुनि के 'नाख्यशात्र! म॑ हुआ उतना श्रव्यकाव्य 
का नहीं, यद्यपि आदिकाव्य के नास से महर्पि वाल्मीकि का रामायण? 
ही प्रसिद्ध है और वह श्रव्यकाव्य है। दृश्यकाव्य के लिए हिंदी भ॑ विशेष 
अचलित शब्द नाटक! हे। “नाव्यशाल' शब्द भ्री बतलाता हे कि 
हृश्यकाव्य “नाटक” कहा जा सकता है। यद्यपि पारिसापिक रूप म 
ध्ञाटक! शब्द का प्रयोग दृश्यकाव्य के एक भेद के लिए होता हे तथापि 
हिंदी में 'नाटक' शब्द इतना व्यापक हो गया कि वह दृस्यकाव्य का 
पर्योयवाची बन गया है। दृश्यकाव्य के लिए 'रूपक' शब्द का भी 
व्यवहार देखा जाता है। 'रूपक' शब्द का अथ है 'रूप का आरोप! । 
नाटक के अभिनय सें अभिनेता या नट पर असिनेय व्यक्तियों के रूप 
का आरोप होता है। इस प्रकार छोटे-बड़े के भेद से दृश्यकाव्य के दो 
अकार माने जाते हँ--रूपक और उपरूपक। उनके बहुत से भेद शात्तरों 
में गिनाए गए हैँ, रूपक के १० और उपरूपक के १८। 


नायक के तत्त 


$ कथादस्तु 
इनकी भिन्नता निम्नलिखित तीन तत्त्वोँ पर अवलंबित हे-बस्तृ- 


श 
निकलकर: तर “2७ 


नेता और रस | इन्हीं तत्वों पर विस्तार से विचार करने के पनंतत 
७+++->अ कल जज न ++>...> >>. - अल 
* वस्तु नेता रसस्तेषां भेदक.--दशछूप | 


५ 
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भारतीय नाट्यवाछाय भ नाटकाँ के निर्दिष्ट रूप का ठीक ठीक पता 
चलता हे । इतिवृत्त, अधिकारी, अभिनय और संवाद के विचार से 
वस्तु के कई भेद होते हैँ। इतिदृत्त के विचार से वस्तु के व ही भेद 
किए गए हैं जिनका उल्लेख “उपन्यास! के प्रकरण म पहले किया जा चुका 
र्थात्‌ प्रख्यात; कल्पित ओर मिश्र। अधिकारी या नायक के 
संबंध से वस्तु के दो भेद होते हैँ---आधिकारिक ओर प्रासंगिक | नाटक: 
का फल अधिकार” कहलाता है और उस फल का भोक्ता अथात्‌ 
नायक अधिकारी” । अधिकारी से संबंध रखनेवाली कथा नाटक की 
मूलकथा होती है । किंतु इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी अत्य कथाएँ भी 
आती है जो गोण रहा करती है और विशेष स्थितियों स असंग के 
अनुकूल आधिकारिक कथा की सहायता करती हैं । इसीलिए उन्हें 
प्रासंगिक कथा कहते हैँ । ये प्रासंगिक कथाएं दो प्रकार की हो सकती 
'हँ--बड़ी प्रासंगिक कथाएँ जों दूर तक चलती रहती हैं और छोटी 
छोटी कथाएँ जो किसी अवसर पर आकर और मुख्य कथा की सहा 
यता करके समाप्त हो जाती हैं। पहली को पताका' और दूसरी को 
धप्रकरी” कहते हैँ ।# नाटक से मुख्य होता है उसका 'फल”। उस “फल 
को कथा का काय” सानते हैं। नाटक की समस्त रचना स॑ यह “काय 
कई अवस्थाओं से दिखाई देता है। ये अवस्थाएँ पाँच होती हैं, जिनके 
० चास आरंस; यत्न प्राप्त्याशा; नियताप्ति ओर फल्नागस हैं। फल की 
सिद्धि के लिए जो उत्सुकंता-होती है. उसे आरंभ” कहते हैँ। उसकी 
प्राप्ति के लिए जो अत्यंत त्वरायुक्त व्यापार होते हैँ उन्हें 'यत्र! कहते 
है। जहाँ फल्न की प्राप्ति की संभावना तो होती है किंतु वह उपांय और 
अपाय दोनों की आशंका से घिरी रहती है- वह ्राप्त्यांशाः होती 
हं। विध्नवाधाओं के हट जाने पर प्राप्ति के निश्चय ,की स्थिति को 
“नयताप्ति! कहते हँ। जहाँ संपूर्ण फल की प्राप्ति हो जाती है. वहाँ 
फलागंम” होता हे । फल की सिद्धि के साधनों के विचार से वस्तु का 
>> प्रयोजन भी पाँच सार्गों मे विभक्त है । जिनके नाम है--वीज॑, बिंद, 
पताका; प्रकरी और कार्य। 'वीज” फल के प्रथम हेतु को कहते हैं 


# सानुवन्ध पताकाख्य॑ प्रकरी च प्रदेशभाक |---दशरूप 

नाटका मे 'पताकास्थानक की भी योजना होती है । जहाँ किसी प्रसंग 
डरा आगे को कथा सूचित की जाती हैं वहॉ “पताकास्थानक' होता है, यह 
“पपताका” को मॉति भावी कथा बतंल्ाता है। कही तो यह अ्न्योक्ति-पद्धति पर 
होता हूँ, कही समासोक्ति-पद्धति पर ( देखिए, “दशरूप” )। 
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पारंभ मे इसका कथन बहुत छोटे रूप स होता है, किंतु आगे चलकर 
विस्तार होने पर वही नाटक से अनेक रूपों मे फेलता है । जैसे वीज 
से बहुत बड़ा बृक्त उत्पन्न हो जाता है उसी प्रकार इस हेतु से 
भी बहुत अधिक विस्तार होता है इसीलिए इसे भी “बीज” कहते 
हैं। अवांतरकथा के विच्छिन्न हो जाने पर प्रधान कथा के साथ उसे 
जोड़ देनेवाले हेतु को “बिंदु” कहते हैँं। यह बिंदु उसी प्रकार फेला हुआ 
दिखाई देता है. जैसे जल पर तेल की बूँद | इसीलिए इसे “बिंदु! कहते 
हैँ पताका ओर प्रकरी के लक्षण बताए जा चुके हैं। प्रधान साध्य, जिसके 
लिए सब सामग्रियाँ एकत्र की जाती हैं; “'काय” कहलाता है । इन पाँचों 
का नास अभग्रकृति है | 


कार्यावस्थाओं और अथरप्रकृतियाँ को जोड़ने के लिए नाथ्कों में 
पंचसंधियाँ की नियोजना होती है'। वे क्रमशः हँ--मुख, प्तिमुख, 
गर्भ, विसर्श और निवेहण या उपसंहृति | वीज और प्रारंध को 
मिलानेवाली संधि को, जिसमें वहुत से रसोँकी कल्पना होती हे, 
'मुख” कहते हैं। मुख संधि मेँ उत्पन्न बीज जहाँ कभी लक्षित और 
कभी अलक्तित रहता है वहाँ “प्रतिमुख” संधि होती हे । इस प्रकार 
उसका विकास होता रहता है। इसमेँ यत्र ओर घिंदु इन दो की संधि 
होती है'। जिस संधि मेँ उपाय कहीँ दब जाय ओर खोज करने को वोज 
का और भी विकास हो उसे “गर्भ” संधि कहते हैं। इसका नाम गर्भ 
इसलिए है कि इसमें फल छिपा पड़ा रहता है । इसमें प्राप्याशा ओर 
पताका का योग होना चाहिए। किंतु प्राप्त्याशा के साथ पताका का 
मेल बेकल्पिक है । जहाँ पर फल का उपाय तो कुछ और विकसित हो 
जाता है पर विष्नों के आ जाने से उसमें आधात पहुँचता हे वहाँ 
(विमशे' संधि होती है। इसे (विमश” इसलिए कहते हैँ कि इससे विशेष 
रूप से विचार करने की स्थिति रहती हे। इसमें नियतामि ओर 
प्रकरी की संधि होती दे । किंतु प्रकरी की योजना यहाँ वकल्पिक है | 
जहाँ एक ही प्रधान प्रयोजन सेँ काये ओर फलागम के साथ साथ सत्र 
प्रकार के अर्थों का पर्यवसान हो जाता है उसे 'निर्वेहश' संधि कहते है । 
यहाँ पर प्रधान अर्थ की समाप्ति हो जाती है। इसोलिएण उसका नाम 
निर्वेदण संधि है । उपयुक्त विवेचन के अनुसार इन वीनों के ससन्‍्यद 
का वृक्ष इस प्रकार होगा-- 
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मुख प्रतिमुख ४४) 
[ 3 4 360 कक कद, ] 
आरंभ वीज यत्न ,  दिंदु प्राप्याशा -पताका# 
लिए 0 िज हे 
विसश .,.  निवदण . 
[ ) है तल- न्‍ 


नियताप्ति प्रकरी# फल्तागसम_ काय 
अमिनय के विचार से कथाएँ दो प्रकार की होती हैं--वाच्य और 
सूच्य | अब तक “वाच्य! का ही विचार किया गया है; अब 'सूच्य” 
कथा ल । नाटक मेँ काये की - सिंद्धि के लिए घटनाओँ का परिष्कार 
भी करना पढ़ता है। इस परिष्कारं के कारंण वहुतं सी ऐसी घटनाएं 
छेट जाती हैँ जिनका नाटक के उद्देश्य से कोई सीधा संबंध नहीं रहता; 
किंतु कथा की अंखंडता के विचार से इनकी सूचना अवश्य दी जाती 
है। ये ही सूच्यः कथाएँ हैं) जिन्हें अथरपक्षेपकः भी कहते - हैं । 
“अर्थपक्षेपकों के भी पाँच भेद होते हं--विष्कभकं, प्रवेशक, चूलिका/ 
अंकावतार और अंकमुख । भूत और भविष्य की घटनाएँ “विष्कृंभ्रक' 
के द्वारा सूचित की जाती हैं और इसमेँ सुचक मध्यम श्रणी का पात्र 
होता है। 'प्रवेशकः मेँ भी विष्कंभक की ही भाँति घटनाएँ सूचित होती 
हैं, किंतु सूचक होते हैँ नीच पात्र परदे-के पीछे से जब किसी घटना 
की सूचना दी जाती है तो उसे “चूलिका? कहते हैँ । किसी अंक के अंत 
सेँ आगासी घटना की जो सूचना दी जाती है और उसी के अनुंसार 
जब अगले अंक मेँ घटनाएँ घटित होती हैँ तो . उसे “अंकावतार” कहते 
हैं। पिछले अंक मेँ सूचना देनेवाला पात्र जब अगले अंक मेँ कास 
करता हुआ देखा जाता है तो उसे “अंकमुख” कहते हैं 
रंगशाला सेँ काम करनेवाले पात्रोँ के अर्थश्रवण अर्थात्‌ संवाद के 
विचार से भी कथा के विभाग किए गए हैँ। ये तीन हँ--सर्वेश्रान्‍्य, 
नियतश्राव्य और अश्राव्य। किसी पात्र की उक्ति को रंगशाला मैँ उपस्थित 


# ये वैकल्पिक है , यहाँ हो भी सकती हे” और नहीं भी। 
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यदि सब पात्र सुन तो वह 'सर्वेश्नाव्य! है और यदि उनमें से कुछ ही 
सुन तो उसे “नियतश्राव्यः कहते हैं। जब केवल कहनेबाला ही पात्र 
अपनी यक्ति सुनता है तो उसे “अश्नाव्यः कहते हँ। अश्नाव्य को ही 
स्वगत कथन” या आप ही आप” कहते है। नियतश्राव्य के भी भेद 
'हँ---जनांतिक ओर अपवारित | आधुनिक विचार के अनुसार नाटकों 
सेँ स्वगत कथन कऋ्त्रिस साना जाता है। क्योंकि इसके कारण पात्र 
रंगशाला मेँ उपस्थित होते हुए भी सुनी अनसुनी करते हुए मान लिए 
जाते हैं; यद्यपि उनसे दूर बेठ हुए दर्शक उस कथन को उुन लेते हैँ । 
यही बात नियतश्राव्य और उसके भेदों के संबंध में सी हैं। अतः 
आजकल सर्वश्राव्य उक्तियाँ का ही प्रयोग नाटकों में! डचित समझा 
का । यदि स्वगत कथन की आवश्यकता प्रत्तीत होती हे तो कोई 
पात्र बसी ही स्थिति मेँ अपने सन की बात व्यक्त करता हुआ दिखाया 
जाता है जब रंगमंच पर उसके अतिरिक्त ओर कोई पात्र नहीं रहता । 
इसे “'एकांत-कथन' (सालीलाकी) कहते हँ। पुराने नाटकोँ में कही कहीं 
अनावश्यक पात्रों या अभिनेताओं की न्यूनता के लिए आकाशमापित! 
की भी योजना की जाती थी, जिससें पात्र स्वयम॒ ही प्रश्न भी करता है 
और स्वयम्‌ ही उत्तर सी देता हे। ऊ़िंतु यह प्रश्न पात्र से सिन्न व्यक्ति 
के प्रश्त के रूप में रहा करता है । यह योजना भो कृत्रिम समझी जाती 
है, इसलिए आधुनिक नाटककारों ने इसका त्याग कर दिया हैं। ऊपर 
कथावस्तु के जितते भेदोपभेद दिखाए गए हैं वे सभी नाटकों में थोड़े 
बहुत अवश्य होते हैँ । नाटका का निर्माण वस्तु के आधार पर होता हे । 
इसलिए वस्तु ओर उसके प्रयोजनों की सिद्धि के लिए नाटककार को 
साख्यप्रक्रिया पूरु करनी ही पड़ती हे। ज्ञान चृूककर शास्तीय प्रक्रिया 
का नियोजन जिन नाटकों में किया जाता है उनमें शा्म्धिति-संपादंन 
पर हृष्टि रहने के कारण ऋृत्रिमता लक्षित होने लगती हू | किंव॒ कार्बा- 
बस्थाएँ सभी नाटकों में द्वाती हैं। अथश्ृम्रकृतियों में से भी पताछा पीर 
प्रकरी को छोड़कर अन्य तीन प्रकृतियाँ प्राय: दिखाई देती है । संवियों 
भी नाटकों में अवश्य आती है। जो शाख््नीय ढंग से इनका नियोजन नहीं 
करते उनकी रचनाओं से ये सच 'अम्धानस्थ हो जाती है । पर भारतीय 
पद्धति पर जिनकी थोड़ी भी दृष्टि रही है. उनकी रचनाओं में से एप भे 


ग्सका बात 3 उपयुक्त पका “-लल्कलपक, की नियोजन झ्प्ा ०4 आर म्पे श्स्या प्रश्न 83 ] परशप 

इनका बहुत & उपयुक्त नयाजन हुआ हे जस असादर जा हे रकसुः 
० ० कड साट्कफक हक जा च्री बल “7९8 ट 395 > 28] था काम 

नाटक में। पोच अंक के उस साटक में चढी चनुरार के साथ समझ. 


है] के. हक. निधोजिन के, 
शक एक संधि नियोजित हुई ४ । 


5 ( दि८ ) 


कथाओं के जो अन्य भेद्‌ किए गए हैं उनसेँ से सूच्य कथाएँ भी 
सभी नाटकाँ मेँ थोड़ी वहुत होती ही हैं । किंतु प्रवेशक, विष्कंभक आदि 
की भाँति उनका संनिवेश अंक के आरंभ मेँ नहीं देखा जाता | कारण 
यह है कि रंगमंच मेँ अंतःपटी की योजना हो जाने से पुराने नाटकों 
की तरह एक अंक की कथा अखंड रूप मेँ रखने की आवश्यकता नहीं 
रह गई। अंकोँ का विभाजन “दृश्य” नाम से कर लिया गया है। देश- 
काल के विचार से प्रत्येक अंक में ध्यान रखने की जितनी बात थीं 
उनकी अब बेसी आवश्यकता नहीं रह गई । संस्कृत के नाटकोँ मेँ दृश्य- 
परिवतेन नहीं होता । एक अंक मेँ घटित घटना एक ही स्थान पर बटित 
होती है और एक ही समय में घटित होती है! अथोत्‌ समय भी प्रथक्‌ 
'प्रथक्‌ नहीं रहता । कुछ पात्र रंगमंच पर आते हैं, तो कुछ चले जाते 
हैँ। उनके कारय-साधन के देश एवम्‌ काल मेँ नामसात्र का अंतर रहता 
है। अंक की समाप्ति पर सभी पात्र रंगमंच पर से चले जाते हैँ. और 
नाटककार “निष्कान्ता: स्व? ( सब गए ) लिखकर उनका जाना वतला 
देता है। दूसरे अंक में नए सिरे से काय आरंभ होता है और स्थान 
तथा देश का परिवंतन, यदि आवश्यक होता है. तो, कर दिया जाता 
है । इससे यह स्पष्ट है. कि अंतःपटी का प्रयोग प्राचीन काल मेँ नहीं होता 
था। नाटक को अधिकाधिक स्वाभाविक बनाने के प्रयोजन से अब 
भारतीय नाटककार बहुत सी प्राचीन विधियोँ का त्याग कर रहे हैँ । 
अभिनय की रोचकता के विचार से पात्र-प्रवेश के ढंगाँ का उल्लेख 
सी शास्त्रों में मिलता है । यद्यपि इसका विवेचन नाटक की प्रस्तावना 
'के अंतर्गत किया गया है' तथापि ये नाटक के बीच मेँ सी हो सकते हैँ | 
पुराने नाटकों मेँ सूत्रधार, नटी, स्थापक आदि अभिनेता नाटक के 
आरंभ मेँ आते थे, नांदी के अनंतर उनका परस्पर वार्तोल्ञाप होता था 
ओर कोने सा नाटक खेला जाय इसका विचार वे करते थे । यह कथा 
नाटक की मूल कथा से जोड़ी जाती थी | # जोड़ने के प्रकारोँ की ही 
दृष्टि से प्रस्तावना के पाँच भेद माने जाते है--उद्घातक, कथोद्धात: 
प्रयोगातिशय, प्रवतेक और अवलगित । जहाँ अप्रतीतार्थ को व्यक्त करने 
के लिए ओर शब्द जोड़ दिए जाते हैं वहाँ “उद्घातक” प्रकार होता है | 
# नटी विदृषको वापि पारिपाश्वंक एव वा। 
सत्रधारेण सहिताः संलाप॑ -यत्र कुबंते ॥ 
चित्रेवाक्ये: स्वकार्योत्यै: प्रत्ठुताक्षेपिमिर्भियः । - 
आ्रामृ्ख॑ तत्तु विज्ञेय॑ नाम्ता प्रस्तावनापि सा |--साहित्यदपण | 


( ६६ ) 


जहाँ वाक्य या वाक्‍्याथे का ग्रहण कर कोई पात्र प्रवेश करे वहाँ 'कथो- 
द्वार समझना चाहिए। यदि किसी प्रयोग के भीतर दूसरा प्रयोग 
आरंभ हो जाय ओर पात्र का प्रवेश हो तो उसे 'प्रयोगातिशत' कहते 
हैँ। जहाँ समय के वर्णन के आधार पर पात्र का प्रवेश हो बहाँ प्रवतक? 
होता है। जहाँ साइश्यादि के द्वारा किसी पात्र का प्रबेश सूचित हो 
वहाँ अवलगित समझना चाहिणए। इन प्रकारों में से कई का प्रयोग 
नाटकों की मूल कथा के बीच होता हे, पर किसी किसी की ही हृ्ि 
इस पर जाती है । # 


चर्जित दृश्य 


कुछ काय ऐसे हैं जिनका नाटक मेँ निपंध है | जैसे दूर से बोलना; 
चध, युद्ध, राजवित्रव, देशविज्ञषन, विवाह, भोजन; शाप; मलत्याग, 
सृत्यु, सरण, दाँत काटना, नखक्षत ( ओर इसी प्रकार के अन्य लज्ा- 
स्पद्‌ व्यवहार), शयन, अधर-चुंबन, नगर को घेर लेना, स्नान; चंदनादि 
का लेप और किसी बात का अतिविस्तार। इन निपिद्धार्थों में से कुछ 
का प्रदर्शन अब होने लगा है। इनसेँ से कुछ तो ऐसे व्यापार हैं जो 
जुगुप्साकारी है । उनका प्रयोग न तो प्राचीन नाठकों मेँ होता था ओर 
न आधुनिक नाटकों में होता हे। किंतु कुछ ऐसे हैं जिनका संबंध रंगशाला 
से है; जेसे--लंवी यात्रा, दूर से पुकारना आदि । रंगशाला में स्थान 
परिमित होता हे इसलिए ये दृश्य नहीं दिखाए जा सकते। दूसरा 
कारण यह है कि नाटक मेँ कारय-ब्यापार की मुख्यता होती है; इसलिए 
ऐसे दृश्यों का दिखलाना काय-व्यापार मेँ बाधा पहुँचाता हे । इसीलिए 
उन्हें सृच्य कथाओं के अंतर्गेत रखा गया है | भोजन, स्नान, असुलेपन- 
युद्ध, विसच ऐसे ही व्यापार हैं। किंतु जब से 'चलचित्र' (सिनेमा) 
की पद्धति निकली तब से इनका नियोजन भी किया जाने लगा ८ | 
चलचित्नों में सरलतापूर्वक इनका प्रदर्शन भी दो सकता है । कारये- 
व्यापार को जो क्षति पहुँचती थी वह द्श्योपस्थिति की शीघ्रता के कारण 
नहीं पहुँचती । ये व्यापार अपना विपरीत प्रभाव कम कर देते हैँ। पर थोड़े 
औँहा चलचित्रों में उनका प्रदर्शन किया जाय तभी | चध इसलिए घर्कित 
हे कि उससे क्ञोभ होता है | वध विशेष निपिद्ध हू नायक का । श्रावश्बक 
चध भी त्याज्य नहीं दै। इसलिए प्राधुनिक नादकों में रन दृस्सो हे; 

* देलिए. श्ाचार्य रामचंद्र शुक्ष कृत हिंदी स्द्दित्य मे इलेशाम! 
( नवीन रुस्‍्स्रणु ), पृष्ठ ६६२ ॥ 


( ७० ) 

नियोजन मेँ जो विपर्यास प्रतीत होता है बह पूर्णतया शात्र का आलो- 
डुन न करने के कारण | तस्त्वतः नाटक की मूल कथा मेँ जेसे दृश्यों के 
कारण कथा रुकती जान पड़े या जिनसे सामाजिकों के हृदय मेँ उद्गंगा 
हो बेसे दृश्यों का ही वजन है। * 


नेता 


आधुनिक नाटकाँ मेँ पश्चिमी नाटकाँ के अनुगमन पर शीलनिदर्शेन 
मुख्य समझा जाता है और शीलनिदर्शन व्यक्तिगत वेचित्र्य को लेकर 
चलता है। प्राचीन नाटकाँ मेँ केवल नायक और नायिका के ही शील- 
निदर्शन का विचार प्रमुख था और उसके बने वनाए साँचे थे हे धीरो- 
दात्त, धीरोद्धत, धीरललित और धीरप्रशांत वने बनाए साँचे ही हैं । सर्वत्र 
धीरः शब्द का प्रयोग विचारणीय है । - गांभीय को लिए हुए उदात्त; 
उद्धत, लत्तित ओर प्रशांत का ग्रहण था। नायक का विचार व्यापक 
था; पर नायिका का विसशे परमित | केवल श्ृंगाररस के अंतर्गत ही 
नायिकाओँ का विचार किया गया है.। अन्य पात्रों के संबंध मेँ उनके 
चारित््य की दृष्टि से उतना भी विचार नहीं है। नाटककार अन्य पात्रों 
का भी कुछ ध्यान रखते अवश्य थे; पर विशेष नहीं। इसी से शाखतर मेँ 
उनके चारित्र्य का विवेचन नहीं किया गया। जिन नायकोँ या नांयि- 
काओ के रूप पर ध्यान रखा भी गया उनका वह रूप ऐसा स्थिर है कि 
एक ही प्रकार के नायक यदि कई नाठकोँ मेँ हों तो उनकी व्यक्तिगत 
विशेषताओं के कारण उन्हें प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता। यद्यपि नायक 
ओर नायिका-भेद पर अधिक रचनाएँ आगे चलकर श्रव्यकाव्य मेँ 
दिखाई पड़ी तथापि ये भेदोपभेंद नाटकोँ मेँ नियोजित करने के लिए 
थे। वह भी इसलिए कि नार्टक-रचना करनेवाले के लिए सरलता हो | 
ये भेद वस्य विषय बताने के लिए नहीँथे, केवल अनुकार्यों का रूप 
सममाने के लिए थे । यु 


नाख्य वृत्तियाँ 


नाटक के नायक-नायिका के विशेष व्यापार को (ृत्तिः कहते हँ ।# ये 
वृत्तियाँ हक €- २४७ कशिकी २ प्र 

वृत्तियों चार सानी गई हँ--केशिकी, सात्त्वती; आरभदटी और भारती 8 

शंगाररस में कशिकी का, वीर, रोद्र एवम्‌ वीभत्स मेँ सात्त्वती ओर 





# विलासविन्यासक्रमों वृत्तिः-- काव्यमीमांसा । 


( ७१ ) 


आरभटी का तथा भारती बृत्ति का सवेत्र व्यवहार होता है। इस कथन 
के अनुसार कोमल भावनाओं मेँ कैशिकी और उग्र भावनाओं में 
सात्त्वती तथा आरभटी उपयुक्त हैं। भारती बृत्ति कोमल और उम्र दोनों 
स्थितियों में रह सकती है। जिसमें मनोरंजक वेशरचना; नृत्यगीत 
आदि का प्रयोग ओर सुखभोग की उत्पादक सामग्री का संकलन हो 
उस विलासयुक्त बृत्ति को किशिकी” कहते हैं। इस वृत्ति में शंगाररस 
तो रहता ही है उसका सहायक हास्य भी दिखाई देता है । बल, शुरता, 
दान; दया; ऋजुता ओर हएप॑ से युक्त सामग्री का संग्रह जहाँ हो बहाँ 
' सान्त्वती” वृत्ति होती है। इसमें अद्भुत रस का भी व्यवहार किया 
जाता है | माया; संग्राम, क्रोध, वध, वंधन आदि से युक्त उद्धत वृत्ति 
को “आरभटी' कहते हैं। इसमें वीर, रौद ऐसे उम्त रसों का व्यवहार 
होता है। इन वृत्तियाँ का प्रयोजन नायक-नायिका अथवा साटकाँ के 
विशिष्ट पात्रों की प्राकृतिक अभिव्यक्ति है । 


रस 


नाटक सेँ प्रधान रस दो साने गए हँ---आंगार अथवा वीर । अन्य 
- रसाँ की व्यंजना गौण है। तात्पय यह कि रस के विचार से कोई नाटक 
या तो कोमल भावों का व्यंजक हो या उम्र भावों का | घृणात्पयादक या 
भयकारी भावों के प्रदर्शन का निपेध था | संप्रति इन दो के अतिरिक्त 
अन्य भावों का प्रदर्शन सी मुख्य रूप मेँ देखा जाता है। किंतु करण को 
छोड़कर अन्य कोई ऐसा रस नहीं हे जिसकी व्याप्ति बहुत दूर तक हो । 
इसलिए मुख्य नाटकों में अन्य रसों का श्रधान रूप सें व्यवहार नहीं 
किया जाता। किंतु छोटे छोटे नाटकों मेँ अन्य रस भी अंगी होकर आते 
है; जेसे प्रहसन, भाण आदि सें। लक्षण-प्ंथों से रस ही नहीं रस-विरोध 
का भी उल्लेख है अर्थात्‌ एक दूसरे के विरुद्ध पड़नेवाले रसों का एक 
ही स्थान में संनिवेश उचित नहीं हे । विरोधी रसों की व्यंजना तो की 
जा सकती है किंतु आलंवनभेद से | शांतरस दृश्यकाव्य में त्याज्य माना 
गया है । इसका कारण है उसका निदृत्तिमूलक होना । नाटकीय प्रदर्शन 
प्रवृत्तिमूलक है । निवत्तिमुलक शांतरस के कारण सामाजिक नाटकीय 
प्रदर्शन में प्रवृत्त ही न होगा, इससे नाट्यप्रद्शन ब्यथ हो जाएगा । 
वस्तु, नेता आर रस इन्हीं तीनों के हरफेर से दृश्यकास्य के रद सेद 
किए गए हैँ। दस भेद रूपक के हें ओर अरद्वारद उपस्यक फे। श्स 
सबकी सारिणी यों ऐै-- 
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( ७७ ) 
नाटकों के भेद 


नाटकों के तीन दृष्टियों से भेद किए जा सकते हें--विपय के 
विचार से, शैली के विचार से और रंगशाला के बिचार से । विपय के 
विचार से नाटकों के दो भेद हो सकते ह--ऐसिहासिक और 
सामाजिक | भारतवप मे पुराण भ्री इतिहास के ही अंतगत माने जाते 
हैं ओर ऐतिह्यः कहलाते हैं। स्वयम “पुराण” शब्द का अथ पुरानी 
कथा है। किंतु पोराणिक नाटकों से भिन्न ऐसे नाटक भी लिख गए 
जिनमेँ अनुसंधानपुष्ट ःतिहास की प्रख्यात कथा ग्ृहीत हुई। अनुसंघान- 
पुष्ट इतिहास से तात्पय उस इतिहास से है जो आधुनिक अन्वेषण द्वारा 
प्रामाणिक सान लिया गया हो। पुराण का अथ॑ पाश्चात्य इतिहासल्ष 
कल्पित इतिवृत्त मात्र लेते ह। उसमें का केवल वही अंश इतिहास में 
सहायक मानते हैं जो ज्ञात कात्न से संबद्ध हो | 
हिंदी में पोराशिक नाटक अधिकतर भारतेंदु-युग मेँ देखे जाते ह। 
रचयिताओं ने संस्कृत-पद्धति का अनुकरण किया है। अंगरेजी के प्रभाव 
से प्रभावित वेंगला के अनुकरण पर कुछ नवीनता का समावेश भी 
आरंभ हो गया था; जैसे अंकों का गर्भाकों ( दृश्यों ) में विभाजन | 
हिवेदी-युग में आकर नाटकों सें चबीनता का समावेश सी विशेष होने 
लगा ओर धीरे धीरे ऑँगरेजी ढररें पर भी, ग्राचीनता के प्रभाव से 
मुक्त, एकदम नवीन शेली में भी नाटक लिखे जाने लगे । 
ऐतिहासिक नाटकों की रचना का सूत्रपात भारतेदु-युग में ही हो 
गया था। खयम्‌ भारतेदु ने 'नीलदेवी” ओर उनके फुफेरे भाई बाबू 
राधाक्ृष्णदास ने महाराणा प्रताप' लिखकर इसका प्रचलन कर दिया 
था | किंतु इधर स्वर्गीय वादू जयशंकरप्रसाद ले ऐतिहासिक नाटकों की 
लड़ी बॉध दी। इन नाटकोँ में सारतेंदु-युग के नाटकों से अभिव्यंजन- 
शली आर शील-वशिप्य्य की एसी विशपताएं दिखाई दती हु जो इन्ह 
उन साटकोँ से एकदम पृथक कर देती हैं । इस प्रकार के एतिहासिक नाटक 
भी दो प्रकार के दिखाई देते ६--संस्कृतराली पर लिख गाए ग्स-प्रधान 
कर आधुनिक शेली के मेल से लिखे गए चारित्य-अधान । प्रथम प्रकार 
के नाटकों में लेखक रस को दृष्टि में रखकर चले है और दुसरे प्रफार 
के नाटकों में व्यक्तियों के प्रधक्‌ प्रथक चारिश्य की | 
खसाम्माज्षक नाटका फ्ै झतसल शाप सभा प्रकार के साटपा ओआ जान 
हैँ अर्थात राजनीतिक. समाजशवारसंत्र्धी श्लोर जनमसम्यासंयंधी। 
प्राचीन पद्धति पर लिख नाटकों में रसी का नियोजन भी हैं | सर्भ भी 
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शेली के विचार से ऐतिहासिक नाटकों की “ही भाँति प्राचीनपद्धति 
अधान ओर नवीनपद्धति-प्रधान भेद किए जा सकते हैं। ऐतिहासिक 
जञाटकोँ का भेद करते समय प्राचीन और नवीन मेँ जो अंतर माना गया है 
वही यहाँ भी समझना चाहिए। विषय के विचार से स्थूल्न रूप मेँ इनके 
त्तीन भेद हो सकते ह--ससाजसुधारसंवंधी; जनसमस्यासंवंधी ओर 
राजनीतिक । समाजसधारसंवंधी नाटकों के विषय प्रायः विधवा- 
“विवाह; वालविवाह; वृद्धविवाह ओर वेश्यागमनविरोध, मद्यपान- 
निषेध आदि होते हैं। जनसमस्यासंबंधी नाटकाँ के अंतर्गत रोमांचक 
प्रेम, अछूतोद्धार, हड़ताल, वगंभेद आदि से संबंध रखनेवाले नाटक 
सममले चाहिए। राजनीतिक के अंतर्गत देशगप्रम, जातिगत ऐक्य आदि 
से संबंध रखनेवाले नाटक आते हैं। ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों 
प्रकार के नाटकों की सीमा में न आ सकनेवाले कुछ नाटक ओर दिखाई 
देते हँ। इन्हें अध्यवसित रूपक' ( अलेगारिक ड्रामा ) कह सकते हैं । 
अध्यवसान” का तात्यय हे भावनाओं या प्राकृतिक दृश्यों की नराक्ृति 
-कल्पना करके अग्रस्तुत कों व्यक्त करना; जेसे--अ्रसाद” की कामना” 
-आओर “एक घृट” तथा सुमित्रानंदन पंत की ल्‍ज्योत्स्ना? मेँ । । 
संगशाला के विचार से उसके दो भेद हो सकते हैं एक तो 
रंगशालानुरूप या अभिनयदृष्टिप्रधान ओर दूसरे निरपेक्षासिनयहृंट्ि 
या पाठ्य | तात्पय यह कि कुछ नाटक ऐसे होते है जो रंगशाला में 
अभिनीत होने के लिए लिखे जाते है और कुछ ऐसे जो अमभिनीत होने 
के लिए नहीं ही केवल साहित्य के इतर भेदाँ की भाँति पढ़ने के लिए लिखे 
जाते हैँ । ऐसे नाटकों मेँ लेखक की दृष्टि रंगशाला के विधि-विधानों पर 
विशेष नहीं रहती । यह तात्पय नहीं कि वे खेले ही नहीँ जा सकते | 
लेखकों की लेखन-शक्ति के तारतम्य से न्यूताधिक परिसाण मेँ रंगालु- 
रूप संशुद्ध होकर वे खेले भी जा सकते ह। संस्कृत के अधिकतर नाटक 
पाख्य नाटकों की श्रणी में ही आत हँ। हिंदी के साहित्यिक नाटक भी 
इसी शअ्रणी मे रखते जायंगे । क्योंकि हिंदीजगत मेँ ध्यपन्ती रगशाला 
भहांने स रणानुरूप नाटकननमाण कर सकने की सझविधा लेखकों को 
ध्रात् नहा हूं । जिन लोगों न प्रणु रंगद्रप्टि-संपन्न नाटक लिखे उनमें 
साहित्यक्रता को चहुधा कमी है । छुछ ही एसे नाटककार इस वर्ग मेँ 
दिखाइ दत हं जो थोड़ा-बहुत इसका भी ध्यान रखते हैं। 


नाटकी की उत्पत्ति 


नाटकों की उत्पत्ति का विचार दो दृष्टियाँ से किया जाता डै-- 
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शक दृष्टि तो शुद्ध भारतीय हे और दूसरी पाश्चात्य चाटकों की उत्पत्ति 
से संबद्ध । सुभीते के विचार से पहले पाश्चात्य 'नाटकों की उत्पत्ति से 
संबद्ध मतों का उल्लेख किया जाता हे। यवनानी नाटकों के संबंध में 
साना जाता है कि सई सास में 'सेपोल' उत्सव के साथ होनेवाले नृत्य 
से धीरे धीरे उनकी उत्पत्ति हुईं। उसी से मिलता जुलता उत्सव 
भारतवप में भी खोज निकाला गया ओर बतलाया गया कि यहाँ भी 
भेपोल' की भाँति इंद्रध्वज”ः महोत्सव मनाया जाता था और उसके 
साथ जो नृत्यादि हुआ करते थे, हो न हो, उन्हीं से क्रमशः यहाँ भी 
नाटकों का विकास हुआ हो । इंद्रध्वज महोत्सव नेपाल में अब तक 
होता हैे। भरत भुनि के नाव्यशास्र! में भी इंद्रध्वज महोत्सव का 
उल्लेख है ।# पर नाटक मेँ केवल नृत्य नहीं होता, भावाभिनय भी 
होता है ; इसलिए “मेपोल” के आधार पर इंद्रध्वज महोत्सव को नाटक 
की उत्पत्ति का मूल - मानना संगत नहीं जान पड़ता । विशेषकर ऐसी 
“स्थिति में ज़ब कि इंद्रध्वज महोत्सव की प्रथा अन्य उत्सवों की ही 
भॉति दिखलाई देती है । 
यवनानी नाटकों के संबंध सें डाक्टर रिजवे कहते हँ कि यवचास 
देश मेँ त्रासद ( ट्रेजेडी ) नाटकों की उत्पत्ति बीरपूजा से हुई। मझूत 
वीरों के शव-सुरक्तित रखे जात थे और वार्पिक श्राद्ध के दिन उनके 
जीवन की घटनाओं का प्रदशन किया जाता था। रिजवे ने बीरपूजा 
का वही सिद्धांत भारतीय नाटकों की उत्पत्ति के संबंध में लगाया और 
'यहाँ पर होनेवाली रामलीला; क्ृप्णुलीला आदि के चित्र देकर यह 
प्रमाणित करते का प्रयास किया कि भारतव॒प में ये लीलाएँ वीरपरजा 
का परंपरागत अपभ्रष्ट रूप मात्र ह। इसलिए भारतीय नाटकों के संबंध 
में यह मान लेने से कोई बाधा नहाों कि इनकी उत्पत्ति भी वीरपूजा से 
हुई होगी। 
इन दो मतों के अतिरिक्त अन्य मत शुद्ध भारतीय उत्पत्ति से संत्रंध 
रखत है | डाक्टर कीथ ने सवसे पदल इस मत का प्रतिपादन किया 
'कि नाटकों की उत्तत्ति ऋतु-परिवर्तत के समय होनेयाले उत्सवों से 
संबद्ध है । होलिकोत्सव में जो- नृत्यगीतादि का प्रचार है उसका संबंध 
प्राचीन ऋतुसंबंधी नाचगान से है । अपने पक्ष के समधन में डाक्टर 
कोथ ने पतंजलि के महासाप्य में उल्लिखित 'कंसबध! सामक नाइक 


जम ओआण॥.. "प-नशशकलजन फल अविननननपनननरना लत 


# जय शवजमइ: सीमान्‌ महेन्द्रस्य प्रवचने । 
शपेटानोमय देदो नाट्यसं३: प्रयुग्याम |[--नाटयशाज़; २४४ 
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का- प्रसाण उपस्थित किया और वतलाया कि उसमेँ कंस और उनकेः 
अनुयायी नीलवरण के वस्त पहने हुए बतलाए गए हैं और कृष्ण तथा 
उनके अनुयायी रक्तवर्ण के बसल्ध | इसका तात्पयं शिशिर ऋतु पर ग्रीष्म 
ऋतु की विजय लक्षित कराना है.। किंतु आगे चलकर स्वयम्‌ लेखक ने 
ही इस मत को अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं समम्का । 


जसनी के प्रसिद्ध विद्वान्‌ पिशेत् ने भारतीय नाटकाँ की उत्पत्ति 
कठपुतली के लाच से सानी और वतलाया कि आरंभ म॑ नाटकों की 
उत्पत्ति भारतवर्ष मेँ ही हुई और यहाँ से नाटकों का प्रसार अन्य देशों 
मेँ हुआ । उसके लिए उन्होंने संस्क्रत-ताटकों की ग्रस्तावना मेँ प्रयुक्त होने- 
दाले दो शब्द पकड़े, सूत्रधार और स्थापक। उनका कहना है कि 
कठपुतलियाँ के नाच मेँ वे डोरे के सहारे नचाई जाती हैं और यथास्थान' 
स्थापित की जाती हैं। आरंभ मेँ इस नाच मेँ सूत्र (डोरा) धारंण करने- 
वाले को सत्रधार' और कठपुतलियाँ को यथास्थान स्थापित करनेवाले 
को स्थापक' कहते रहे हाँगे। जब धीरे धीरे .उस नाच से नाटकों” 
का विकास हो गया तो उनमेँ नाचवाले ये दोनों शब्द ज्योँ के ज्यों पड़े 
रह गए। इसलिए भारतीय नाटकाँ की उत्पत्ति 'पुत्तलिकानुत्य' से हुई । 
उसके प्रमाण मेँ प्राचीन अंथों में जहाँ जहाँ इस नृत्य का उल्लेख है. 
वहाँ से उन्हों ने अनेक उद्धरण भी संकलित किए हैं। पर यह मत बहुत 
दिनाँ तक मान्य नहीं रह सका। डाक्टर पिशेल ने नाटकाँ की उत्पत्ति 
के संवंध मेँ एक दूसरा मत भी माना है! जिसे डाक्टर ल्यूडस ने विशेष 
रूप से प्रतिपादित किया है । इसके अनुसार 'छाया नाटकों? से नाटकाँ 
की उत्पत्ति मानी जाती. है। इसके लिए उन्होंने छाया .नाटकाँ के कई 
उदाहरण संस्कृत-नाटकों से उपस्थित किए, जिनसेँ से एक प्रसिद्ध छाया, 
नाटक ददतांगद' भी हे | । 
उत्पत्ति के साथ साथ नावख्यविद्या का महण भी यवनानी नाट्यकला 
से माना जाता है। प्रमाण में नाटकोँ मेँ प्रयुक्त होनेबाली 'यवनिका! 
उपन्धित की जाती हे । “यबनिका? शब्द “यवन? से बना है । संस्कृत 
नाटकों में 'यबनिका? शब्द कम प्रयुक्त हे, अधिक प्रयुक्त है 'जबनिका 
शब्द, जिसका अथ हे ढकनेवाला परदा | “ज? के लिए “य” लिखने की 
भी शेली थी। “य' के नीचे बिंदी लगाने पर (यू) वह “य! होता था, बिना 
बिंदी का य॑ जा। अतः 'यवनिका? 'जवनिका” के लिए भी हो सकता 
हूं। इसालए इस शब्द का संबंध “यबन? से नहीं जान पड़ता । पिछले 
रदि के नाठकों में ही 'जवनिका' के बदले “यवनिका? शब्द का व्यव- 
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हार है। उसके आधार पर यदि “यवन” शब्द से उसका संबंध जोड़ा 
भी जाय तो अधिक से अधिक यही कहा जा सकता है कि वे परदे 
यवनानी ढंग पर बनते थे या यबनानी कपड़े पर बनाए जाते थे, इस- 
लिए उनका नाम थयवनिका' पड़ गया। परदे के रंगढंग या कपडे से 
संबद्ध होने से भारतीय नाव्यकला को यवनानी नाव्यविद्या से प्रभावित 
नहीं माना जा सकता | ऐसी स्थिति सेँ जब पाणिनि ने विक्रम से 
४०० बष पूव “अप्टाध्यायी' में क्शाश्व और शिल्लाली नामक नटसंत्र- 
कारों का नाम लिया है यह कल्पना केसे सत्य मानी जा सकती 
यवनानी नाटकों मेँ त्रासद (ट्रंजंडी) ओर हासद या कामद (कामेडी) 
का भेद किया जाता है, ओर मुख्यता प्रासदाँ की हो है। मारतीय 
नाथ्यशासत्र में त्रासद या दुःखांत नाटक विहित नहीं हे । यवनानी सास्य- 
विद्या पहले नाटकों को फिर नाथ्यशास्र को प्रभावित करती । पर घेसा 
है नहीं । इसी से अब उक्त मत अमान्य समझा जाता है। बेवर, विंदिश, 
लेबी ओर छुछु कुछ डाक्टर कीथ उक्त मत को समीचीन ससभने- 
वालों में हैँ । 
नाटकों की उत्पत्ति अब वेद के संवाद-सूक्तों से मानी जाती है । 

वेद से नाटकों का विकास होने के संबंध म कई विद्वानों के प्रथक 
प्रथकू मत हैं। श्रोदर का मत हे कि वेदिक काल के पूव नत्य, गीत 
ओर चाद्य का जो संयोग था उसी के प्रभाव से वंदिक ऋषि प्रभाव्रित 
हुए ओर उनके मंत्रों में संदाद-रूप से गायन ओर नतेन का समावेश 
हुआ | ये संबाद-सृक्त नाचगान के साथ असिनीत भी होते थे । इनका 
लौकिक पक्ष बंगाल की यात्राओं मेँ अब भी दिखाई देता है, धार्मिक 
पक्त लुप्त हो गया। हरतल का मत है कि संवाद-सृक्त गेय मंत्र थ। 
यदि ये गेय नहीं थे तो संचादों में एक से अधिक जिन व्यक्तियों का 
संनिवेश है उनका प्रथक प्रधक स्वरूप लक्षित करना संभव नह था । 
ऋआ वेद के सुपर्णाध्याय में इसका मूल पाया जाता है आर यात्राओ से 
इसका स्वरूप परिवर्तित रूप में देखा जा सकता हैं| कोच का कहना 
कि संवाद-सक्त गेय नहीं कहे ज्ञा सकते । क्योंकि गाने के लिए साम- 
बेंद नाम का प्रथक वेद ही था आर उसके संत्रों का गायक "उद्भाता 
कद्ठा जावा था। ऋखेद के सूक्तों का शंसन सात्र होता था | हो; ऋगषवेद 
के पीराणिफ प्रेतआात्रा-मंत्वी शोर यत-मंत्रधी सझो से यह प्तशश्य 
स्यकता छाता झा कि इन नाटक का गृत्न रात होगा । खासकर खरा 

परंपरा तप हो गट ये भी नहीं वाहा जा सकता; क्यो मि फार ट्यछ | 


( ८० ) 


झेँ महाब्त - और अश्वमेध नामक याग मेँ उनकी अभिनय-क्रिया अब- 
शिष्ट दिखाई देती है। जमन विद्वानों ने संवादू-सूक्तों को मूल रूप में 
गद्य-पययुक्ते माना है। गय्ांश छंदोवद्ध न होने के कारण श्रुति में सुर- 
क्षितन रह सका; किंतु पद्मयांश रह गया। अतः इन संवाद मेँ. उन 
साटकाँ का मूल निश्चित है। वेद के उत्तरकालीन वाठ्यय में शुनःशेप 
आर उर्वशी की कथाएँ वतलाती हैँ कि उत्तका मूल रूपकात्मक था, . 
वेद -मेँ सोमविक्रय का प्रसंग अभिनय के रूप मेँ आता हे ओर 
यह अभिनय दर्शकों को प्रसन्न करने ही के लिए हो सकता है। अतः 
यज्ञ के समय नृत्य, गीत और वाद्य के संमिश्रण से अभिनय का अचुलन 
रहा-होगा | धीरे धीरे उसी से नाटकाँ का विकास हुआ | भरत सुनि 
के नाट्यशासत्र मैं नाटक की उत्पत्ति के संबंध मेँ जो कथा दी हुई हे 
उसमेँ उसे पंचम वेद” माना गया है और कहा गया है .किजो 
वेदाध्ययन के अधिकारी नहीँ हैँ उनके सहित सारे -समाज को वेदोँ-का 
सा आनंद देने के लिए इसकी रचना की गई है ।# चारों वेदोँ से प्रथक्‌ 
पृथक उपादान लेकर इसका निर्माण किया गया है । ऋग्वेद से पाठ्य: 
सामवेद से गीत; यजुर्वंद से अभिनय और अथवेबवेद से रस लेकर 
चार तत्त्वों से इसका निर्माण किया गया ।'' भरत मुनि के इस कथन 
से स्पष्ट है कि नाटकाँ की उत्पत्ति वेदमूलक है । जितने प्रकार के 
वाड्यय का भारतवर्ष मेँ विकास हुआ, यदि सच पूछा जाय तो; सबका 
मूल वेद ही है । १ हे " हकुटी 


रंगशाला 


भरत मुनि ने नाव्येशासतत्र मेँ प्रक्षागह या रंगशालाएँ तीन प्रकार 
की बताई हैं; वे हैँ विक्ृृए, चंतुरत्त और त्यस्र। विक्ृष्ट रंगशाला 
उत्क्ष्ट वतलाई गईं है। उसकी लंबाई १०८ हाथ होती थी । चतुरंस 
र्शाला सध्यस कोटि कौ होती थी, उसकी लंबाई ६४ हाथ और 
चौड़ाई शेर हाथ होती थी। ये दोनोँ रंगशालाएँ चौकोर होती थीँ | 
त्यल्ल राशाला साधारण कोटि की मानी गई है। यह त्रिश्॒ुजाकार 
'# न वेदव्यवहारोडयं संश्राव्य; शूद्रजातिषु | | ; 
: तस्मात्‌ सजापरं वेद पञ्ममं सावेवर्णिकम्‌ ॥--नाव्यशासत्र, श्र 
| जग्माह पाव्यमग्वेदात्‌ सामम्यो गीतमेव च | 


यजुवेदादमिनयान्‌_ रसानाथवंणादपि || --नाव्यशात्र, ११७ 
 वेदोडखिलो घर्ममूलम्‌। ' 
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होती थी । चतुरख मेँ सब प्रकार के जन संनिविष्ट हो सकते थ | किंतु 
स्यस्र में केवल थोड़े ओर घनिष्ठ जनों का ही संनिवेश हा सकता था | 
'तत्त्वतः त्यस्न का व्यवहार गोष्ठी के लिए हुआ करता था ओर चनुसुस् 
का जनता के लिए। रंगशाला का आधा स्थान प्रेक्षकों के लिए ओर 
आधा रंचमंच के लिए होता था। रंचमंच का सब्रसे पीछे का भाग 
'रंगशीप' कहलाता था । यह छह खंभोँ पर निर्मित होता था और इसी 
सेँ चाव्य के अधिष्ठाद देवता का पूजन किया जाता था। नपश्य-ग्रह 
मेँ जाने के लिए इससेँ दो द्वार भी होते थे। रंचमंच के दो खंड होने 
थे | ऊपर के खंड में स्वर्गादि के दृश्य प्रदर्शित किए जाते थे ओर नीचे 
के खंड में सृत्युलोक के । रंगशीप के अचंतर रंगपीठ हुआ करता था 
ओर रंगपीठ से आधे हाथ की ऊँचाई पर मत्तवारणी (बरासदा) हुआ 
करती थी। संभवत: इस मत्तवारणी का प्रयोजन अभिनेताओं के 
विश्राम के लिए होता था। मत्तवारणी के ही धरातल पर रंगमंडल 
बनाया जाता था। रंगपीठ को ही संभवतः नेपथ्य-गृह ( ग्रीन रूस ) 
कहते थे। संगशाला का निर्माण छोटे छोटे भरोखों से युक्त होता था । 
यह सी बताया गया हे कि रंगशाला में कोशयुक्त या हार के सामने 
द्वार बनाना निपिद्ध हैे। नाथ्यसंडल गुहाकार होना चाहिए, जिससे 
उसमेँ वायु का यातायात अधिक न हो सके आर अभिनेताओं की 
'ध्वनि गेजे । भरत मुनि के नाव्यशाज्र के अनुकूल वनी हुई एक रंगशाला 
सरगूजा (मध्यप्रदेश) में मिली हे जो किसो देवदासी की वनवाई हुई 
है । उससे यह प्रमाणित हे. कि सध्यकाल में भी नाटकों का अभिनय 
हुआ करता था ओर उसके लिए रंगशालाएँ निर्मित हुआ करती थीं। 
यद्यपि संस्कृत के सब नाटक रंगशालाओं के अनुरूप नहीं प्रस्तुत हुए 
तथापि उनमेँ से बहुतोँ का अभिनय हुआ करता था । ऐसा छुछ नाटकों 
की प्रस्तावना से भी प्रसाणित होता है; जेसे, प्रबोधचंद्रादय' की प्रम्ता- 
बना से । दिंदी की अपनी कोई रंगशाला नहों हे । चगला आर मराठी 
वालों ने अपनी रंगशालाएँ संघटित कर ली हैं। वँगला की नाव्यशाला 
प्राचीतता के साथ नवीनता छुछ शधिक॑ लिए हुए हे । मराठी की 
रंगशाला प्राचीनता 'अ्रधिक लिए हुए हू । इन्हें प्राचीन संसशालाएों का 
युग के अनुकूल परिप्कृत रूप हों समनना चाहिए। हिंदी के पुरान 
नाटक लिन संगशालाटओं में खज्े मार उनका संघटन नसाए प्रकार या था 
ग्रर ये पारसी कंपनियों के तत्वावधान में थीं। सरत झुनि के दिग्याए 


4 


सास पर आधुनिक 'सावश्यकताओं का पण छरने हुए यदि शवीवाले 
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अपनी रंगशाला निर्मित कर तो उससे बहुत कुछ सुविधा भ्राप्त हो 
; सकती है। 
अभिनय 

अवस्था के अनुकरण को “अभिनय”? या नाट्य कहते है ।# यह 
अमिनय तीन प्रकार का हुआ करता है; आंगिक, वाचिक ओर 
सातक्त्विक | आंगिक अभिनय मेँ श्र, सिर, दृष्टि, हस्त, कटि, पद आदि: 
की क्या क्या मुद्राएँ होनी चाहिए इसका विस्तारपूर्वक उल्लेख है । 
वाचिक अभिनय मेँ वाणी अथात्‌ उतक्तियाँका अनुकरण किया जाता. 
है। उक्तियाँके संबंध मेँ छंद, स्वर, शेली, भापा आदि का सबिस्तर 
वर्णन है। सात्त्विक से तात्पय वेश-भूषा और अनुकाये की प्रकृतिगत 
चेष्टाओं के अभिनय से है। अभिनय के भेदोँ के अंतर्गत ही नायक- 
नायिका-भेद भी आ जाता है जिसका आगे चलकर अत्यधिक विस्तार, 
विशेषतः हिंदी मेँ, श्रव्यकाव्य के अंतर्गत दिखाई पड़ा | अभिनेता या 
नट के पथग्रदशंन के लिए शाख्लरकारों ने जिन विधियाोँ, रीतियों एवम्‌ 
शेलियोँ का विस्तारपूवेक बणन किया, श्रव्यकाव्य के क्षेत्र मेँ पहुँचकर 
उन्होंने विशेष विश्वंखल्ा उत्पन्न की। अभिनय का जितना सविस्तर 
विश्लेषण नावथ्यशास्र में है उससे यह सिद्ध है कि शास्त्र के रूप मेँ 
इसका यथावत्‌ अध्ययन किया जाता था। संग्रति अभिनयकला अधिक- 
तर प्रातिम ( इंस्यटिव ) समझी जाती है। अभ्यास की आवश्यकता 
इसमें भी मानी गई हे, किंतु अभ्यास की पद्धतियों का निरूपण नः 
होने से शास्त्र के रूप भें इसे कोई सीख नहीँ सकता । 


हिंदी में नाव्य-वाह्मय 


... हिंदी मेँ श्रव्यकाव्य की रचना तो आरंभ से ही होती आ रही है 
किंतु दृश्यकाव्य की रचना वहुत समय बाद प्रचलित हुई | पहले तो 
संस्क्त-नाटकों के अनुवाद दिखाई पड़े और वे भी पद्यवद्ध । आगे 
चलकर शकुंतल्ला नाटक का उल्था राजा लक्ष्मएसिह ने गद्य-पद्ममय 
रूप से किया। हिंदी-नाटकों का उद्धव भारतेंद हरिश्चंद्र के समय से 
होता है। स्वयम्‌ मारतेंदु ने अधिकतर नाटकों का अनुवाद किया। 
उनके मोलिक नाटकों मेँ कुछ तो छोटे छोटे रूपक हैं और कुछ उपरूपक | 
नीलदेवी और भारतदुदशा देशग्रेम-संबंधी नाटक इन्होंने अवश्य लिखे 
पर उनका वसा श्रसार नहीं हुआ जैसा उनके अनुवादोँ का यथा छोटे 
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'छोटे रूपकों का । भारतेंद के समय में उनकी मित्र-संडली न भी वही 
कास किया जो वे स्वयम कर रहे थे। सबने कुछ नाटकों के अनुवाद 
किए ओर छुछ स्वच्छुंद नाटक लिखे। उस यंग के नाटककारों सें 
भारतेंद के बाद विशेष प्रतिभासंपन्न बा० राधाकृप्णुदास ही दिखाई 
देते हैँ जिनका 'राजस्थान-केसरी” अत्यंत लोकग्रिय हुआ | द्विवेदी-युग 
में सी अनुवादों की ही धूम रही। वेंगला, संस्क्रत, अंगरजी सभी 
भाषाओं से अनुवाद करके नाटक प्रकाशित कराए गए। इसी युग मेँ 
हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकरप्रसाद के भी कुछ नाटक प्रकाशित 
हुए | नाटक की विभिन्न शाखाओं की ओर भी नाटककार प्रवृत्त हुए | 
'द्विवेदी-यग का अंत ओर तदनंतर नवीन यग का आरंस होते ही हिंदी 
सें कह प्रकार के नाटक प्रस्तुत हुए। नाटकों की कप्ती पर साहित्यिकों 
ष्टि ऐसी गई कि ओपन्यासिक प्रमचंद भी अपने कई नाटक लेकर 
संदान में उतरे। कवि सुमित्रानंदल पंत ने भी नाटक-रचना की। 
अनुवादों का क्रम सी चलता रहा ओर चल रहा है। वेंगला के 
प्रसिद्ध नाटककार इ्विजेंद्रलाल राय के थाटकों का अनुवाद भी इसी 
'समय हुआ | 


भारतेंदुजी के समय मेँ जो नाटक लिखे गए वे अधिकतर 
सामाजिक थे, उनमें समाज-सुधार के तत्त्वों का संनिवेश करने का विशेष 
प्रयास था। पुराने नाटकों की शल्ती का प्रधान रूप से प्रहुण था आर 
रस एवम घटनाचक्र पर अधिक दृष्टि थी। आगे चलकर नाटकों का 
जो विकास हुआ उसमें चारित्र्य का महत्त्व अधिक दिखाई देता 
रसव्यंजना की दृष्टि नहीं दिखाई देती। वर्गंगत समस्याओं तथा प्रस 
की उलकनों को लेकर सी नाटक लिखे जाने लगे ओआर एस नाटकों 
का थी निर्माण हुआ जो “'अध्यवसित रूपक' कहे जाते हैँ । अध्यवसित 
रूपक की रचना साटक-निर्माण-कोशल के विचार से चरम सौसा की 
समभी जाती हे। संस्कृत से प्रवोधचंद्रोद्य' नाटक उसदे अंनिम 
काल की रचना है, जब नाटकों का रचना-कोशल पराफाप्ठा को प/च 
चुका था। हिंदी मे प्रसादजी की 'कासना' तथा 'एक घूट' झार सुमिय्ना- 
संठन पंत की ज्योर्या? का नाम लिया जा चुका टे। उसको देग्यते रह 
रस बात का 'याभास अवरध मिलता हे कि हिंदी से रूपक-रचना-फाटाल 
चरम सीमा को पहेच चका फिंस रचना-काशल शी खब सादर मरी 
है साठकों का बिचार नाटकरव की दृष्टि से होता चाहिए | भावी ”॥ 
प्राइनिक इंसया की सगाकुति-ठल्यला से साटवन्व को सात परचम टू | 
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इसको इस रूप मेँ भी कह सकते हैँ कि नाटक मेँ नाटकत्व और काव्यत्व 
दो तत्त्व हुआ करते है। ऐसे नाटकोँ मेँ काव्यत्व प्रधान हो जाता.हे 
ओर नाटकत्व दव जाता है। इसलिए अन्य साहित्यिक नाटकों को 
पाख्य कहना तो केवल अभिनेय नाटकों की भेदकता की दृष्टि से ही 

समभना चाहिए; किंतु ये नाटक सचमुच पाण्य ही होते हैँ अथीत्‌ 

इसकी गणना ऋुश्यकाव्य में न होकर श्रव्यकाग्य मेँ होनी चाहिए। ये 

संवाद मेँ लिखे गए श्रव्यक्राव्य मात्र हैं। जैसे गद्य और पद्म दोनों 
शेलियोँ मेँ अ्रव्यकाव्य की रचना होती है वसे ही नाटक की संवादशेली 
मेँ सी। कभी कभी तो नाटक की आकाशभापित शेली मेँ या एकांत- 

भाषण शंली में भी ऐसी ही रचना हों सकती हे । 


एकांकी नाटक 
इधर हिंदी मेँ 'एकांकी नाटकों? की विशेष धूम हे | इनके प्रचलन 
का कारण एक तो विदेशी अनुकृति है ओर दसरे छोटे छोटे नाटकों हारा 
मनोरंजन का वह सरस ओर अल्पसमयसाध्य मागे निकालना जिसके 
कारण उपन्यास के स्थान पर छोटी छोटी कहानियों का अधिक चलन 
हुआ । नाटकों के जितने भद पहले वतलाए गए हैं उनमें से कई रूपक 
कोर ऋधिकतर उपरूपक एकांकी नाटकों का ही प्रयोजन सिद्ध करनेवाले 
थे। वन एकांकी साटकों को देखने से पता चलता है कि अधिकतर मेँ 
ट्रीटी कहानी का मसाला संवादों में रख दिया गया है। बीच बीच में 
रंगनिदश' ( स्टेज-डाइरक्शन ) के नाम पर वह सासग्री भी जुड़ी रहती 
हैं जो संवाद में बवप नहीं सकती । बढ़िया एकांकी लिखनेबाल बहुत 
थोहु 7? । हिंदी से छोट छोटे नाटक लिखने का क्रम भारतेंदजी के 
लमय से ही चल गहा है। उन्होंन कई छोट छोटे नाटक लिखेथे। 
प्रसादक्षा रू भी कद छाट नाटक लिख | पर वे सब अपनी प्राचीन शली 
पर ही लिख गए हैं । 
देदिया से एस ही एकांकी प्रसारित किए जाते हैं। उनमें स्थितिभद 
अबश्य हू. पर नाइकीयता अबृश्य ही है। 
इास्यात्मक प्रसग 
एसी के मनोरंजन के लिए ख्रभिनत्र नाटकों में दास्यात्मक प्रसंगोँ 
दा बी:सा भी की फाती हे। यह योजना दो प्रकार को दिगखाई देतो है । 
करययए तो साटख के मुट्य पात्रों म॑ से किसयो की विक्ृत बाशीया 
स्ारचना द्वारा शाल म्पन्न किया जाता है और की कहीं मल कथा के 
हि इलयड रुप में गादी की हास्यात्मंफ छा के नियाजन द्वारा इसकी 


| 
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पूर्ति की जाती है। मूल कथा के साथ हास्यरस के लघुवृत्त का अमंत्रद्ध रूप 
उन नाटकों के अखाहित्यिक रूप का प्रमाण समझना चाहिए। प्रासंगिक 
कथा के रूप मेँ यदि चह योजना की जाय तो उतनी भद्दी नहीं प्रतीत हो 
सकती। प्रसन्नता की वात छ कि हिंदी के साहित्यिक नाटकों में ऐसी 
गंगाजमुनी धारा किसी मेँ नहीं दिखाई देती। संस्कृत के पुराने नाटकों 
से हास्यरस के नाटक प्रथक ही मिलते है। भारतद बावृ ने सी “अंधेर- 
नगरी, 'वंदिकी हिला हिंसा सा न सवति' आदि छोटे छोटे रूपक इसी 
प्रकार के लिखे थे। पहले हास्य को योजना शृंगाररस के नाटकों मे ही 
दिखाई देती थी ओर वह योजित की जाती थी विदृषक के कार्य-कलापों 
द्वारा । नाटकोँ का विदपषक अपनी कायावली से नाटक को घटनाओं के 
सोड़ने सं सहायक का कास करता था । हिंदी स॑ प्रसादजी ने नाटक से 
विदूपकी की योजना की हे । संस्कृत के नाटकों की तरह इनके बिदृषक 
सी जात्या ब्राह्मण ओर प्रकृत्या पेटू होत है। अपनी उल्नटी सीधी बातो 
से अमिनेय नाटकोँ की रीति पर ये मनोरंजन करते हैं ओर घटनाओं के 
प्रसार से सहायक भी होत ह। इसके साथ ही साथ प्रसादजी के चिदृ- 
पक कहीं कही अंगरेजी नाटक की भाँति जीवन की विचित्रता की समीक्षा 
करते हुए भी लक्षित होते हँ। तात्यय यह कि प्रसादजो ने हास्यरस के 
सामान्य एवम्‌ विशेष दोनों प्रकार के प्रयोगा पर अपनो दृष्टि रखो हे | 
जो शुद्ध मनोरंजन ही करना चाहत हु वे जीवन की व्याख्या से संलग्न 
नहीं होते; उदाहरण के लिए देखिए 'कष्णाजुन-युद्ध' का हास्यात्मक प्रसंग | 
चलचित्र 
इयर जब से चलचित्रों का प्रसार हुआ तब से जनता के मनोरंजन 
के साधन अधिकतर ये ही होने लगे। नाटकों को अपक्ता चलनचित्र- 
पटों में अर्थ का व्यय भी दशकों की गॉठ से कम्म होता है। इसलिए 
साधारण से साधारण व्यक्ति भी इनके द्वारा अपना सनोसंजन कर 
सकता है। जब तक मक चलचित्रों का हो प्रचार रहा तब तक नाटकों 
को चिशेप क्षति नहीं पहुंची किंतु जब से सवाकू चलचित्रों का प्रचार 
हुआ तब से नाटकों का प्रदशन क्तिम्रस्त हो रहा है । अभिनय नाटक 
कुछ व्यापारिक या अव्यापारिक सास्यसंथाओं द्वारा खले जाते थ। अप्या- 
पारिक संस्थाएं कभी कसी साहित्यिक नाटकों का प्रदशन सी फिया 
करती थीं। कितु इघर सवाक्‌ चलचित्नों के प्रसार से कई व्यापारिक 
नाट्यसंस्थार हट चकी है और अच्यापारिक साटयसंस्थार भी नाट्य 
प्रदुशन बहुत कम कर रदी ४ । यहा प्ररन यह उपस्यित ऐसा री फि यया 


] 


( ) 


सवाक चलचित्रोँ के प्रसार से साक्षात्‌ नास्यप्रदर्शन एकदम रुक 
जायगा। जीवन की संकुलता बढ़ जाने से मनोरंजन के सुलभ साधन 
की आवश्यकता संसार के समस्त देशों मेँ उठ खड़ी हुई है। दशकों 
की दृष्टि से साज्ञात्‌ नाटकासिनय सवाक्‌ चलचित्रों की अपेक्षा अधिक 
द्रव्यसाध्य है । यही कारण है कि घीरे धीरे सभी देशों मेँ प्रायः 
उसका हास होने लगा है । इसीलिए साहित्य की गतिविधि परखने 

वाले सशंक दिखाई देते हैँ । विज्ञान की चरसोन्नति से सवाक्‌ चलचित्रों 
मेँ जो प्रेताकार सर्तियाँ दिखाई देती है उनसे साधारण विद्यावुद्धि के 
लोगों का मनोरंजन चाहे हो जाय किंतु साहित्य की अभिरुचि रखने- 
वाले लोगों का पूण संतोप नहीं हो सकता। याँ चित्रपटों को देखने 
की विशेष अभिरुचि ससभ्य व्यक्ति में नहीं होती, पर नाटकों का 
अभिनय देखने वे जाते है। भारतीय नास्यशास्त्रों में नाटकों का 
लक्ष्य रससंचार माना गया हैं। सवाक चलचित्रों से शुद्ध मनोरंजन 
अधिक ओर रसस॑ंचार अपेक्षाकृत कम होता हे | इसलिए नाटकामिनय 
के अवलोकन की लिप्सा काव्याभिरुचि-संपन्न लोगों मेँ अवश्य बनी 

रहेगी । इसलिए यह विश्वास किया जा सकता है कि सवाक्‌ चलचित्रों 

का चाहे जितना प्रसार या विकास हो, प्रत्यक्ञाभिनय का एकांत लाप 

असंभव सा प्रतीत होता है। रह गई साहित्यिक नाटकों के निर्माण की 

वात | यह पहले ही कहा जा चुका है कि साहित्यिक नाटक अधिकतर 

अभिनयनिरपेक्ष दृष्टि से निर्मित होते हँ। अतः अभिनय के उद्देश्य से 

न सही, संवाद-शली की विशेषता की दृष्टि से ही उनकी रचना निरंतर 

होती रहेगी। तात्पय यह हे कि प्रत्यज्ञाभिनय चाहे कम हो जाय किंतु 

साहित्यिक रूपकों की रचना सापक्ष होने से दंद नहीं हो सकती ! 


गास्र 
शब्द और अथ 


काव्य या साहित्य के स्वरूप ओर नियंत्रण का जिसमे विचार हो 
'डसे शाश्ष!', काव्यशाश्न था साहित्यशात्र कहते हँ। रचना मेँ शब्द 
आर उसका अथ ये ही दो मुख्य हैं। जिन शब्दों का व्यवहार किया 
जाता है उनके अथथ का निश्चय कोश, व्याकरण या प्रत्यक्ष संकेत से 
होता है। शब्दों का जो सीधा संकेत होता है उसे 'साज्षात संकेत! 
कहते हैं। इस साज्ञात्‌ संकेत से शब्द का जो अर्थ ज्ञात होता है 
उसे उसका भुख्याथ या वाच्यार्थ! कहते है। जिस प्रक्रिया या शब्द 
की शक्ति से ऐसा अथ प्रतीत होता है उसे अभिधा' कहते हैं । किंतु 
कभी कसी प्रयुक्त शब्दों का वाच्यार्थ ग्रहण करने से काम नहीं चलता । 
ऐसी स्थिति मेँ उन शब्दों का दूसरा संभाव्य अथ लेना पड़ता हे | 
जैसे, यदि कहा जाय कि “उन दोनों घरों सें कगड़ा चल रहा हे तो 
यहाँ पर पत्थर, इट, सिट्री, लकड़ी आदि से बने निर्जाबव घर लड़ने सें 
असमथ दिखाई देते हं। इसलिए वाच्याथे के पहण करने से काम 

चलता । ऐसी स्थिति में वर! शब्द का अथ धर में रहनेवाले 
जन” लेना होगा । प्रश्न हो सकता हे कि घर में रहनेवालें जनों के 
स्थान पर केवल “घर” शब्द का प्रयोग क्‍यों किया गया। उत्तर होगा 
कि एक घर के रहनेवाले सभी जनों से दूसरे घर के रहनदाने 
सभी जनों से झगड़ा होने के प्रयोजन से घर के निवासियों के 
स्थान पर केवल 'घर' शब्द का व्यवहार किया गया। ऐसी र्दिति सेँ 
वाज्याथे के अनिरिक्त दो प्रकार के अथ दिखाई दे खहेहँ। भ्छवों 
धर? के स्थान पर घर के निवासियों का संभाव्य या आरोपित पप्रथ 
आर दूसरे घर के सभी निवासियों का प्रयोजनीय अथघ। पहल आम 
को 'लद्याथ” कहते हैं, क्योंकि शब्द के द्वारा बह अञथ लक्षित ऋगाया 
जाता ह आर दसरे अर्थ को ह्य॑ग्याथ कहते हं क्योंकि या उपर 
व्यक्त या प्रकट होता है। फले पव का संबंध बान्याथ से जाप 
रहता है, किंतु दूसरे अथ का संत्रध वान्याथ से दो भी खम्मा है 
नहीं भी हो सकता । यान्याम और व्यंग्याए के तारमस्य से हग्स रे 


कक 


तीन भद किए ज्ञान हं>पहला वह जिससे वाध्यास हां हा. दर 
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समेँ ९ प्रौर न ९ ६५5. 
वह जिसमेँ वाच्याथ ओर व्यंग्याथ तुल्यकीटिक हो या व्यंग्याथे गोणु 
हो ओर तीसरा वह जिसमें व्यंग्याथे प्रधान हो । पहले को “अलंकार 
दूसरे को शुणीभूत व्यंग्य! और तीसरे को ध्वनि? कहते है। 

सअलकार 

शब्दार्थ, वर्य और आधार के विचार से अलंकारों के तीन प्रकार 
से भेद किए जा सकते हँ। शब्दाथ के विचार से अलंकारों के दो भेद 
किए गए हं--शब्दालंकार ओर अथालंकार | शब्दालकार वे ह जिनका 
चसत्कार शब्दों पर आश्रित रहता है. अथीौत्‌ प्रयुक्त शब्दों को पयाथ- 
वाची शब्दों से बदल देने पर वह चमत्कार नष्ट हो जाता हढं। 
अर्थालंकार वे अलंकार कहलाते हैँ जिनसेँ अर्थ का प्राधान्य रहता हे. 
अथोत्‌ चमत्काराधायक शब्दों का परिवर्तत करके उनके पर्योयवाची 
शब्द रख देने से भी वही चमत्कार वना रहता हे। शब्दालंकारों को. 
शब्दों का परिवतेन सह्य नहीं हे; उनमें परिवृत्तिसहत्य नहीं रहता, पर 
अथोलंकारों में परिवृत्तिसहत्व होता है। इन दोनों के अलग अल्नग 
बहुत से भेद किए गए हैँ । मुख्यतः शब्दालंकारों के आठ ओर अथीलंकारो 
के लगभग १०० भेद होते हैं। एक भद्‌ उभयालंकार भी माना गया 
है। यहाँ उसय? का अथ केवल “दो? है, अर्थात्‌ दो शब्दालंकार, दो 
अथोलंकार या एक शब्द और एक अर्थ का अलंकार अथवा दो से 
अधिक अलंकार भी जहाँ सिले हुए हाँ वहाँ उभयालंकार होता हे 
अल्लकारों की यह मिलावट भी दो प्रकार की मानी जाती है। जहाँ 
दो या दो से अधिक अलंकार नौरक्षीरवत्‌ मिले हुए हाँ वहाँ अलंकारों 
का सिलावट 'संकर? कहलाती हे। ये अलंकार ऐसे सिले होते है कि. 
इनको एक दूसरे से प्रथक्‌ करना कठिन होता है । जहाँ दो अलंकार 
लव लवत्‌ सिले होते हैं वहाँ अलंकारों का मिश्रण 'संस्ृष्टि” कहा 
जाता है। जैसे काले तिल और उजले चावल को अलग कर लेना 
सहज होता है बसे ही जहाँ अलंकार अलग अलग स्पष्ट दिखाई द वहाँ: 
संस्रृष्ठि होती हे । 

अलकारों का दूसरे प्रकार से भेद वण्ये विषय के . विचार से किया 
जा सकता है। काव्य के व्यें होते हैँ साव और वस्तु । कभी कभी 
अलकार किसी भाव की प्रतीति तीत्र करता हुआ दिखाई देगा ओर 
कभी कभी किसी वस्तु का सम्यक्‌ बोध कराने मेँ वह सहायक होगा । 
अलकार वस्तुतः काव्य की शोभा बढ़ानेवाला धर्म माना जाता है; # 


# काव्यशोभाकरान्‌ धर्मानलंकारात्‌ प्रचक्ृते--काव्याद्श | - 
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ओर इस प्रकार उसका उचित उपयोग भाव की प्रतीति था बस्खु 
के बोध में होना ही ठीक प्रतीच होता है। वस्तु का बोध कई प्रकार 
का हो सकता है--उसके रूप का बोध, उसके गुण का वोध ओर उसकी 
क्रिया का बोध । रूप के बोध का तात्पय केवल बरतु के आकार का 
बोध नहीं है । वस्तु के केवल आकार का बोध कराने से अलंकार का 
शोभाधायक गुण नष्ट हो जाता है । क्यों कि वस्तु के रूप का वोध करते 
हुए उसके साथ हमारी प्रवृत्ति या निवृत्ति की सावना सी कुछ न कुछ 
अवश्य लगी रहती हे । इसलिए वस्तु के रूप के बोध के अंतर्गत बस्तुतः 
उसके प्रभाव का बोध भी आवश्यक होता है। रूप का वोध कराने के 
लिए समता प्रदर्शित करनेवाले अलंकार्ों का प्रयोग किया जाता है 
इन अलंकारों मेँ दो पक्ष होते हँ--एक तो वर्य वम्तु या उपसेय का पत्ते 
ओर दूसरे उसके बोध के लिए लाई गई वस्तु अर्थात्‌ अवरण्य था उपमान 
का पक्ष | रूपवोध के संबंध में जो वात ऊपर कही गई है उसे राष्ट 
करने के लिए एक उदाहरण दे देना अच्छा होगा । यदि किसी नायिका 
के गोल घुख का उपसान “चकला” रखा जाय तो गुज्लाई का बोध तो 
कुछ बुछ हो जायगा किंतु नायिका के मुख उपसेय के प्रति जो रमणीयता 
का भाव हे उसका कुछ भी आभास न मिल्लेगा । इसलिए उसके मुख 
को चंद्रमा या कमल कहना ही उपयुक्त प्रतीत होता है । अतः काच्य सेँ 
जहाँ जहाँ इस विचार के अनुरूप उपमान लाए जायेगे वहां उन्हें 
शोभाधायक श्रणी में रखगे। यही वात गुण ओर क्रिया के संबंध से 
भी सममनी चाहिए | 


अलंकारों के कुछ विशेष आधार होते हैं। इन आधारों के सात 
बगे हं--साहश्यगर्स, विरोधगर्भ, शंखलायंध, तकन्यायमृल- वाक्यन्याय- 
मूल, लोकन्यायसृूल ओर गृदढ़ाथप्रतीतिमल । साहश्यगरभ वर्ग के 
अंतर्गत जितने अलंकार आते हू उनकी कड़ियाँ भी एक दूसरे से मिल्री 
हुई है। इनके वीचोबीच उपमा अलंकार होता ह्व। उपमा अलंकार सें 
उपभेय ओर उपमोन दोनों भें भेद भी रहता हू आर कुछ कुछ खसद 
भी । एक ओर भेद बढ़ने लगता हे ओर दूसरी ओर अभेद | भद ऋढने 
बढ़ते उस सीमा पर पहुँच जाता है जहाँ उपसेय आर उपसान एड्दस 
प्रथक हो जाते है ( व्यतिरेक )। दसरी और झसेद बहने काने इस 
सीमा पर पहुँच जाता है जा शोनों गे गकता शो जाती हे है रापद् ) । 
इसके अनंतर भद से आसे बहकर उपसेय का प्रधान चर उप्गान 
का गोशुत्व बढ़ने लगता हे । दूसरे शब्दों भ को! तो एड प्रार से 


हद 


'डपमान का उत्तरोत्तर तिरककार ओर साथ ही वहिप्कार होता जाता है 
'( प्रतीप ) | फल्लस्वरूप उपसान का लोप हो जाता है ओर उसके स्थान 
पर भी उपमेय ही रह जाता है ( अनन्धय )। यहाँ उपसेय का उपसान 

उपमेय ही होता हे; जैसे--'राम से राम सिया सी सिया सिरमौर 
विरंचि विचारि सेवारे! | ठीक इसी प्रकार 'रूपकः से आगे बढ़कर 

धीरे धीरे उपसेय गोण होता जाता है और उपसान प्रधान; और अंत 

सेँ उपसान की प्रधानता उस सीमा को पहुँच जाती है जहाँ उपमेय का 
एकदस लोप हो जाता है, केबल उपसान ही रह जाता है। उपमान 

यहाँ उपसेय तथा डपसान दोनों का कास देता हैं ( रूपकातिशयोक्ति ); 


जैसे कि 
ज्स-- 


र। 


रास सीयसिर सदुर देहीँ। उपसा कहि न सकत कवि केही। 
अरुनपराग जलंज भरि नीके | ससिहि यूस अहि लोभ असी के । 
यहाँ अरून पराग? का तात्पये 'सिंदूर', 'जलज” ( कमल ) का तात्पय 
राम का हाथ! और “चंद्रसाः ( ससि ) का तात्पय सीता का 'मुख' और 
अहि! ( सप ) का तात्पये राम की 'भुजा' है । 
हा विरोधरार्भ अलंकारों सें तीन प्रकार की स्थितियाँ दिखाई देती 
ह-कही तो दठ्रव्य, जाति, गुण और क्रिया का पारस्परिक विरोध 
दिखाकर चमत्कार उत्पन्न किया जाता है; वहाँ विराध का आभास 
मात्र हा अथांत्‌ विरोध वास्तविक नहीं होता, चमत्कार के लिए 
देता हैं; ऊँसे---विपमय यह गोदावरी अम्रतन के फल देति ।” यहाँ 
विप दुत्य का अमृत! द्रव्य से विरोध हे। किंतु 'विप! का अर्थ 
जल और “अम्नतः का अर्थ देवता? भी होता है। अतः इस पद का 
अथ्‌ होगा-जलसय गोदावरी देवता बना देती हे?। इस प्रकार कोई 
विराध नहीं रह जाता। कहीँकारण और कार्य को लेकर विरोध 
डुखाया जाता है। कहाँ तो उत्की पूर्वापर स्थिति का विपयेय होता 
हे ( कारणातिशयोक्ति ) और कहीँ कारण के असाव मेँ भी कार्य हो 
जाता है 2 विभावना ) या कारण के सद्भाव सेँ भी कार्य नहीं होता 
“( विशे / | कहीं कारण और कार्य से देशकाल का व्यवधान पड़ 
जाता है ( असंगति ) | कहीं कारण ओर काय के गुण और क्रिया में 
अंतर दिखाया जाता हैं ( विपम )। विरोध की तीसरी स्थिति आधार 
अप आधेय का चसत्कार लेकर दिखाई जाती हैं। कहाँ तो छोटे 
आधार में बड़े आधेय का समावेश दिखाया जावा है (अल्प ) और 


पी, 


कहीं वहुत बड़े आधार से भी बहुत बड़ा आधेय दिखलाया जाता 
है (अधिक )। 
श्रंखलामूलक अलंकारों में एक पदार्थ से दूसरा पदाथथ उसी प्रकार 
जुटता चला जाता है जिस प्रकार किसी श्रृंखला की कड़ियाँ। इस 
प्रकार के विभिन्न अलंकारों में श्रृंखला की कड़ियाँ का लगाव विभिन्न 
प्रकार का होता है। कहीं तो पू्वपू्व वस्तु के साथ उत्तरोत्तर वस्तु का 
विशेष्यविशेषणु-भाव रहता है ( एकावली ), कहीं कार्यकारणु-भाव 
( कारणमाला ), कहीं उपकायडउपकारक-भाव ( सालादीपक) आओर 
कहीं उत्तरोत्तर उत्कपोपषकप की स्थिति ( सार ) | 


तकन्यायमूलक अलंकार वे है जिनमेँ न्‍्यायशाशत्र के अनुमान का 
सहारा लिया जाता हे। ग्यायशाद् मेँ कारण दो प्रकार के माने गए 
हैं--एक उत्पादक, दूसरे ज्ञापक। पिता पुत्र का उत्पादक कारण हे 
ओर पृत्र पिता का ज्ञापक कारण । कहीं तो उत्पादक कारण ओर 
कायरूप मे कथित वरतुएं आती ह ( हंतु ) आर कहीं ज्ञापक कारण 
ओर कायरूप मेँ कथित वस्तुएं ( काव्यलिग )। वाक्यन्यायमूल अलंकार 
वे हैं जिनमें चाक्यों के संघटन ओर विधि-विधान के विचार से दस्तुओं 
के क्र अथवा उलट-पहूट का वर्शुन किया जाय। कहीं तो केवल 
क्रमपृवंक कथित वस्तुओं का अन्वय उसी क्रम से कथित वस्तुओं के 
साथ होता है ( यथासंख्य) और कहीं किसी विशेष अथ के प्रतिपादन 
के लिए किसी विशेष शब्दावली का आज्षेप करना पड़ता ह ( हृष्टांत )। 
कहीं 'परिवृत्ति' दिखलाई जाती है और कहीं एक काये के लिए अनेक 
कारणों का 'समुच्चय' । 

लोकन्यायमृूल अलंकार वे है जिनमें रूप, रस, गंध, स्पर्श के आधार 
पर अंगांगी भाव से कथित वस्तुओं के रूपादि के परिचतन यथा लीन 
होने का उल्लेख होता है ( तद्गुण, मीलित आदि ) | 

गृढ़ाथप्रतीतिमलक अलंकार वे हैं जिनमें काई गृ ढ़ वात लक्षित कराई 
जाती है। कहीं तो गूढ बात केवल दूसरे ते फे लिए होतो ४ 
(गृद्दोक्ति) कही गृढ़ बात के दसर द्वारा अहूण करन पर विशा 
चसत्कार उत्पन्न करने के लिए अवातर का यहण होता है ( बत्रोक्ति ) 
आोर कही बिशप स्थिति में दिखाई पउनबाल शब्दों हारा कोट विशेष 
चसरतु लक्तित कराह जाती है ६ पन्याक्ति आदि ) | 

गलंकार बिशर प्रकार की किस्मत या बोलने की शल्य हे । 
उसके हारा विशेष प्रकार ले खपत लचित कराए जाते 8 । 'यंारों या 


( ६४ 9) 


संप्रदाय प्राचीन है। प्राचीन काल मेँ काव्य मेँ अलंकारों की प्रधानता 
-सानी जाती थी ।# कहनेवाले तो यहाँ तक कहते हैं. कि काव्य को अलैं- 
-काररहित सानना वैसा ही है जेसे अप्नि को उष्णतारहित सानना ।॥' 
“बासन ने काव्य को चसत्कारपूर्ण या ग्राह्म इसलिए साना है कि उससमेँ 
अलंकारों का विधान होता है; ओर यह भी कह दिया हे कि अलंकार 
बस्तुतः काव्यन्सौंदय है || काव्य अनलंकार कभी नहीं हो सकता | 
“काव्यों मेँ अलंकारों की प्रधानता रससंप्रदाय के विशेष प्रचार या'प्रसार 
के साथ कम होने लगी ओर वे हारादिवत्‌ माने जाने लगे । संस्कृत 
मँ अलंकार शब्द वहुत व्यापक अथ मेँ प्रयुक्त हो चुका है । काव्यशास्र 
"या साहित्यशास्र अलंकारशास्ष कहज्ञाता था। गुण, रीति भी अलंकार 


कहलाते थे । 
व्यंजना - 
व्यक्त विपय, वाच्य-ग्रहण, ग्रतीयमान अथे और व्यंग्योपलब्धि 
के विचार से व्यंजना कई प्रकार की होती हे । व्यक्त विषय के विचार 
से व्यजना दो प्रकार की होती है--वस्तुब्यंजना और भावव्यंजना | 
"यद्यपि शास्त्रीय प्रंथोँ में अलंकारव्यंजना भी सानी गई है तथापि 
अल्ञकारव्यंजना वस्तुतः वस्तुव्यंजना ही है । जब व्यंजना किसी तथ्य 
की होती हे तो कभी कभी उसका व्यंजित रूप किसी अलंकार के रूप 
-से मिज्ञता भी होता हे! इसी से उसे अलंकारव्यंजना' कहते हैं। 
इसलिए अलंकारव्यंजना और वस्तुव्यंजना मेँ अंतर इतना ही है. कि 
जहाँ बस्तुव्यंजना अलंकार के ढाँचे मेँ निकले वहाँ वह वस्तुव्यंजना 
न कहलाकर अलंकारव्यंजना कहलाए; जैसे--- 
तू रहि सखि हैँ। ही लखों चढ़ि न अटा वलि बाल ।- 
सचही विनु ससि ही उद देहेँ अरब अकाल॥ 
यहाँ नायिका के मुख का सोंदर्य वस्तु ( तथ्य ) व्यंग्य है । पर तथ्य 
इस रूप सें सामने आ रहा है कि तेरे मुख मेँ औरोँ को चंद्रमा की 
. ज्ांति हं। जाएगी। वे तेरे मुख को ही चंद्रमा सममकर वास्तविक चंद्रमा 
ह निकलने के पूवे ही अध्य दे दगी | इस प्रकार यह वस्तु भ्रांतिसान्‌ अलंकार 
के रूप सें आई। इसीलिए इसे वस्तुव्यंजना न कहकर अल॑कारव्यंजना 
_कई गे। अतः स्पष्ट है कि अलंकारव्यंजना भी वस्तुव्यंजना ही है । 
# अ्रलंकारा एवं काव्ये प्रधानमिति प्राच्यानां मतम्‌ | 
प श्रसी न मन्यते कस्मादनुष्णमनलं कृती ।--चंद्रालोक | 
+ फीच्य ग्रा््मय॑ अलंकारात्‌ | तौन्दरयमलंकार: । 


( ६५ ) 


शब्द और अथे के भेद से व्यंजना शाव्दी और आर्थी होती है । 
'शाब्दी व्यंजना के दो भेद होते है-अभिधामल्ा ओर लक्षणामृला । 
थे भेद वाच्य के निबोध या बाधित होने के आधार पर हैं। इसी से 
इन्हें क्रशः विवक्तितवाच्य ओऔर अविवज्षितवाच्य कहते है। जहाँ 
बाच्यार्थ का ग्रहण करते हुए दूसरा व्यंग्याथ निकलता हे वहाँ 
बिवक्षितवाच्य व्यंजना होती है। जहाँ वाच्याथे अविवक्षित अथात्‌ 
बाधित होता है. वहाँ अविवक्षितवाच्य व्यंजना होती है। जैसे-- 
“'कलुपनाशिनि टुष्टनिकंदिनी, जगत वी जननी जगदंबिके। 
जतनि के जिय की सिगरी व्यथा, जननी ही जिय है कुछ जानता ।। 
“इसमेँ चतुर्थ चरण मेँ प्रयुक्त जननी राजद का बाच्याथे है 'साता! | 
फितु उसका व्यंग्यार्थ दे पुत्र वियोग की पीड़ा जाननेवाली? । 
-यह व्यंग्याथे साता वाच्याथ के बाधित होने पर प्राप्त हुआ | 
. प्रतीयसान अर्थ के रूप के विचार से व्यंजना के दो भेद होते हं-- 
अर्थातरसंक्रमत और अत्यंततिरस्कृत | जहाँ एक अर्थ से दूसरे अर्थ मैं 


संक्रमण मात्र होता है वहाँ अथोतरसंक्रमितवाच्य व्यंजना होती है“: 
सीताहरन पिता. सन तात कहेहु जनि जाइ। 
जो में रास तो कुलसहित कहिहि दसानन आइ ॥ 
यहाँ “राम” शब्द का अर्थ दशरथ का पुत्र' नहीं है; प्रत्युत इसका 
अर्थ है. 'कुलसहित रावण को स्वर्ण भेजनेवालाः! । अतः यहाँ “राम 
:शब्द अथातर मेँ संक्रमित ही रहा है। जहाँ अथोतर वाच्याथे के ठीक 
“विपरीत होता है वहाँ जो व्यंजना होती है. उसे अत्यंततिरस्कृतवाच्य 
उयंज़ना कहते हैं; जैसे-: 
कह कपि धर्मेसीलता तोरी | हमहूँ सुनी कृत परतियचोरी-। 
यहाँ पर “धरमशीलता का अर्थ यदि 'धर्म का आचरण लिया जाय 
“तो उसके साथ 'परतियचोरी' का समन्वय नहीं हो सकता | अतः धर्म 
,शीलता” का अथे लिया जायगा अधर्सशीलता? । यह अर्थातर वाच्याथ 
"के ठीक विपरीत है । इसलिए इसे अत्यंततिरस्क्ृत कहते हैं । 
बाच्यार्थ से व्यंग्याथे तक पहुँचने के क्रम के लक्ष्यालक्ष्य के विचार 
"से भी व्यंजना के दो भेद किए जाते हँ--संलक्ष्यक्रम ओर असंलक्ष्यक्रम । 
-जहाँ यह क्रम लक्षित होता हैः उसे संलक्ष्यक्रम व्यंजना कहते हैं. और 
“जहाँ यह क्रम स्पष्ट लक्षित नहीँ होता वहाँ असंलक्ष्यक्रम व्यंजना 
होती है.। वस्तुव्यंजना संलक््यक्रम और भावव्यंजना असंलक्ष्यक्रय होती 
है। संलक्ष्यक्रम के शब्द) अर्थ तथा शब्दार्थोभय शक्ति से उड्भत व्यंजना 


है) 


के आधार पर तीन प्रकार होते हैँ। अथंशक्तिउड्धवा स्वतःसंभवी, कषि 
प्रौदोक्तिसिद्ध और कविनिबद्धवक्ताप्रौढ़ोक्तिसिद्ध तीन प्रकार की होती है! 
आर्थी वयंजना वक्ता, बोधव्य, वाक्य, अन्यसंनिधि, वाच्य, प्रस्ताव, 

देश) काल, काकु) चेट्रा आदि की विशेषता से होती है. । 

व्यंजना 
[ | 
शाब्दी आशर्थी 
| 


| 
विवज्षितवाच्य अविवज्षितवाच्य 
'अमभिधामूला) ( पे तर 








संलक्ष्यक्रया. असंलक्ष्यक्रम शी अत्यंत्ततिरस्क्तः 
(बस्तुव्यंजना). (भावव्यंजना) अथातरसंक्रमित 


संलक्ष्यक्रम 





शब्दशक्तिरद्धुत का ॥ कस शब्दाथथंशक्तिज्द्धृत 
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-. स्वतःसंभवी कविप्रोढ़ोक्तिसिद्ध कवचिनिबद्धवक्ता- 
प्रोदोक्तिसिद्ध 





| 
[| लक अर लद पंज ललित किक ही. 
वस्तु ले वस्तु वस्तुसे अलंकार अलंकार से वस्तु अलंकार से अलंकार 
, औनक्े भेद और भी होते हैँ--अवंधगत, वाक्यगत, पदगत, पदांशगत; 
वणशुगत आदि । यह प्रपंच यहाँ विदृत नहीं किया जाता | 
़ यहाँ पर वाच्याथ से व्यंग्याथ तक पहुँचने के क्रम पर कुछ थोड़ा सा 
आर विचार कर लेना उचित जान पड़ता हे । संलक्ष्यक्रस या वस्तु-' 
व्यंजना में यह क्रम लक्षित रहता है। इसलिए अनुमान प्रमाण के ढंग 


पर इसकी कोटियाँ बनाई जा सकती हहैँ। जैसे तक की कोटियाँ इसः 
ग्रकार होती हेँ--- कक 


मनुष्य मरणरशील है । 
असरलाथ मसनुप्य है । 
अतः अमरनाथ मरणुशील है। 
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बेसे ही वस्तुव्यंजना मेँ सी यह कोटिक्रम हो सकता है.। एक उदाहरण 
लीजिए-- 
तुही साँच ह्विजराज है तेरी कला प्रमान | 
तोपे सिव किरपा करी जानत सकल जहान ॥ 
इसका वाच्याथ है--हे चंद्र, तू ही सच्चा हिजराज है.। तेरी ही कला 
साथंक है। सारा संसार जानता है कि शिवजी ने तेरे ऊपर कृपा की 
है? | इसका व्यंग्याथे है. 'शिवाजी ने भूषण ( ह्विजराज - ब्राह्मण ) की 
कविता (कला ) पर प्रसन्न होकर उन्हें दान दिया ( कृपा की ) ।” यह 
व्यंग्याथे द्विजराज, कला और शिव शब्दों के श्लेप से निकलता हे। 
अनुसान की तरह कोटियों होंगी-- 
कलासंपन्न छ्विजराज पर शिव कृपा करते हैं। 
भूषण कलासंपन्न द्विजराज है । 
अतः भूषण पर भी शिव ( शिवाजी ) कृपा करते हैं। 
वस्तुव्यंजना के इसी कोटिक्रम के आधार पर व्यक्तिविवेककार महिसम 
भट्ट ने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया है कि काव्य की व्यंजना 
अनुमान के अतिरिक्त कोई नवीन प्रक्रिया नहीं है । बहुत ठीक, बरतु- 
व्यंजना के प्रसंग मेँ तो यह बात मानी जा सकती है। क्योंकि वाच्याथे 
से व्यंग्याथे तक पहुँचने मेँ अनुमान का क्रम गृहीत कर लेने में कोई 
बाधा नहीं। किंतु भावव्यंजना मेँ यह क्रम लक्षित नहीं होता । वाच्याथे 
के आते ही पाठक व्यंग्याथ पर पहुँच जाता है। एक उदाहरण लीजिए--- 
सापे लखन कुटिल भई मां हैं। रदपट फरकत नयन रिसों हैँ। 
यहाँ सी यदि अनुमान को कोटियाँ बनाई जायेंतो वे इस प्रकार बनंगी-- 
जहाँ भों हैं टेढ़ी होती हैं, आँठ फड़कते हैं; नेत्र लाल होते हैं, वहाँ 
क्रोध हुआ करता हे । 
लक्ष्मण की भो हैं ठढ़ी हैं; आँठ फड़क रहे हैं; नेत्र लाल हैं। 
अतः लक्ष्मण ( के हृदय ) मेँ क्रोध है। 
किंतु पाठक को इस क्रम से लक्ष्मण के क्रोध का अनुमान करने की 
आवश्यकता नहीँ पड़ती । उसने लक्ष्मण की चेष्टाएँ पढ़ीं और तुरंत क्रोध 
की प्रतीति कर ली। यहाँ भी लक्ष्मण की वर्णित चेष्टा वाच्याथ से 
क्रोध व्यंग्याथे तक पहुँचने मेँ क्रम होता तो अवश्य है, किंतु वह लक्षित 
नहीं होता, इसलिए नयायिकोँ के अनुमान की प्रक्रिया भावब्यंजना मेँ 
नहीं लग सकती । अतः व्यंजना अनुमान से भिन्न प्रक्रिया है। उत्त 
क्रम होते हुए भी किस प्रकार अलक्षित रहता हे इसका शाख्रकार अच्छा 
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ऋधष्टांत देते हैं। यद्वि कमल के बहुत से दल्ल ऊपर नीचे रखकर एक साथ 
सूई से छेदे जाय तो सूई पहले दल के बाद दूसरे ओर दूसरे के वाद 
तीसरे इसी प्रकार क्रमशः अंतिम दल को छेदकर बाहर निकलेगी 
अथोत्‌ पत्तों के छिदने में क्र अवश्य होता है. किंतु उन कोमल पत्तों 
को सूई के द्वारा छेदने मेँ क्षण भर भी नहीँ लगता । अतः यदि कोई 
सूई के छेदने के क्रम को लक्षित करना चाहे तो वह लक्षित नहीं हो 
सकता । भावव्यंजना तक पाठक इसी प्रकार शीघ्रता से बिना क्रम को 
लक्षित किए पहुँच जाया करता है । के 


शस्साः 
प्रयक्षानुभूति ओर काव्याजुयूति 


रस का संबंध है. अनुभूति से |, यह अनुभूति दो प्रकार की होती 
है। एक को साज्ञात्‌ या प्रत्यक्षानुभूति कह सकते हैँ और दूसरी को 
काव्यानुभूति या रसानुभूति । हम अपने जीवन मेँ अपने व्यक्तिगत 
संबंध से क्रोध, करुणा, घृणा, प्रेस आदि भावाँ की जो अनुभूति करत 
हैं बह प्रत्यक्षानुभूति होती हे। इसको चाहेँ तो 'भावानुभूति” सी कह 
सकत हैँ । इस अनुभूति के अतिरिक्त काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने 
से भी हमारे हृदय में क्रोध, करुणा, घृणा; प्रेम आदि भावों की अनु- 
भूति जगती है। इस अनुभूति को काव्यानुमूति या रसानुभूति कहेंगे । 
यह अनुभूति प्रत्यक्षानुभूति की अपेक्षा कुछ संस्कृत या परिष्क्ृत हुआ 
'करती है। प्रत्यक्ञानुभूति मेँ हम जिन भावों की अनुभूति करत हैँ वे 
भाव दो प्रकार के दिखाई देत है---सुखात्मक और दुःखात्मक | सुखा- 
स्मक भावों मेँ हमारा सन लगता है और दुःखात्मक भावों से हमारा 
मन हटता है | प्रेम, हपे, हास, आश्चर्य आदि भाव सुखात्मक या राग- 
मूलक हैं और क्रोध, घुणा, भय, शोक आदि भाव दुःखात्मक या छेष- 
मूलक या अरागमूलक। प्रत्यक्षानुभूति मेँ इस प्रकार मन की दो स्थितियाँ 
देखी जाती हैँं। कभी विषय सेँ वह लगा रहता है ओर कभी विषय से 
वह हटना चाहता हे । किंतु काव्य के पढ़ने या नाटक के देखने से 
सुखात्मक या दुःखात्मक किसी प्रकार के भाव की अनुभूति जब 
होती है तब मन की केवल एक ही स्थिति होती है। वह इन दोनों 
प्रकार के भावाँ मेँ र्मता है। सन के रसने के कारण यह अनुभूति 
प्रत्यक्षानुभूति की अपेक्षा संस्कृत या परिष्कृत कही जा सकती हे । सन 
के इसी रसण के कारण इस अनुभूति को “रस” कहते हैं। 
ऊपर के विवेचन से स्पष्ट है. कि रस की अनुभूति पाठक या दृ्शंक 
को हुआ करती है । किंतु इसका यह तात्पय नहीं कि रसानुभूति प्रत्यक्षा- 
नुभूति की अपेक्षा मूलतः कोई भिन्न प्रकार की अनुभूति है। वस्तुतः ये 
दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ मूंल मेँ एक ही हैँ । प्रत्यक्षानुभूति में सुखा- 
त्मक या दुःखात्मक भावों के समय जो जो चेष्टाएँ या सुद्राएँ उत्पन्न हुआ 
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करती हैं रसानुभूति के समय भी वे ही चेट्टाएँ था मुद्राएँ व्यक्त होती हैँ 
प्रेम, हप आदि के समय जिस प्रकार अत्यक्ञानुभूनि में प्रफुलञना, पुलक 
आदि चेष्टाएँ व्यक्त होती हैं उसी प्रकार स्मानुभृति में भी। को में 
जिस प्रकार प्रत्यक्षानुभूति में आँख लाल होती हैं, भो हैँ चढ़ती हैं उसी 
प्रकार रसानुभूति मेंसी। शी 
रससबधा मत 

यद्यपि रस की स्थिति दशक या पाठक में होती है तथापि प्राचोन 
समय में रस की प्रक्रिया पर बिचार करते हुए कुछ आचार्यों ने अपने 
विभिन्न प्रकार के मत प्रदर्शित किए। इसके अनुसार तीन प्रकार के 
व्यक्ति भावों का अनुभव करनेवाले दिखाई देते हँ। एक तो वे जिनका 
वृत्त नाटकों में वर्णित होता हे अर्थात्‌ जिनके क्रियाकलापों का रंग- 
शाला मेँ अनुकरण किया जाता है। इन्हें धअनुकाय” कहते हैं। इनमें 
प्रधान अनुकाय नेता या नायक होता है। दूसरे वे जो इन अनुकार्यों 
की अवस्था का अनुकरण करते हैं। ये अभिनेता या नट कहलाते हैं । 
तीसरे वे जो नटों का अभिनय देखते हँ। ये दर्शक था सामाजिक था 
प्रहीता कहलाते हैं। रस की स्थिति का विचार करते हुए किसी ने ड्से 
अनुकाय या नेता भें साना, किसी ने अनुकाय या नेता और अनुकर्ता 
या अभिनेता दोनों में तथा किसी ने केवल दर्शक या ग्रहीता में । इस 
भिन्नता के विचार से चार प्रकार के सिद्धांत माने गए | इन्हें क्रमशः 
उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भ्क्तिवाद और व्यक्तिवाद के नाम से अभि- 
हित करते हँ। 

रसविचार का संबंध भरत मुनि के नाख्यशासत्र में कथित विमान 
वानुभावव्यमिचारिसंयोगात्‌ रसनिष्पत्तिः--विस्नाव, अनुभाव और 


संचारी के संयोग से रसनिष्पत्ति होती है--से है और प्रत्येक आचार्य 
ने संयोग! और “निष्पत्तिः शब्दोँ का अर्थ अपने अपने ढ्ग से अपने 
सत के अनुरूप किया है | सबसे पहले आचार्य भट्ट लोल्लट हैँ जिन्‍्हों ने 
यह साना कि रस अनुकाय में अर्थात्‌ नेता मेँ होता हे । वहाँ वह उत्पन्न 
होता है । उत्पादक सामग्री होती है उसका लोकिक कारय । फिर भ्रहीता 
था सामाजिकअभिनेता मेँ अनुकरण द्वारा उसे आरोपित मान लेता है | 
.उकाय अरे अनुकतो को समानता को देखकर अर्थात्‌ अभिनेता मैं 
नेता आदि को रूपससानता का विचार करने से उनके कोशल से 
चमत्कार होता हे ।# इन्हों ने इस प्रकार दो स्थितियाँ स्वीकार की। एकः 


42998 कण चालक 
+ नठे तु तल्यरूपतानुसंघानवशादारोप्यमाणः सामाजिकानां चमत्कारहेतु) | 
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रस की नेता आदि मेँ उत्पत्ति, दूसरे नट मेँ अनुकार्यों का आरोप | 
रसी से इनके मत को उत्पत्तिवाद भी कहते हैं और आरोपवाद भी | 

इन्होंने 'संयोगः शब्द का अर्थ किया है संबंध” ओर विभाव, अनभाव 
तथा संचारों से क्रमशः तीन प्रकार का प्रथक प्रथक्‌ संबंध रस से माना 
हे--विभाव से उत्पाद्योत्पादक, अनभाव से गस्यगसक ओर संचारी 
से पोष्यपोपक । रस उत्पाद्य हे विभाव उत्पादक, रस गम्य ( प्रकट होने 
वाला ) है, अनभाव गमक ( प्रकट करनेवाला ) ओर रस पोष्य हे 
संचारी पोपक । निष्पत्ति शब्द के इन्हीं तीनों के विचार से तीन अथे 
किए ह--विभाव से रस की उत्पत्ति, अनभाव से अभिव्यक्ति और 
संचारी से पृष्ठटि होती है। भद्ट लोल्लट मीसांसा दर्शन के अनयायी 
हैँ | उनके मत से नटसंबंधी ज्ञान लोकिक हे; शेप अलेकिक | 


यह सत अन्यों को ठीक नहीं प्रतीत हुआ । इसमें दो प्रकार की 
आपत्तियाँ होती हैं। एक तो यह कि नेता, अभिनेता और ग्रहीता 
तीनों भिन्न हैं। अभिनेता नेता की अनुभूति या ग्रहता नेता अथवा 
अभिनेता की अनुभूति का अनुभव नहीं कर सकता । दूसरे यह कि 
अनुकाय या नेता का ज्ञान रसास्वाद का हेतु नहीं हो सकता । यदि 
ऐसा हो तो उनके कायकलाप के प्रदर्शन की अपेक्षा ही नहीं हे, 
उसके नास से ही रसास्वाद हो जाएगा। इसलिए शंकुक नासक 
आचाये ने संयोग” का अथे अनुमाप्य-अनुसापक संबंध साना और 
“निष्पत्ति' का अर्थ अनुसिति या अनुमान कहा । उनके अनुसार रस 
अनुसाप्य ( अनुमान से जाना जाने योग्य >) और विभाव, अनुभाव 
तथा संचारी तीनो अनुमापक ( अनमान द्वारा ज्ञान करानंवाले ) है । 
इन्हों ने अनुमिति ज्ञान को चार प्रकार के प्रसिद्ध ज्ञानों ( सम्यक्‌, 
सिथ्या, संशय एवम्‌ साहइश्य ) से विलक्षण ज्ञान माना है । इसे इन्हों 
चित्रतुरगन्याय से सिद्ध किया है। चित्र मेँ वना घोड़ा यथाथ घोड़ा 
नहीं होता पर उसे देखकर कहा जाता है कि देखो वह घोड़ा है | 
अभिनेता यथाथ मेँ राम आदि नहीं होता, पर उसे अभिनय करते 
देखकर यही कहते है कि 'राम वोल रहे हैं, चल रहे है? आदि | ग्रहीता 
या सामाजिक करते तो अनमान हो हैं; पर उन्हें यह ध्यान नहों रहता 
कि हम अनमान कर रहे हैं, रास आदि के रति आदि भाव का अभि- 
नेता के साध्यम से अनमान कर रहे हैं। अभिनयादि के कोशल और 
अदशन के सोदय से वे रस का आस्वाद करने लगते हैं । 

वे ही क्‍यों, स्वयमू अभिनेता भी अपने अभिनय की सम्रुचित 
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शिक्षा और सम्यक्‌ अभ्यास के कारण अभिनय मेँ ऐसा लीन हो जाता 
है कि अनकरण करते हुए भी उसे ध्यान नहीं रह जाता कि में अनु- 
करण कर रहा हैँ। वह भी रति आदि का वसा ही अनुभव करन 
लगता है। इसलिए रस का आरबाद उसे भी आने लगता हे | 


इस प्रकार शंकुक रसास्वाद अभिनेता ओर नेता दोनों मेँ मानते 

हैं। वे नेयायिक हैं, न्‍्याय दशन के अनयायी है। अभिनेता के बनावटी 

ग्रभिनय से वास्तविक रति आदि का अनमान होने से सामाजिक को 

चमत्कार होता है, रस का आसरवाद मिलता है। अनमान था अनमिति 
का आधार होने के कारण इसे अनुमितिवाद कहते है | 


यह मत भी अन्‍न्यों को स्वीकार्य नहीँ हुआ । इस पर आपत्ति यह 
की गई कि एक तो अनमान ओर रस के आनंद मेँ भेद हे। आनंद 
अनमान नहीं प्रत्यक्ष अनभव का विपय हैँ। अनुमान केसा भी; था 
कैसी भी विलक्षण वस्तु का हो वह प्रत्यक्ष आनंद के समान नहीं हो 
सकता | अनमान से बहुत होगा तो आश्चय होगा । दूसरी आपत्ति 
यह कि किसी अन्य व्यक्ति में जो आस्वाद हे उसे दूसरा व्यक्ति: 
अनमान द्वारा कर नहीं सकता। इसी से भट्टननायक ने इसका खंडन 
करके अपने विशेष मत का प्रतिपादन किया। इन्होंने सिद्ध किया 
कि संयोग” का अर्थ भोज्यमोजक संबंध है. | रस भोज्य हे और 
विभाव, अनुभाव तथा संचारी भोजक। “निष्पत्ति! का अथे इन्होंने 
भोग! या 'भुक्ति! किया । 

इन्हों ने कहा कि काव्य शब्दमय होता हे। इस शब्दमय काव्य 
की तीन वृत्तियाँ या व्यापार हैं। इन्हीं से रसबोध होता है। इनका 
नास हे---अमिधा, भावना और भोग । अभिधा तो प्रसिद्ध द्व शब्दशक्ति 
हे । इससे काव्य का अर्थ लगता है। भावना कहते हैं अथ के 
अनुसंधान को, वारंबार उसके चिंतन को । इस वारंबार के चितन से: 
काव्य के नेता आदि की विशेषता हट जाती है, वे सामान्य था 
साधारण होकर रसास्वाद कराने योग्य हो जाते हैं। तात्पर्य यह कि 
व्यक्तिविशिष्ट संबंध का परित्याग कर रति आदि भाव सर्वजन- , 
सुलभ सामान्य या साधारण रूप धारण कर लेते हैं। उनका साधा- 
रणीकरण हो जाता है। रस मेँ चार अवयव होते हँ--विभाव, अनु भाव: 
संचारी ओर स्थायी भाव । इन सबका साधारणीकरण हो जाता है । 
विभाव का साधारणीकरण हो जाता है जिसे विभावन समभिए 
अनुभाव का भी साधारणीकरण हो जाता है; उसे अनुभावन मानिए.। 
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संचारी का भी साधारणोीकरण हो जाता है इसे संचरण कहिए। 
स्थायी साव का भी साधारणीकरण हो जाता है इसे स्थायीभावन 
जानिए। विभावनं, अनभावन, संचरण ओर स्थायीभावन रूप में 
विभाव; अनभाव; संचारी तथा स्थायी सभी साधारणीकरण' से 
सवंसासान्य रूप प्राप्त करते हैं। साधारणीकरण भावनत्व व्यापार 
भी कहा जाता है। भावनाबृत्ति को भोजकबृत्ति भी कहते हैं। 
इसी प्रकार भावना को भोजकत्व व्यापार भी कहते हैं । 


अब भोग का विचार लीजिए। भोग का अथ हे सत्त्वोद्रक 
से उद्धत चिन्मथ आनंद का ज्ञान। इस भोगवृत्ति या भोगव्यापार 
के द्वारा सामाजिक या ग्रहीता में भी वही स्थिति उत्पन्न होती है जो 
भावनल्व के द्वारा विभावादि में होती हे । भावनत्व से जैसे विभा- 
वादि साधारणीकृत हो जाते हैँ बेसे ही भावकत्व या भोगवृत्ति से 
सामाजिक या ग्रहीता भी साधारणीकृत हो जाता है। उसका विशेपत्व 
भी हट जाता है वह भी भग्नावरण हो जाता है। उसके विशेषत्व 
के आवरण का भंग होता है सत्त्वोद्रक से । इस त्रिगुणात्मक जगत्‌ 
में सामाजिक भी त्रिगुणात्मक होता हे। उसके रज और तम दब जाते 
हैं, सत्त्व का उद्रक हो जाता हे । इससे सासाजिक मनुष्य मात्र, भोक्ता 
मात्र रह जाता है। अपने पराये का ज्ञान ही नहीं रह जाता । यदि 
अहीता का विशेपत्व चना रहे तो वह स्ंसासान्य अनुभूति करने 
योग्य नहीं रह सकता । इस प्रकार साधारणीकरण उसय पत्त सें, नेता 
आर अहीता दोनों पक्त में, होता हे । 

भट्टनायक सांख्यशास्त्र के अनुयायी थे। इन्होंने यह ग्रतिपादित 
किया कि पहले तो ग्रहीता को नाख्य ओर काव्य के देखने ओर सुनने 
से अथ का बोध होता है। फिर वह भूल जाता है कि देखा और 
सुना यह अपना हे या पराये का। नेता की भी रति आदि साधारणी- 
कृत होकर किसी विशेष से संबद्ध नहीं रह जातीँ। इस प्रकार वह 
साधारणीकृत रति आदि का भोग करता है; आनंद लेता है। वह 
अनुभूति मात्र रह जाता है। भोग के सामने आरोप या अनुमान का 
प्रश्न ही नहीं रह जाता । हैं 

इस मत पर भी आपत्तियों की ग३। एक तो यह कि भावना और 
भोग नाम से दो प्रथक वृत्तियों का अहण अशास्त्रीय है। इसका कोई 
अआधार नहीं। फिर ये शब्द की वृत्तियाँ केसे हो सकती हैं। अभिधा 
अवश्य शास्रीय है । पर उसका इस पसंग मेँ उल्लेख अनपेक्षित हे ॥ 
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असिधा वृत्ति तो जहाँ भी शब्द होंगे वहाँ उनके अथ संकेतित 
करेगी ही । उसका उल्लेख करना निरथेक विस्तार करना हैं। साधा- 
रणीकृत होने पर भी दूसरे की अनुभूति का दूसरा कसे अनुभव 
कर सकता है। इसका खंडन अभिनवगुप्ताचाय ने किया। उन्होंने 
संयोग” का अथे किया व्यंग्यव्यंजक संबंध। रस व्यग्य है अर 
विसाव, अनभाव; संचारी व्यंजक हैं। व्यंजक का अथ हे प्रकाशक। 
इस प्रकार रस प्रकाश्य है| 'निष्पत्ति' का अथ है व्यक्ति), प्रकट होना, 
प्रकाशित होना । अभिनवगुप्त भी भद्गनायक द्वारा प्रतिपादित साधा- 
रणीकरण को रबीकार करते हँ। पर भावना के स्थान पर ये व्यंजना 
के विभावन व्यापार से साधारणीकरण मानते हँ। इनका प्रतिपादन 
यह है कि विभावादि मेँ रस को व्यक्त करने की शक्ति व्यंजना 
है। यह उनका व्यक्तिविशिष्ट या विशेष रूप हटाकर सर्वेसामान्य 
साधारण रूप कर देती है। यही स्थिति सामाजिक या ग्रहीता की 
भी होती है। इससे दोनों मेँ अभिन्नता हो जाती हे । रही आस्वाद 
की स्थिति। सो आस्वाद किसी दूसरे की अनुभूति का नहीं होता। 
सामाजिक या ग्रहीता सेँ वासना या संस्कार के रूप मेँ रति आदि 
अनुभूतियाँ अव्यक्त पड़ी रहती हँ। काव्य के श्रवण या नाख्य के दशेन 

वे ही अव्यक्त स्थिति से व्यक्त स्थिति मँ आ जाती हँ। उनकी 


व्यक्ति हो जाती हे। इस प्रकार अहीता या सामाजिक अपनी दी 
अनभूति का आस्वाद ल्षेता हे । 


असभिनवगुप्तपादाचाय प्रात्यभिज्ञ थे, प्रत्यभिज्नादशंन के आचार्य 
थे। इन्होंने तंत्रालोक नामक भारी ग्रंथ इस दर्शन का प्रस्तुत किया 
है| इनका सत यह हे कि सामाजिक में वासना रहतो है पर अव्यक्त 
पड़ी रहती हे। काव्यश्रवण या नाटयदशेन से वह व्यक्त होती 
ठीक वैसे ही जैसे मिद्टी के पके पात्र मैं गंध अव्यक्त पड़ी रहती है 
पर ज्योंदी जल का संयोग हुआ वह प्रकट हो जाती है। इन्होंने 
स्वरूपभेद से रस को अनेकत्र स्थित साना है। इनका कहना है कि 
रस कवि या कर्ता सें होता है, पर वह वीजरूप होता है। कवि भी 
सामाजिक के सह्श होता है। काव्य को बृत्त या थाल्हा समझना 
चाहिए जिसमें रसबृक्ष उगता है। अभिनेता मेँ बह पुष्परूप होता 
है; सामाजिक सेँ फलरूप | # 
..._ # यो मृल्बीजस्थानीयात्‌ कविगतो रस | कविर्िसामाजिकरतुल्य एवं। ततो 
वृत्तस्थानीयं काव्यम | तत्र पुष्पादिस्थानीयोडमिनया दिनटव्यापार- | तत्र फलस्थानीयः 
सामाजिकरसास्वाद: | तेन रसमयमेव विश्वम-श्रमिनवमारती, प्रथम खंड । 
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रसगंगाधघर के कता पंडितराज जगन्नाथ त्रिशली ने इस संबंध में 
नया ही सत पतिपादित किया है। उन्होंने संयोग का अर्थ भावना- 
रूप दोप' ओर “निष्पत्ति! का अथे उत्पत्ति? साना है। काव्य में कवि 
ओर नाटक में नट हारा विभावादि के प्रकाशित कर देने पर व्यंजना- 
वृत्ति से सामाजिक को रति आदि का ज्ञान होता है। इसके अनंतर 
सदह्रदयता से एक प्रकार की भावना जगती है जो दोपरूप होती हे । 
इस दोप के प्रभाव से सामाजिक अपने को आश्रयरूप समभने लगता 
है, उसका हृदय दष्य॑ंतत्व से छा जाता है । इसके अनंतर अजन्ञान से 
जैसे सीप में चॉदी का भ्रम होता हे वैसे ही शकुंतला आदि के घिपय 
सें सदसदविलक्षण अनिवेचनीय (न सत्‌, मन असत्‌, न सदसत्‌ ) 
रत आदि को उत्पत्ति हो जाती हे अ्थात्‌ उनके प्रति मूठा प्रेम उत्पन्न 
हो जाता ह। फिर आत्मचतन्य से प्रकाशित होने पर, आवरण भंग 
होने पर, आनंद का अनभव होता है | 
पंडितराज जगन्नाथ शांकर अद्वतवेदात के अनयायी नके 
अनसार काव्यनाख्यादि के श्रवशदर्शन से एक प्रकार का भावनादोप 
या माया का आच्छादन होता हे । आत्मचतन्य से जब यह प्रकाशित 
होता हे तो भग्नावरण चित्‌ की स्थिति होने से आनंद का अनुभव 
होता है । 
ह रस के अवयब 


,. रस के चार अवबयच माने गए हँ--विभाव, अवुभाव; स्थायी भाव 
ओर संचारी भाव । इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि काव्य मेँ 
किसी के प्रति किसी के हृदय में कोई भाव होता है । जिसके प्रति भाव 
होता है वह भाव का विपय था अलंबन होता है। जिसके हृदय में 
भाव होता है वह साव का विपयी या आश्रय होता है। इन्हें ( आलं- 
बन ओर आश्रय को ) विभाव कहते है। अथात्‌ काव्य में भाव ओर 
उन भावों को व्यक्त करने के आधार ये दो स्थितियाँ होती हैं । इस प्रकार 
इन चारों अवयवों को दो भागों में विभाजित कर सकत हैं; एक को 
भावपक्ष और दूसरे को विभावपक्ष कहें गे । जिन वस्तुओं या व्यक्तियों 
के आधार से भाव व्यक्त होते हैं उन्हें पविसाव” कहते हैं । किसी वस्तु या 
व्यक्ति के प्रति किसी की जो मानसिक स्थिति होती है उसे भाव” 
“कहते हैं। विभाव पक्ष के अंतर्गत उन व्यक्तियाँ या वस्तुओंका भी 
अहणु होता है जिनके प्रति,किसी की कोई मानसिक स्थिति होती है और 
'उन चेष्टाओँ तथा परिस्थितियों का भी ग्रहण होता है जो उस सानसिक 


( १०६ ) 


स्थिति को उद्दीप्त करने या व्यक्त करनेवाली होती हैं। आलंबन में जोः 
चेशएऐँ दिखाई देती हैँ उन्हें 'उद्दीपन' कहते हैं और आश्रय मेँ जो चेष्टाएँ- 
दिखाई देती है उन्हें 'अनुभाव” कहते हैँ। उद्दीपन भी दो प्रकार के हुआ 
करते हैं। एक तो आलंबनगत चे्टाएँ ओर दूसरे तदितर बाह्य परि- 
स्थिति। ध्यान रखना चाहिए कि आलंबनगत चेट्टाएँ तो सभी रसों” 
में हुआ करती हैं, पर वाह्य परिस्थितियाँ का उद्दीपन के रूप में झंगार में 
विशेष रूप से नियोजन होता है। अन्य रसों मेँ भी ये परिस्थितियों 
थोड़ी बहुत लाई जा सकती हैँ. पर शास्त्रों मं इनका उल्लेख बहुत कम 


होता है । 


अनुभाव भी मुख्यतः दो प्रकार के दिखाई देते हैँ। एक तो आश्रय. 
को चेष्टाओँ के रूप में ओर दूसरे उसको उक्तियाँ के रूप में । रसग्रंथों 
में अनुभाव के अधिक से अधिक चार भेद किए गए हें--सातक्त्विक, 
कायिक, मानसिक और आहाये | इनमें से सास्विक अनुभाव वे है जिन 
पर धारणकर्ता का कोई अधिकार नहीँ होता। भावों के उदित होने से 
ये स्वतः उद्भुत हो जाते हैँ । किंतु ये भी एक प्रकार को चेट्टाएँ ही हैं। 
कायिक अनुभाव वे ही हैँ जिन्हें ऊपर चेट्टा नाम से अभिहित किया. 
गया ह। सानसिक अनुभाव प्रमोद आदि माने गए हैं। किंतु विचार 
करने पर ये भाव को ही कोटि में जाते हैँ। प्रमोदादि मनोवृत्तियोँ हैं। 
इसलिए ये शरीर की अन्य वाद्य चेष्ठाओं से लक्षित होते हैं। अत: मानसिक. 
अलुभाव मानने पर भी इनकी आंगिक चेट्टाएँ अस्वीकृत नहीं की जा 
सकती। इनका कायिक रूप हटता नहीं” आहाय का अर्थ है किसी 
भाव की प्रेरणा से विशेष प्रकार का वेशविन्यास करना । वेशविन्यास 
करने में भी कायिक या आंगिक चेष्टा करनो पड़ती है। भावसश्रेरित 
उक्तियाँ भी कायिक चेष्टाएँ ही हैं किंतु काव्य सेँँ उनके विधान को दृष्टि 
से उन्हें अलग रखना आवश्यक प्रतीत होता है । इसका कारण यह हे 
कि भाव को प्रणा से शरीर मेँ जो चेट्टाएँ व्यक्त होती हैँ वे परिमित. 
होती हैं। किंतु भाव की भ्रेरणा से निकलनेवाली उक्तियाँ अपरिमित हो 
सकती हैं, इसीलिए किसी कवि की भावव्यंजना-संबंधी शक्ति का 
अनुमान करने के लिए भावश्रेरित चेट्टाओँ के अतिरिक्त उक्तियाँ का 
विचार करना आवश्यक हुआ करता हे। किसी भाव के अनुकूल 
अधिकाधिक उक्तियाँ की योजना करने मेँ जो कवि विशेष समर्थ दिखाई 
दे उसकी भावव्यंजना की शक्ति का पूर्ण परिचय प्राप्त होता है ।. 
सरदासजी की रचना मेँ उक्तियों की अत्यधिक और विलक्षण योजना. 


( १०७ ) 
है। सच पूछिए तो उनको रचना के लोकप्रिय होने का प्रधान कारण: 
यही है | ऊपर जो विवेचन हुआ उसका वृक्ष यों होगा-- 


मा 
| 4] 
भाव विभाव 
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[ ] 
हद नें आप 
| अनुभाव 
उद्दीपन | 
| [ है! 
[ ) कायिक वबाचिक 
आधश्यंतर बाह्य 
(चष्टाएं) ( परिस्थितियां ) 
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भाव दो प्रकार के होते ह--स्थायी ओर अस्थायी | स्थायी भाव उस 
भाव को कहत हैं जो विरोधी ओर अविरोधी दोनों प्रकार की स्थितियों 
में निरंतर बना रहता है। किंतु अस्थायी भाव वे हैं जो निरंतर बने 
नहीं रहत, प्रत्युत समय समय पर जिनका उदय हुआ करता हे और 
जो थोड़े समय तक टिकते हैं| ये किसी स्थायी भाव के साथ भी आत 
हैं ओर उसके सहायक होते हैं; तथा स्वतंत्र रूप मेँ भी आते हैं | 
स्थायी भाव उन्‍्हों भावों को कहते हैँ जो रसावस्था तक पहुँचते हैं 
अथोत्‌ जिन भसावाँ का 'भावन' होता है। काव्यगत पात्रों के जिन भाषों 
को काव्य के दर्शक या पाठक ज्यों का त्योँ ग्रहण कर लेत हैँ वे ही 
स्थायी भाव” कहलाते है। जो भाव ज्यों के त्याँ ग्रहीत नहीं होते वे 
“संचारी भाव” कहलाते हैं । 


स्थायी भाव सदा स्थायी भाव ही होकर काव्य मेँ नहीं आते | 
कभी कभी दूसरे स्थायी भावों के सहायक अर्थात्‌ संचारी भाव बनकर 
भी आया करते हैं। 'संचारी साव” सदा स्थायी भावोँ के सहायकः 


( श्व्प ) 


ह्होकर ही नहीँ आते. स्वतंत्र रूप से भी उनकी अभिव्यक्ति होती है, 
-तव वे भाव? कहे जाते हैं। संचारी भाव स्थायी भावों की भाँति 
परिमित नहीँ होते । ये वहुत से हो सकते हैँ; कितु काव्य में शाख्रचरचा 
की सुविधा के लिए प्रमुख ३१४ ही संचारी कहे गए हैं। ३३ की संख्या 
निश्चित हो जाने से कभी कभी लोगों को श्रम भी हो जाया करता 
हे | जैसे, हिंदी मेँ यह भ्रम हुआ कि कवि दिव” ने 'भावबिलास! 
में छल” नामक चौतीसबाँ संचारों लिखकर रस के क्षेत्र में बहुत बढ़ा 
अन्वेपण किया । पर स्थिति ऐसी नहीं हे। एक तो छल ही क्‍या 
दया; दाक्षिग्य, उदासीनता आदि न जाने कितने भाव हैं जिनकी 
गणना ३३ संचारियोँ मेँ नहीँ हे पर उनका नियोजन समर्थ कबियोँ 
की रचना मेँ देखा जाता है । दूसरे छल” भी देव की छद्भावना 
नहीं हे। भानुभद्र की 'रसतरंगिणी' मेँ छल के साथ ही साथ ओर 
भी कई संचारियाँ का उल्लेख है ओर ३३ संचारियोँ में गिनाए हुए 
भावों में उनका अंतर्भाव किया गया है। “छल? को उन्होंने 'अवहित्था! 
मेँ अंतर्भक्त किया है । 


परिगशित संचारियों के संबंध में दसरी ध्यान देने की वात यह 
है कि वे सब के सब मनोविकार नहीं हैँ। उनमें कुछ तो बुद्धि की 
वृत्तियों ह ओर कुछ शरीर के धर्म । मरणु; आलस्य, निद्रा; अपस्मार, 
_व्याधि आदि शरीर के धर्म हैँ। मति, वितक आदि बुद्धि की दृत्तियाँ 
है| ऐसी स्थिति में यह सानना पड़ता हे कि 'संचारी” शब्द से शासत्र- 
कारों का तात्पय स्थायी भाव में सहायक होनेवाली वृत्तियाँ या स्थितियों 
से है । ये वृत्तियाँ चाहे हृदय की हो चाहे बुद्धि की अथवा ये स्थितियों 
सन की हों चाहे शरीर की । अतः निश्चित हे कि सब संचारियों 

को भाव कहना उपलक्षण सात्र है । 


... स्थायी भाव ओर संचारी भाव दोनों मेँ दो प्रकार की बृत्तियां 
डिखाइ पढ़ती हैं। कुछ सुखात्मक होती है. ओर कुछ द्रःखात्मक | 
स्थायी भावों में रति, हास, विस्मय तथा उत्साह सुखात्मक मनोवृत्तियोँ 
है आर क्राध, छूणा, भय तथा शोक दुःखात्मक मसनोवृत्तियाँ। शम 
या निबंद को उदासीन या सुखदुःख-रहित मनोबृत्ति कह सकते हैँ | 
संचारी भावों सेँ भी उल्ानि, शंका, श्रम, आलस्य, विषाद आदि 


टु/खात्मक हैं और हप, चपत्नता आदि झुखात्मक । अतः उपयुक्त विवेचन 
के अनुसार भावपत्ष का वृक्ष याँ होगा--.___: 














ना 
हर ) 
स्थायी अस्थायों 
| (संचारी) 
॒ ] | ] 
सुखात्मक उदासीन ठुःखात्मक सुखात्मक दुःखात्मक 
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मनोदबृत्ति बुद्धिश्वत्ति शरीखूत्ति 
अलमानाआापर 
मनोवृत्ति वुद्धिव्रृत्ति शरीरखखृत्ति 
बिक 46 
रसो के भेद 


स्थायी भाव नाटकों मेँ आठ ही माने गए हैं--रति, हास, विस्मय, 
उत्साह, क्रोध, जुगुपस्सा, भय और शोक | कितु श्रव्यकाव्य मेँ निर्वेद्‌ः 
भी स्थायी भाव साला गया हे। इन स्थायी भावों के परिपाक से 
क्रमशः श्रृंगार, हास्य, अदभुत, वीर, रोड़, वीभत्स, भयानक, करुण 
ओर शांत रस होते है.। रसों के संबंध मेँ ध्यान देने की बात यह है: 
कि जिन स्थायी भावों से भावन होता है, जिन्हें सामाजिक का 
हृदय ग्रहण करता है या जो सामाजिक के हृदय मेँ व्यक्त हो सकते हैं 
वे ही रसरूप मेँ साने गएह। नव हो रस मानने का कारण यही है। 

भक्ति मेँ उपासना के चार भाव माने गए--दास्य, सख्य, वात्सल्य 
ओर कांत । भक्तिक्षेत्र में ये सभी रसरूप माने जाते हैं। अन्‍्यों ने 
एक ही सक्तिरस साना । आगे चलकर साहित्य में वात्सल्य के परिपाक 
स वत्सल” नाम का रस भी साना गया। भारतदु वाबू ने १३ रस 
माने हैं। प्रसिद्धु नौ रसों में भक्ति, वात्सल्य, सख्य और आनंद चार 
नए नाम जोड़े हैं। साहित्याचाय मम्मट ने देव, गुरु, पुत्र, सित्र आदि 
के प्रति होनेवालो रति (प्रेम ) को केवल भाव माना'है। इनमें से 
देवविपयक रति भक्ति है; जिसके चार भावों का ऊपर उल्लेख हो 
चुका है। गुरुविपयक रति में प्रधानता दास्य को होतीं है। इस 
दास्य की अभिव्यक्ति तुलसीदास के काव्य मेँ परिपूर्ण हुई है। उन्होंने 
तो अपनी उपासना के दास्यभाव के संबंध में स्पष्ट कहा हे-- 

' सेवकसेव्यसाव बिनु भव न तरिअ उरगारि । 


( ११० ) 


पर इस दास्यभाव के परियाक दास्पर्स से हिंदीवाले विशेष अपरिचित 
ह। एक वार स्वर्गीय रामदास गौड़ ने किसी ऊँची परीक्षा के ठुलसीदास- 
विपयक विशेष प्रश्नपत्र मेँ प्रश्न किया कि तुलसीदास के दास्यरस 
पर संज्षिप निवंध लिखिए । उन्हें आश्वये हुआ कि दास्यरस को 
हास्थरस का अपमुद्रित रूप मानकर उनके हास्थरस का परीक्षार्थियों 
से विचार किया है | हि 
यह दास्यरस केवल तुलसीदास के भक्तिकाव्य ही में नहीं है | 
हिंदी की देशभक्तिविषयक रचना में यदि रसद्ृष्टि से बिचार किया 
जाय तो यही स्वीकार करना होगा कि उसमें दास्यरस है । कवि या 
पात्र दास्यभाव प्रकट करता हे ओर पाठक या सामाजिक दास्यरस 
का अनुभव करता हे। पुत्रविपयक रति ( वात्सल्य ) रसावस्था तक 
आगे चलकर मान ही ली गई है। सूरदास तथा वलल्‍लमकुल के अन्य 
कवियाँ ने वत्सल रस की व्यंजना अत्यधिक की है। मित्रविषयक 
रति की व्यंजना काव्यों मेँ, विशेष रूप से 'सुदामाचरित” लेकर लिखे गए 
कुछ खंडकाव्यों मेँ, दिखाई देती है । उनमें कृष्ण ओर सुदामा की मेत्री 
कया रसरूप नहीं सानी जा सकती । जैसे नरोत्तमदास के 'झसुदामाचरित' 
मेँ रस क्‍या साना जाय | सख्यरस ही तो मानना पढ़ेगा। 
कुछ नवीन रसों की कल्पना भी किसी किसी ने की है । भोजराज 
ने प्रेयानू, उदात्त ओर उद्धत तीन रसों का हास्यादि के अतिरिक्त 
उल्लेख किया हे। देव, गुरु; मित्र; पुत्र आदि के प्रति जोंग्रीति 
होती है उसी की रसात्मक स्थिति का नाम प्रेयान्‌ है। काव्या- 
लंकार सें रुद्रट ने भी इसका उल्लेख किया है । नायकाँ के जो चार भेद 
-साने गए धीरोदात्त, धीरोद्धत।, धीरललित और धीरप्रशांत वे चारो 
'प्रथक्‌ प्रथक्‌ रसों से संबद्ध नायक हैं। इसी से “उदात्तः और “उद्धतः दो 
अन्य रस साने गए | 'ललित' का संवंध श्ूृंगार से और 'प्रशांतः का 
शांतरस से हे ही। “रसतरंगिणी' मेँ नया 'साया रस? साना गया है। 
जिस प्रकार संसार से निवृत्ति का अथोत्‌ निर्बेद का परिपाक शांत है 
उसी प्रकार संसार मेँ प्रवृत्ति का परिषाक साया रस है |# आज दिन नाना _ 
प्रकार के आंदोलनों और समाजसेवा या राष्ट्रसेवा मेँ विशेष रूप से 
तत्पर रहनेवाले व्यक्तियों मेँ प्रवृत्ति का प्राधान्य है। इस प्रकार के 


कं चित्तद्त्तिदेंघा प्रवत्तिनिवृत्तिरच | निवृत्ती यथा शान्तरसल्तया प्रवृत्तौ 
मायारस इति प्तिमाति । एकत्र रसोत्पत्तिर्परत्र नेति वक्तुमशक्यत्वात्‌ | 


ध्क्य रततरंगियी। 
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कायकलापोँ के वर्णन से सामाजिक को मायारस का आस्वाद भिल्लेगा । 
कांत भाव से 'सधुर रस” होता हे । लोक मेँ तो ऋंगार है पर भक्तिक्षेत्र 
औँ देवविषयक कांतरति से मधुर रस होता हे | इस रस की विस्तारसीमा 
बहुत बड़ी है इससेँ अन्य आठ रसों के स्थायी भाव भी संचारी भाव 
होकर आते हैं। 
आचाय रामचंद्र शुक्क तो प्रकृति के प्रति होनेवाले प्रेमभाव से 
सामाजिक के लिए प्रकृति रस मानत हैं। 
पं कक ०] ९५५ विकपर को 65 ७५ (५ ओर ० 
रसतरंगिणी' मेँ रस के दो भेद लीकिक अलोकिक ओर भी साने गए 
हँ। लौकिक रस इंद्रियपनिकर्प से छह प्रकार का कहा गया है और 
अलोकिक तीन प्रकार का--स्वाप्निक, मानोरथिक और ओपनायक ।# 
देव कवि के 'भावविलास” मेँ ये भेद 'रसतरंगिणी” से ही उठाकर 
'रखे गए हैं । 
रसराज या मूलरस 
रसविशेप की श्रेटे्‌तता उसकी घिस्तारसीसा से आँकी जा सकती 
'है। रति भाव से जो रस होता है उसकी विस्तारसीसा सबसे बड़ी 
है । उसके दो पक्ष होते हैं -संयोग ओर वियोग । उसमें समस्त संचारी 
भावों का समावेश हो जाता है । आलस्य, उम्रता, घृणा आदि 
संयोग में नहीं आत कितु वियोग सें ये भी गृहीत हो जात हैं। एक 
तो नो रसों में से अन्य किसी के भी दो पक्त नहीं हैं। सुखात्मक ओर 
'दःखात्मक दोनों प्रकार की वृत्तियों का समावेश इसी से उनसेँ असंभव 
है | दसरे श्ृंगार का आभोग अन्यों की अपेक्षा विस्तूंत है । अन्य रसों 
की अनुभूति में असमर्थ भी ख्गार की अनुभूति कर लेते हैं। अत 
इसका ग्राहकक्षेत्र विस्तृत है। अन्य प्राणियोँ मेँ सी इसका स्थायी 
भाव रति होता है; हास, घृणा ऐसे कुछ भाव तो अन्यत्र दिखाई पड़ते 
ही नहीं। भय, शोक आदि दिखाई भी देत हैँ तो रति से गौण रूप 
'मैँ। श्ृृंगार इसी से रसराज कहलाता है । 
किसी रस को एकमात्र रस या सल्रस सानने की भी परंपरा है। 
भोजराज ने अहंकार या अभिमान को सभी का मल साना है । उसी 


# रसो द्विविधो छौकिकोड्श्नल्ौकिकश्ेति | लौकिकसंनिकर्ष जन्मा लौकिकोड- 
लौकिकसंनिकर्षजन्मा त्वलोौकिकः | लौकिकः संनिकष; घोढा विधयगत । श्रत्ौ 
किकः संनिकर्षों ज्ञानम | अलौकिको रसस्लिधा । स्वाप्निको मानोरयिक श्रीपनाय- 
कश्नेति | औपनायकश्व काव्यपदपदा थचमत्कारे |--ब 

पं आल्स्योग््यजुगुप्सा; सयोगे वर्ज्या: |-- वही | 
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को श्र गार कहा है। उसी से सभी को उत्पत्ति मानी हे। उसी को एक रस 
साना है | अग्निपुराण मेँ भी अभिसान से रति और रति से शूंगार 
साना गया है। श्रृंगार से ही अन्य रसों का प्रकट होना कहा गया: 
है । भोजराज के संबंध में यह स्मरण रखने योग्य है कि वे रसप्रक्रिया 
में औरों से उलटो पद्धति मानत हैँ। यो स्थायी भाव को परिपुष्टि रस 
मानो जाती है, पर वे रस से स्थायी भाव को पुष्टि मानत हैँ । े 

कविराज विश्वनाथ के प्रपितामह श्रीनारायणु ने अद्भुत रस को सब- 
प्रधान रस साना । उनका कहना था क्रि सब रसों में सारतत्त्व चमत्कार 
या विस्मय है, इसलिए सव रसों का मुल अह्डत ही है ।| 

ऐसे ही करुणरस को मूल भवभूति ने अपन “उत्तररामचरित' 
मेँ कहा है ||. 

जिस प्रकार अद्भुत या करुण को सर्वव्यापी या मूल कहा गया उसी 
प्रकार वीर रस को भी कहा जा सकता हे | प्रत्येक रस की अनुभूति मेँ 
उत्साह का कुछ न कुछ अंश अवश्य दिखाई देता है ।+ पर किसी भाव 
का वेग ही उत्साह नहीं है। आनंदात्मक अनुभूति होने के कारण 
विपादसय स्थिति का साहस बीरत्व के नास से अभिषह्वित नहीं हो 
सकता । अतएब जो लोग विरहिणी गोपिकाओं को दुःख सहने के 
साहस या उत्साह के कारण बीर माने बठे हँ उनकी दृष्टि निश्चय ही 
अशासत्रीय है। जिस पद्धति पर यह रसराजता सिद्ध की जाती है 
उसकी विलक्षणता का थोड़ा सा आभास केशवदासजी ने भीः 
दिया है ।* शंगार की रसराजता सिद्ध करने के लिए उन्होंने अन्य 
स्सों को उसके अंतभूत दिखाया हे। इस प्रकार अंगांगी भाव सेः 


४ 


# खगारवीर करुणादूस्ुतरौद्रह्स्यत्रीमत्सवत्सलमयानकशान्तनाम्र, | 
श्राम्तातिषद्शरतान्‌ सुधियो वय॑ तु शृंगारमेत्र रसनाद्रसमामनाम | 
--“टंगारप्रकाश | 
। ससे सासख्थमत्कारः सर्वत्राप्यनुभूयते । 
तब्मत्कारप्तारत्वे सवत्राप्यद्भधुतो रसः ॥| 
+ एको रस करुण एज निमित्तमेदात्‌ मिन्नः प्रथक्प्रथगिव श्रयते विवर्तान | 
आवच्बुदबुद्तरडइ मयान्विकारानम्मी यथा सलिलमेव तु तत्समस्तम्‌ ॥ 
+ स्थायिनोडपि व्यमिचरन्ति | हसः शंगारे रति: शान्तकरुणहास्येषु मवशोकी 
कदर शंगारयो: क्रोधो वीरे जुगुप्णा भयानके उत्साहविस्मयों सर्वरसेषु--एस+ 
तरांगणी । 
> देखिए, रसिक्रप्रिया' | 


८ ( ११३ ) 


रसों की स्थिति दिखलाकर किसी भी रस को कोई सी रसराज सिद्ध 
कर सकता है। क्‍्योँकि जिस प्रकार श्र गार के अंग अन्य रस प्रदर्शित 


किए गए है उसी प्रकार अन्य किसी भी रस के अंग शेष रस दिखाए 
जा सकते हैं। 
आलबन 
रसमप्रक्रिया में मुख्य होता है आलंवन। आलंबन के ओचित्य से 
सहृदयों को रसचवेणा होती है, उसके अनौचित्य से उसमेँ बाधा होती 
है | जहाँ आलंबन टीक नहीं होता वहाँ रस का आभास होता है। जैसे, 
क्रोध उसके प्रति होता है जिससे अपना कोई अपराध हुआ हो | पर पूज्य 
के प्रति क्रोध मँ सामाजिक अनोचित्य है| इसलिए पूज्य के प्रति व्यक्त 
क्रोध के परिपाक मेँ बाधा होगी, रसचर्वेणा ठीक न होगी, रस का 
आसभास मात्र होगा | प्रश्न होता हे कि काव्योँ में जितने पात्रों द्वारा एक 
ही भावव्यंजना कराई जाती है उसमें अंतर भी होता या नहीं ? रामायण 
मेँ रास सी रावण पर क्रोध करते हैं और रावण भी रास पर | क्या दोनों 
स्थितियाँ में पाठक या दर्शक को एक ही प्रकार की रसानुभूति होगी ९ 
ध्यान देने से पता चलता है कि पात्रों द्वारा जो व्यंजना कराई जाती है 
उससेँ पात्न के प्रति रहनेवाली पाठक या दर्शक की सावना भी साधक 
या बाघक होती है । रास के प्रति पाठक में श्रद्धा होती हे और रावण 
के प्रति अश्रद्धा । इसलिए राम द्वारा जो क्रोध व्यक्त होता है; पाठक 
का मन अनुकूल होने के कारण, उसमें विशेष तन्‍्मय होता है। ठीक 
इसके विपरीत रावण के प्रति रहनेवाली अश्नद्धा उसके द्वारा की जाने- 
वाली क्रोध की व्यंजना मेँ वाघा उपस्थित करती है । रावण द्वारा राम 
के प्रति क्रोध में सामाजिक अनीचित्य है । रावण परंपरा से असदूबत 
स्वीकृत है। हे 
एक प्रश्न यह भी है कि क्या रस के चारों अवयवों का नियोजन 
होने से ही रस की पूर्ण निष्पत्ति होती है. अथवा उनके न्यून रहने पर 
भी । चारों अवयवोँ के नियोजन से रस की जैसी निष्पत्ति हो सकती है 
वैसी उनके न्यून होने से नहीं । किंतु यह भी निश्चित है कि न्‍्यून अवयवों 
का आक्षेप कर लिया जाता है। पर विसावपक्ष का कोई न कोई अंश 
हुए बिना रसनिष्पत्ति नहीं हो सकती। विभाव का यदि कोई अंश 
काव्य में उपस्थित रहेगा तो अन्य न्यूनता का अऋटिति आज्ञेप हो 
जाएगा । उदाहरण के लिए श्वृंगाररस को लीजिए--रति के आलंबन 
" ज्ञायक अथवा नायिका के एक एक अंग तक का वर्णन रसात्मक 


( १९१४ ) 


हुआ. करता है) काव्य सें लखशिख का वरणन रसात्मक दोता है 
आलंबन के अंग ही नहीं केवल उद्दीपन अथवा उसके भी एक अंग का 
वर्णन रसात्मक होता है; जैसे, पटऋतु-दर्णंत | इससे यह स्पष्ट है कि 
काव्य मेँ आते ही भाव अथवा अनुभूति पाठक के लिए रसात्मिका हो 
जाती है। पूर्ण रस ही रसात्मक नहीं होता रसाभास, भाव, भावाभास; 
भावोदय, भसावशांति, सावसंधि; भावशवल्ता सवकी अनुभूति रसात्मक 


होती हे। 


रस के चारों अवयव सर्वत्र कथित नहीं रहते | बहुधा आलंबन सात्र 
कथित रहता है। हास्य; वीमत्स, अझ्भुत ऐसे रस हैँ जिनसे केवल आलंवन 
का वर्णन कर देने से पूर्ण रसात्मकता आ जाती है । हास्य मेँ यह 
आवश्यक नहीं कि आश्रय-पक्त ओर उसकी चेष्टाओँ का भी वर्णन हो 
ही। यही स्थिति वीसत्स ओर अद्भुत मेँ सी है। इससे स्पष्ट हुआ कि 
रख से आलंवन ही सवसे आवश्यक होता ह | 


अब आलंबन के वन का भी विचार कर | वह परिस्थिति से युक्त 
भी होता है ओर उससे मुक्त भी | परिस्थिति के बीच उसका जो चित्र 
अंकित किया जाता है वह पूर्ण होता हे | पाठक या दर्शक ऐसे आलंबन 

तादात्म्य का पूर्ण अनुभव करने से समर्थ होता है। परिस्थिति 
आलंवन की वह पीठिका है जिससे बह ठीक ठीक पहचाना जाता 
है। झंग का एक चित्र विना किसी भूमिका के हो और दूसरा किसी 
वनस्थली की भूमिका पर, तो दूसरा चित्र विशेष आकपंक और रमणीय 
होगा; क्‍योंकि परिस्थिति ने उसका ठीक ठीक अभिज्लञान करा दिया | 
परिस्थिति के इस वेशिष्व्य का महत्त्व यद्यपि सभी रसोँ के आलंबन 


मे हैं तथापि शाझ्त्रों मेँ श्ृंगाररस अथवा प्रेम के आलंबन मेँ इसका 
विशेष सहत्त्व माना गया है। 


परिस्थिति दो प्रकार की होती है--प्राकृतिक और अप्राकृतिक 
या क्ांत्रस। अन्य रसी से अधिकतर अमप्राकृतिक परिस्थिति का योग 
दिखाई देता हैं। किंतु श्ृंगार मेँ प्राकृतिक परिस्थिति या प्रकृति सी 
योगदान देती हे | उद्दीपन के असंग मेँ इसका उल्लेख किया जा चुका 
है । चॉँदलनी रात, रमणीय वनस्थली, करने आदि का जो महत्त्व प्रेम के 
असरा से हूं बह अन्य भावों के प्रसंग में नहीँ। यह भी रंगार की 
परशालता का परचायक ह। प्रमभाव मेँ सग्न व्यक्ति प्रिय के संस - 
थे उसके शरीर पर की वस्तुओँ से और उसके चारों ओर फैली हुईं परि- 
स्थाठ वक्त स॒ अ्स करने लगता हँ। श्रिय के अन्वेबण में तत्पर ग्रेमी 
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चक्त, लता आदि से प्रिय का पता पूछता चलता है ओर जिन वृर्तोँ, 
लताओं आदि के संबंध में उसे निम्धय हो जाता है कि प्रिय ने इनका 
स्पश किया होगा, इनके पास वेठा होगा, इनसे फूल-पत्त तोड़े हो गे 
उन्हें बह प्रमपृ्वक भटने लगता है ।* है किसी अन्य भाव में ऐसी 
विशालता | क्‍या भयभीत व्यक्ति बृत्तों ओर लताओं से अपने सयदायक 
का पता पूछकर उससे बचने का प्रव्॒त्त करता हुआ देखा गया है 
अथवा कोई क्रोधी अपने अपराधी का सागे बृक्षगुल्मादि से पूछता 
हुआ स॒ना गया है। 
इस विश्वचक्र में जितने जड़, चतन गोचर पदाथ्थ है वे सभी आलं- 
वन के रूप सें ग्ृहीत हो सकते हँ। स्थ्॒जाल से छनकर आनेवाली 
सूयरश्सि में दिखनेवाले अगु-परमाणु से लेकर गगनचुंबी हिमालय तक 
ओर 'कीरी” से लेकर 'कुजर! तक भावों के आलंवन हो सकते हैं। 
इन गोचर पदार्थों के अतिरिक्त अगोचर सत्ता को भी भावों का 
आलंचन सानकर कवि चलते हैं। ज्ञान जिस अतीद्रविय ज्ञोक तक जा 
सकता है वह सी साव का आलंवन हो सकता हे । 
आलंबन के संबंध में उच्च ओर लीच का सी प्रश्न खड़ा किया गया 
है। काव्य से साघारण और असाधारण की बात नहीं उठती । देश, 
काल ओर स्थिति के अनुक्रूल कया साधारण ओर क्या असाधारण 
सभी भाव के आलंबन हो सकते हैें। सानवससाज के अतिरिक्त शेष 
स्ष्टि तक में साधारण ओर असाधारण का भेद प्राचीन सहृदय कवि नहीं 
किया करते थे। संप्रति सानवससाज के भीतर भी इस प्रकार का भेद 
आधुनिक ससीक्षक और कवि करते लग गए हैं। इसका कारण इस 
औुग में उठनेवाले विदेशी समाजवादी आंदोलन हैं। इस संबंध में कहना 
इतना ही है कि वाद के चक्कर में डालकर काव्य को राजनीतिक दाँव- 
पंच का साधन बनाना ठीक नहीँ। हृद्गत प्रर्णा से उठनेवाली “बसु- 
धवकुट्ंवकम्‌! की भावना ही काव्य के क्षेत्र में प्राकृतिक हे । 
जिस प्रकार प्रकृृति के नाना रूप या सभी रूप आलंबन हो सकत 5. 
उसी प्रकार भाव के आश्रय सभी नहीं हो सकत । जड़ों की कथा ही 
क्या चेतन सात्र सी आश्रय नहीं हो सकते १ पशु; पक्षी, कीट) पतंग 
आदि भावों के आश्रय के रूप मेँ उस प्रकार नहीं दिखाई देत जिस 
अ्कार इस सार्वभौस आलंबन के लिए होना. चाहिए। आहार निद्रा; 
भय आदि की कुछ वृत्तियाँ ही उनमें पाई जाती हैं। भाव का अपरिसित 
# रामबासथत्तनत्रिपट बिल्ोंके | उर श्रनुराग रहत नहि रोके ॥-- मानस 
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रूप में ग्रहण उनमें कहाँ | वचा मानव | यही विश्व में सावों का क्राश्रय 
है । काव्य का अनुशीलन करनेवालों में सभी मनुष्य भावों के महण भें 
समर्थ नहीं हो सकते । इसीलिए शाम्रकार 'सहृदय” व्यक्ति को ही 
काव्यमर्सक्ष मानते हँ। साहित्यज्ञों ने बेदिक, मीमांसक, नेयायिक 
आदि को सहृदयोँ के बगे से छाँटकर अलग कर दिया था। कोरे बेया- 
करण भी उसी श्रेणी मेँ रखे गए थे। वस्तुतः काव्य की प्रक्रिया जिस 
विधि से भावों का उद्गेक करती है उसके ताक्ष्विक रहस्य को समभने के 
लिए विशेष प्रकार की क्षमता अपेक्तित होती है। काव्य का कोई अंश 
जिस समय अपठित व्यक्ति पढ़ता या सुनता है उस समय उसके हृदय में 
जिस प्रकार का आनंद होता हे ठीक उसी प्रकार का आनंद किसी पठित 
या सुपठित व्यक्ति को उस अंश के पढ़ने से नहीं हुआ करता । सुपठित 
व्यक्ति को विशेष आनंद होता है । इसलिए निश्चित है कि काव्य के 

समुचित अहुण के लिए विशेष प्रकार की योग्यता अपेक्षित होती है | 

इस योग्यता में ज्यों ज्यों कमी होती जायगी त्वाँत्यों काव्यप्रक्रिया 
अपना समुचित प्रभाव दिखाने में असमर्थ होती जायगी। थोग्यता के 

तारतम्य से ही काव्यानुभूतिजन्य आनंद का तारतम्य भी होगा। 

काव्याभ्यासियाँ ने बेदिकों, सीमांसकों आदि को जो सहृदयोँ की कोटि 

स्रे प्थक्‌ कर दिया उसका हेतु यही हे। उनमेँ काव्याथों के अ्रहण की 

पर्याप्त क्षमता नहीं होती । 


उद्दोपन 

उद्दीपन का थोड़ा विचार पहले किया जा चुका है। यह बतलाया 
जा चुका है कि सासान्य रूप मेँ आलंबन की चेष्टाएँ उद्दीपन हुआ 
करती है। वाह्म स्थितियों पर विचार करते हुए यह भी कहा जा चुका 
है कि श्र गार मेँ ही बाह्य स्थितियाँ अथवा प्राकृतिक दृश्य उद्दीपन का 
काम करते हैं। अव उद्दीपन के तद॒तिरिक्त रूप का विचार करना. है ! 
आलंवन की छुछ चटष्टाएँ श्वृंगार मेँ अलंकार कहलाती हैँ । इनमेँ से कुछ 
को हिंदीवाल 'हावः कहते हैं। उन्हीं का रीतिकाल या श्रृंगारकाल मेँ 
निरूपणु किया गया, अन्यों को प्रायः छोड़ दिया गया। शाश्र॒कारोँ के मत 
से ये अलेकार अधिकतर ज्यों मेँ ही रमणीय दिखाई पड़ने के कारण 
उन्हीं की चेष्ठओँ के रूप मेँ काव्य में वर्णित होते हैं; यद्यपि इनमें से 
_इुछु नायक में भी हो सकते हैं || संभोग को अल्प इच्छा के कारण अू» 

# सर्वे्प्यमी नायिकाश्रिता एव विच्छित्तिविशेष॑ पुष्णन्ति |--सा हत्वदर्पण 

+ स्वमावजाश्व भावादा दश पुंसा मवन्त्यपि |--वही | 


ही. 


की कारक 
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नेत्र आदि मेँ जो विकार उत्पन्न होते हैँ उन्हें 'हाव” कहते हैं। इन हावों 
को अनुभाव के अंतर्गत साना गया है। पर अनुभाव के अंतर्गत केवल 
वे ही चेष्टाए आ सकती हैं जो हृद्वत भाव का पता देती हाँ। पर 
अलंकारों के भीतर जिन चेष्टाओं का वर्णन होता है वे केवल शोभा- 
धायक होती हैं। इसलिए इन्हें सामान्यतया उद्दीपन के रूप मेँ ही ग्रहण 
करना ठीक होगा। यदि हृढ़त भाव को व्यक्त करती हुई ये चष्टाएं दिखाई 
जायें तो इन्हें अनुभाव” भी कह सकत हैं| साधन रूप मेँ अथात्‌ आश्रय 
में ये अनुभाव होंगी ओर साव के विपय या आलंबन मेँ उद्दीपन |» 
ये चष्टाएँ कई प्रकार की मानी जाती हैं। अंगज, अयन्नज और कृति- 
साध्य नाम के इनके तीन भेद हैं। भाव, हाव ओर हेला अंगज चेट्टाएँ 
मानी जाती हैं। निर्विकार चित्त में सबसे पहले जो विकार होता हे 
उसका नाम “भाव” हे |$ जब यही भाव मनोविकार को अल्प रूप मेँ 
प्रकट करने लगता है तो इसे 'हाव” कहते हैँ | जैसे किसी के योवन 
का आगमन देखकर लोग कहते हँ कि आजकल उनकी कुछ ओर ही 
बात हे? । जब स्फुट रूप में सनोविकार व्यक्त होता है तो उसे 'हेला” 
कहते है ।+ एक से दूसरा क्रमशः उत्पन्न भी होता है |>< अयब्नज 
चेष्टाएँ वे है जो कृति द्वारा साध्य नहीं होती। उनके नाम ह--शोभा, 
कांति, दीप्रि, माधुये, प्रगल्भता, ओऔदाय और धेय। कृतिसाध्य चेष्टाएँ 
१८ ह--लीला, विलास, विच्छित्ति, विव्योक, किलर्किचित, सोद्भायित 
कुट्टसित, विश्रस, ललित, सद; विह्॒त, तपन, सौश्ध्य, विज्ञेप, कुतूहल, 
हसित, चकित ओर केलि। इन्हीं मेँ से आरंभ की १० चेट्टाएँ हिंदी 
मेँ हाव कही जाती हैं। यह परंपरा भानुभट्ट की रसतरंगिणी से चल 
पड़ी है। वहाँ केवल अलंकारों के रूप में इन्हीं का उल्लेख है | इसका 
कारण यह है कि नायक ओर नायिका दोनों में ये चष्टाएं व्यक्त होती 


# कथाकन्षादीना करणत्वेनानुभावत्व विषयतेनोदोपनविभावत्वम्‌ | 
“--रसतरंगिणी ! 
+ निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया | --साहित्यद्पण | 
* भाव एवबाल्यसलक्ष्यविकारो हाव उच्यते |--चही । 
+ हेलात्यन्तसमालद्ंयविकारः स्थात्स एव तु ।-- वही | 
>< भावों द्ावश्व हेला च परस्परसमुस्थिता; । 
सत्वभेदा भवन्तेते  शरीरप्रकृतिस्थिताः ॥ 
देहात्मक॑ मवेत्‌ सत्तव॑ सत्तात्‌ भाव; समुत्यित: | 
भावात्‌ समृत्यितो हावो दवावाद्धेला समुत्यिता |--नःय्यशात्व | 


( १२० ) 


मेँ नारद ओर अ्रमरगीत के प्रसंग मेँ उद्धव हास्यरस के आलंबन हैं। 
किंतु इनके प्रति जो हँसी उत्पन्न होती हे. वह गांभीय लिए हुए होती 
है। क्योंकि इन दोनों की हसी कराकर इनका अहंकार दर करने का 
प्रयास किया गया है. अथोत्‌ अहंकार था गये करनेवाला समाज मेँ 
हास्थास्पद होता हे यह लक्षित कराया गया है | इससे स्पष्ट है कि गौण 
रसों का गंभीरता के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है| 


पिंगल 
पद या दंद 


काव्य के भेद बतलाते हुए शेल्ी के अनुसार उसके दो भेद किए 
नए हैं--गद्य और पद्म । जिस शास््ष के अनुसार गद्य की रचना का 
शासन होता है. उसे व्याकरण” कहते हैं और जिस शाश्र के द्वारा 
पद्म का शासन होता है वह “पिंगल” कहलाता है। दूसरे शब्दों मेँ 
पिंगल पद्म का व्याकरण है । इसका नास पिंगल इसलिए रखा गया 
कि आरंभ में इस शास्त्र का प्रवर्तेत करनेवाले पिंगल नाम के कोई 
ऋषि हुए थे । जैसे संस्कृत का व्याकरण ऐंद्र, पाणिनीय आदि नामों 
से विख्यात है बसे ही पद्म का व्याकरण उसके प्रवर्तक पिंगल ऋषि 
'के नाम से प्रख्यात है। ये शेषनाग के अवतार माने जाते हैं। पद्म 
नाम इसलिए पड़ा कि इस रचना का संबंध पद (चरण ) से है । 
पदाँ ( चरणों ) के अनुसार बहुत से सॉचे बनाए गए, इसीलिए ये 
बने बनाए साँचे पद्म कहलाते हैं। छंद नाम भी इसी ढंग से रखा 
गया हे। यद्यपि गय मेँ भी कुछ न कुछ बंधन होता है पर उसकी 
लंबाई बँघे हुए साँचों में नहीं हुआ करती | किंतु पद्म की रचना लंबाई 
की विशेष नाप के अनसार चलती है। इसी बंधन का नाम छंद” 
है। छंद का प्रचार बहुत प्राचीन काल से दिखाई देता है । यह उतना 
ही प्राचीन है जितने प्राचीन वेद हैं। वेद के छह अंगों ( शिक्षा, 
कल्प, निरुक्त, व्याकरण, ज्योतिष और छुंद ) मेँ से एक यह भी है | 
गुरु ओर लघु 

व्याकरण मेँ वर्ण दो प्रकार के माने जाते हँ--हरव ओर दीघ । 

हस्ब वर्ण के उच्चारण मेँ जितना समय लगता है उसका नाम एक 

मात्रा है। दीघे वर्ण के उच्चारण मेँ उससे दूना समय लगता है, अत 
उसकी दो सात्राएं मानी जाती हैं। व्याकरण मेँ तीन मात्राओंँ के बरसों 
भी होते हैँ जिन्हें प्लुत कहते है। बोलचाल मेँ किसी को बुलाते समय 
कुछ अव्ययों का प्रयोग प्लुत रूप में होता है। जैसे, हेएए राम | किंतु 
छदोँ सें प्लुत की आवश्यकता नहीं पड़ती। व्यंजन की मात्रा आधी 
सानी जाती है। किंतु छंदाँ मेँ उसका कोई प्रयोजन नहीं दिखाई देता ६ 


| 


इसलिए हिंदी में हस्त ओर दीघे इन्हींका विचार करना ठीक है।' 
छंदःशास््र में हस्व को लघु ओर दी को गुरु कहते हँ। इसका भी 
कारण है। व्याकरण मेँ जिन वर्णों को हस्त था दी कहते हैँ वे प्रकृति 
से हस्त या दी होते हैं, किंतु लघु और शुरू स्थिति के अनुसार इस 
नास से अभिहित होते हँ। जेसे--सत्य” शब्द में पसः प्रक्रत्या हरव 
है; किठु स्थिति के विचार से पिंगल मेँ यह गुरु हे । क्योंकि संयुक्त 
वर्ण के पूबे का वर्ण गुरु हो जाता है। इसी प्रकार “लोटियाः? मेँ लो 
प्रकृत्या दीघ है, किंतु स्थित्वा लघु है । छंदःशांस्र में 6, किसे अकार वरण. 
लघु या दीघ हो जाया करते हैं इसके मुख्य नियम चे है. 

१--संयुक्त वर्ण के पूषे का वर्ण गुरु होता है। जैसे--नव्य मेँ न 
गुरु है। हिंदी में झुछ संयुक्त वर्ण ऐसे हैँ जिनकी ध्वनि एक अक्षर के 
रूप में होती है। ऐसे संयुक्त वर्णों के पू्र के वर्शों पर बल नहीं पड़ता । 
इसलिए वे गुरु नहीं होते; जैसे--कुम्हार, कुल्हाड़ी, इन्हें, तुम्हारा. 
आदि। इस प्रकार की कुछ ध्वनियाँ हिंदी की पुरानी कविता मेँ अन्य: 
व्यज़नों के साथ हु और य योग से बनी हुई कई दिखाई देती हैं; 
जेसे--म्ह, नह, ल्ह, नय, हम, रथ, त्य आदि । 

+अलुस्वास्युक्त बे गुरु होता है। जैसे--'संहारः सें “सं! । 
किंतु चंद्॒विंदु का जहाँ प्रयोग द्वोता है. बहाँ वर्ण गुरु नहीं होता ।. 
जैंसे, लगोटी मेँ लें । हिंदी भें इधर कुछ दिनीँ से चंद्रविंदु ( ) के. 
3० या...  जतार ( ) का प्रयोग भी सुभीते के कारण करने लगे 
है; जस--स, में, हं, हो, हू आदि। इनको में; से, हूँ, हों, हू होना चहिए।* 

३--विसग (: ) से युक्त वर्स भी गुरु होता है; जैसे--स्वतः” मेँ 
प्तःः गुरु छठ | हु रु 

४-“हलंत ( _) के पूर्व का वर्ण भी गुरु होता है और स्वतः हलंत 
की कोई सात्रा नहीं सानो जाती। जैसे-- श्रीमच! सेँ 'स! गुरु हे न! 
निर्मात्रिक । ु ० 

“आवश्यकतानुसार छंद के चरण के अंत मेँ हस्व गुरु मान 
लिया जाता हे तथा दो शब्दोँ की संधि मेँ यदि दूसरे शब्द के आरंभ 
मे संयुक्त वर्ण आता है तो उसके पूर्व का हस्ब वर्ण विकल्प से गुरु. 
भाना जाता है । इनके क्रमशः उद्गाहरुण ये हैँ-- पी आर 

(१ ) दुखित हैँ घनहीन धनी सुखी, .- हु 

ह यह विचार परिष्कृत हे यदि । 


( १२३ ) 


(२) तरुण तपस्वी-सा वह बठा, साधन करता सुरश्मशान+ 


नीच प्रलय-सिंधु-लहरों का होता था सकरुण अवसान। 
-कामायनी ॥ 


हिंदी की पुरानी रचना अथात्‌ त्रजी और अवधी की रचना में 
दीघ वर्ण को लघु बनाने का नियम बहुत व्यापक है । ए और ओ स्वर 
प्रायः लघु हो जाया करते हैं। जैसे-- 
| त्र्जी 
कुंदन को रंग फीको लागे, झलके अति अंगनि चारु गोराई।' 
 आँखिन मेँ अलसानि, चितोनि मेँ संजु बिलासन की सरसाई। 
को बिनु मोल बिकरात नहीँ 'सतिरासम” लहे सुसकानि-मिठाई ।' 
ज्यों ज्यों निहारिए नेरे छे, नेननि त्याँ त्यों खरी निकरे सी निकाई॥ 
अवधी हे 
गुरू सुआ जेइ पंथ देखावा | बिनु गुरु जगत को निरशणुन पावा | 
--पदसावत |, 
खड़ी बोली में भी ए और ओ लघु होकर आते हैं। मेरठ आदि: 
प्रांतों मेँ तो ए का उच्चारण इ और ओ का उच्चारण उ हो जाया करता 
है। जसे, वे लोग 'एका!' को 'इक्का' और ओढ़ाना” को “ढ़ानाः 
बोलते हैं। किंतु जब से खड़ी बोली में सबेया छंद का विशेष प्रचार हुआ 
तब से दीघ को लघु पढ़ने की व्यवस्था व्यापक हो गई। साथ ही उद 
की बहरों में भी दीघ वर्ण को लघु पढ़ना पड़ता हे । क्‍योंकि उद 
की बहर वस्तुतः पिंगलशासत्ष के अनुसार वणोवत्त मात्र हैं। अत 
उनका प्रवाह रक्षिवत रखने के लिए ऐसी व्यवस्था आवश्यक हो जाती: 
है। उदाहरण लीजिए--- 
स्वेया 
बन बीच बसे थे फंसे थे ममत्व में एक कपोत कपोती कहाँ। 
दिन रात न एक को दसरा छोड़ता, ऐसे हिले-मिले' दोनों वहीं ॥ 
बढ़ने लगा नित्य नया नया नेंह नई नई कामना होती रहीँ। 
कहने का प्रयोजन है इतना उनके सुख की रही सीमा नहीं।| 
उदू बहर 
निज देश की उन्नति का हे सब भार इन्हीं पर। 
निज धर्म की रक्षा का है सब दार इन्हीं पर। 


तो इकरार इन्हीं पर। 
इन ही पे रिआया भी है सरकार इन्हीं पर।॥ 
ध्यान रखना चाहिए कि खड़ी वोली मेँ विशेष कर सबसये मेँ ही 
यह नियम देखा जाता है | 


छंदों के भेद 


छंदों में मात्रा और वर्ण दो का विचार होता है । जो छंद मात्रा 
की गणना के अनसार बनते या बने हुए है उन्हें मात्रावृत्त' या जाति 
कहते हैं; ओर जो वर्णो. की गणना के अनुसार चलते हैं. उन्हें 'बर्ण॑- 
चृत्तः या केवल धृत्त” कहते हँ। प्रत्येक छंद भें चार “चरण” या 'पपाद' 
होते हैं। कुछ छंद ऐसे दिखाई देते हैँ जिनमें चरण तो चार होते हूँ. 
किंतु वे लिखे दो ही पंक्तियों मेँ जाते हैँ। ऐसे छंद की प्रत्येक पंक्ति 
को “दल” कहते हँ। हिंदी में कुछ छंद छुदद छह पंक्तियाँ में लिखे जाते 
“ह। ऐसे छंद दो छंदोँ के योग से बनते हें। एक छंद के दो दल ओर 
दूसरे छंद के चार चरण रखने से ये छंद बनते हैं; जसे--कुंडलिया, 
छप्पय, अमृृतध्वनि । 


._मात्राबृत्त ओर वर्णबत्त के चरणों के विचार से तीन प्रकार के 
'भेद किए जाते हँ--सम, अद्धेसस और विपम | “सम” उन छुंदाँ को 
'कहते है जिनके चारों चरण एक ही ढाँचे के बने होते हैं; चाहे मात्रा 
की गणना हो चाहे वर्णो की। अद्धेंसम” छंद वे हैं जिनके विषम 
चरणों अथात्‌ पहले ओर तीसरे चरणों मेँ ओर इसी प्रकार सम चरणों 
अथोत्‌ दूसरे और चोथे चरणों मेँ सात्राओँ या वर्णों का क्रम एक सा 
होता है । विपम छंद वे हैँ जिनमेँ प्रत्येक चरण की मात्राएँ या वर्ण 
भिन्न भिन्न होते हैँ। हिंदी मेँ मात्रिक विषम छंद नहीं दिखाई देते | 
दो छंदों के योग से बने हुए छुप्पय आदि छंद सात्रिक विषम छंद मान 
लिए गए हैं। पर यह ठीक नहीं जान पड़ता । ये छंद दो छंदोँ के योग 
वन हुए हैं, श्सलिए इन्हें सिश्रित छंद समझना चाहिए। सम छोंदो 
के भी दो भेद होते है--साधारण और दंडक। “साधारण? मात्रिक 
छंद वे हैं जिनके प्रत्येक चरण मेँ ३५ था उससे कम मात्राएँ हाँ। ३२ 
से अधिक सात्रावाले छंद 'दंडक”ः कहलाते हैं. साधारण वर्णवृत्तः 
वे है जिनके अत्येक चरण मेँ २६ या उससे कम वर्ण होँ। २६ से 
अधिक वणुवाले छंद दंडकः कहलाते हैं (२२ बरणे से २६ वर्ण 
सक के दत्त 'सबेया? कहे जात हैं ) । छंदाँ का वृक्ष इस प्रकार होगा-- 


728) 
इन्कार इन्हीं पर है 


' ( १४५४ ) 








छंद 
_ कऑ्िन्‍चच-"ए 
[ ] 
सात्रिक (जाति) वर्णिक (बृत्त) 
_ कक लॉिनथोा हक 
हि ) कि है 
सम अद्धंंसस विषम सस अडुखस विषम 
हि, अल कीलर मल सर किम 
। [ हे 
साधारण दंडक. साधारण दंडक 


+ चअ् 


हिंदी मेँ मात्रिक सम और अर्द्धूसम छुंदों का ही व्यवहार होता है. ४ 
वर्णिक छुंदाँ मेँ से केवल सम का ही व्यवहार होता है. । 


गण 


बर्गिक और सात्रिक छुंदाँ का लक्षण सुविधाइसार बतलाने के 
लिए पिगल में गणौँ की व्यवस्था को गई हे । सात्रिक गण पाँच प्रकार 
के होते हँ--टगण) ठगण) डगणु, 6 श॒गण । क्रमशः छह; पाँच चार 
ठीन और दो मात्राओँ के समूह को टगण आदि नामों से अभिदित 
करते हैं। इन सात्रिक गणों का स्वरूप सदा एक नहीं हो सकता | 
इसलिए टगण आदि के कई स्वरूप होते हैँ। इनके क्रमशः १३, ८) ४५ 
३ और २ प्रकार के स्वरूप हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दो मात्रा- 
वाले शुगण को लीजिए । इसके दो स्वरूप हो सकते है। एक जिससेँ 
एक ही गुरु अक्षर हो, जैसे--सौ” ओर दूसरा जिसमें दो लघु अक्षर 
हो जैसे- शत । इसी प्रकार अन्य गणों का स्वरूप-भी समझ क्ेना 
च्वाहिए। इन गणों का उपयोग हिंदी के पिंगलग्ंथाँ में. कहीं कहीं 
देखा जाता है। अधिकतर मात्रिक छुंदों का ज्ञान उनकी लय से ही 
किया जाता है. । 

बर्शिक गण में तीन अक्षरों के समूह की गण संज्ञा है प्रत्येक 
अक्षर लघु (।) और शुरू (5) दो प्रकार का होता है । इसलिए तीन 

इस गण के ८ रूप हो जाते हैँ। इनके स्वरूप आर नाम 
नीचे लिखी सारिणी पे दिए जाते है“ 
चिह्न 


नाम संकेत स्वरूप 
सगण 555 स कोसल्या 
यगरणा [55 यू सुमित्रा 
रगणा 55 र्‌ केकयीः 


-सगण ॥5 स री 
तगण 55। त साकेत 
'जगरण || जा वासष्ठ 
'भसगण / 5॥ सम रसाप्रव 
'नगण || न भरत 


पिगल मेँ लघ के लिए 'ल” और गुरु के लिए 'ग! का प्रयोग होता 
है । गणों का स्वरूप हृदयंगस करने के कई ढंग निकाले गए, पर उन 
सबसे से निम्नलिखित सूत्र सबसे सरल हे - 
“यसाताराजभानसलगा' 
इस सत्र में आदि के आठ अक्षर गणोँ के प्रतीक हैँ, 'ल' का अथे 
लघ है ओर “ग॑! का गुर । किसी गण का स्वरूप जानने के लिए उस 
गण के संकेताक्षर के आगे के दो ओर अज्ञरों को मिलाकर तीन अक्षर 
ले लेने चाहिए । वस गण का स्वरूप सामने आ जायगा | जैसे, किसी 
को 'तगण” का स्वरूप जानना है तो वह इस सत्र से 'ताराज” (55 ) 
ले लेगा और उसे ज्ञान हो जायगा कि तगण में दो शुरू और एक लघु 
अक्षर क्रम से होते है । 


शुभाशु ब-विचार 
छंदों का संबंध संगीत से है | विशेष प्रकार के अक्षरक्रम से विशेष 
अकार की समस्व॒र्ता आ जाया करती है। इसीलिए पिंगल मेँ इन 
गणोँ का शुभाशुभ-विचार सी किया जाता है। यह शुभाशुभ-विचार 
छंद के आदि मेँ होता है ओर मुख्यतः सात्रिक छंदाँ में देखा जाता है | 
इन गयणों की सत्री, शत्रता आदि तथा इनके देवता और फल का भी 
विचार किया गया हे जिनकी सारिणी इस प्रकार हैः 


झुभाशुभ नाम्‌ गण देवता फ्‌्ल्न 
सगणु प॒ ९ लक्ष्मी ४5 

५ कित्र.. सििण . भूमि... लक्मी 
शुभ धर नगण स्वर्ग आयु 
। दास | भेगरा्‌ चंद्रमा यश 

है यगण जल , वृद्धि 

| उदासीन हि कि 6 08 5 रोग 

अशुम॒ <२ तगण्‌ आकाश धनहानि 
है जश्त्र । रगण्‌ अग्नि विनाश 
| सगण वायु देशाटन 


केवल गरों मेँ ही नहीं शुभाशुभ का विचार आद्य अक्षर मेँ भी 
किया जाता है। संयुक्ताक्षर आदि मेँ रखना अशुभ साना गया “है | 


८ + कक अल की 


अल 26 कट 


छ 


जज सज८ 
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( १२७ ) 


| 
“सभी स्वर शुभ माने जाते है.। व्यंजनों मेँ से डा, मकछ ये 23 5) दें) पे+ 
“प+फ) ब) भ) सं) र। छल) व) स॑ ओर ह अशुभ हैं; शेष शुभ है। इन 
अआशु्भो सूँ से पाँच अक्षर अत्यंत अशुभ अथोत्‌ “दग्धाक्षर' साने 
जाते हैक) भ। रा पे ओर ह | देववाची या संगलवाची शब्दों के 
-आदि मेँ इन अक्षरोँ का होना अशुभ नहीं माना जात।। कहीँ. कहीं 
इन अक्षरों को दी्े कर देने से इलकी अशुभता नष्ट हो जाती ह्ढे। 

९. 

गात 
छुंदाँ मेँ सुख्य विचार गति ( प्रवाह ) का हुआ करता है। जिस 


न्छुंद मेँ प्रवाह न होगा वह छंद किसी कास का नहीँ रह जाता। घ्प्र्च्छे 
है गति बड़ी सुंदर पाई जाती है | 'पद्माकर' 


अच्छे कवियों की रचना 
-की कविता मेँ गति बड़ी अच्छी मिलती है. । ॥॒ 
सख्या 
कविता मेँ संख्याओं को कवि उनके नामों से नहीँ, प्रतीककों ढारा 


यफ्त करते हैं । इसका मुख्य कारण वह है कि संख्याओं के नाम कई 
नहीँ हुआ करते इसलिए पद्म हूँ उन नासाँ को बद्ध करते समय कवियों 
“को विशेष कठिनाई का सामना करना पड़ता है.। किंतु प्रतीकों द्वारा 
व्यक्त करने में यह सरलता होती है. कि उन प्रतीकाँ के पयोयवाची 
शब्दाँ से भी काम निकाला जा सकता है। हाँ; इन संख्याओँ को व्यक्त 


“करने मेँ ये प्रतीक उलदे क्रस से रखे जाते है ( अंकानां वामतों 


म्माति: )। उदाहरण के लिए बीस तक संख्याओं के कुछ प्रतीक दिए 


जाते हैं“: 
०-आकाश 
१--प्रथ्वी, चंद्र; आत्मा | 
२--आँख), पक्त, सेज; करण; पद आदि । 
३-गुण, काल; ताप धऋादि । 
४--बेद, वणे; आश्रम; युग) पदार्थ आदि । 
०--इंद्रिय; पांडव: प्राण, सहाभृरे ध्ादि । 
- ६--ऋतु, राग; वेदांग, ईति आदि । 
७--स्व॒र, लोक, वार) पुरी आदि । 
८--सिद्धि; प्रहर; दिग्गज) व आदि । 
६--अंक; निधि; अह5 सक्ति आदि । 
८9०--दिशा; अवतार; दोष आदि । 


११--शिव | 
१२--सूये; राशि, मास आदि । 
१३- नदी, किरण आदि | 
१४--शभ्रुवन; रत्न, विद्या आदि | 
१०--तिथि | 
१६--संस्कार, शुंगार, कन्ना आदि । 
१७--एक और सात के कोई दो संकेत मिलाकर । 
१८--पुराण । 
१९-- एक ओर नव के कोई दो संकेत मिलाकर | 
२०- नख | 
इन्हें समझने के लिए उदाहरण लीजिए-- 
संवत्‌ ग्रह" ससि* जलधि” छिति* छुठि तिथि वासर चंद | 
चत सास सित पच्छ में, पूरन आनरंदकंद॥ 
यहाँ पर अह ससि जलधि छिति! का ६१७१ हुआ, पर 
“अंकानां वामतो गति: (अंक बाएँ से चलते हैँ ) के अनुसार संवत्‌ 
'१७१६ हुआ | ह 


तुक 
पद्म के चरणांतव की अज्ञरसेत्री को 'तुक' कहते हैं। यद्यपि कहाँ 
कहीं संस्कृत में भी तुक सिलता है! तथापि उसकी कविता अतुकांत 
ही है। तुकांत का चलन अपभश्रंश को रचनाओँ से देखा जाता हे । 
इसी कारण अपश्रंश के बाद देशी भाषाओं मेँ सर्वत्र तुकांत की प्रवृत्ति 
देखी जाती है । तुकांत हिंदी की बहुत वड़ी विशेषता है। किंतु कुछ 
लोग अंगरेजी सापा की नकल पर भारतीय भाषाओं सेँ भी अतुकांत 
रचना का ग्रचार फिर से करना चाहते हैँ। इस संबंध सें कुछ थोड़ा सा 
विचार करने को आवश्यकता है। यद्यपि संस्कृत भाषा मेँ अतुकांत 
रचना होती थी तथापि जिन छंदों मेँ वह रचना होती थी उनका 
बंधान ऐसा संगीतसय था जिससे तुकांत के अभाव सेँ भी उसकी 
संगीतात्मकता कम नहीं हो पाती थी। किंतु देशी भाषाएँ जिन छंदोँ 
को लेकर चली उन छंदों में संगीत की वह विशेषता अपेक्षाकृत कम 
या इसलिए उस अभाव की पूर्ति के लिए तुक का प्रयोग आवश्यक 
डुआ। तात्पय यह्‌ ..? संस्कृत की रचना वर्णुव्नत्तोंमेँ होती थी 
आर वरावृत्तों से अत्येक चरण मेँ एक ही प्रकार के गयोँ का नियोजन 


६. ( १२६ ) 


होने से ध्वनि बँधी रहती हे। किंतु देशी भाषाओं मेँ "ओर विशेषत: 
उत्त भाषाओं की जेठी बहन हिंदी में अधिकतर मात्रिक:छं॑दोँ का व्यवहार 
होता रहा और इन मात्रिक छंदों मेँ प्रत्येक चरण समसवरूप 'नहीं 
होता । इसको इस प्रकार समझना चाहिए कि चार अक्षरवाले वर्णवृत्त 
के १६ रूप होते हैं । इन १६ रूपों मेँ से कोई एक रूप वर्णेवृत्त-मेँ ग्रहण 
किया जायगा और पद्य के चारों चरणों मेँ उसी एक रूप का व्यवहार 
होगा | किंतु मात्रिक छंद मेँ चार मात्रावाले छंदोँ के पाँच रूप होते हैँ 
ओर यदि चार मात्रा का छंद ग्रहीत हो तो उसके चारों चरणाँ मेँ 
कोई एक रूप न आकर दो, तीन, चार तक रूप आ सकते हैं। इस 
विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वरणणवृत्तों में चाराँचरणों की लय 
एक सी होती है किंतु मात्रावृत्तों मेँ लय अर्थात्‌ ध्वनियाँ का उतार- 
चढ़ाव बदलता रहता है । इस परिवरतेन का संतुलन स्थापित करने के 
लिए तुकांत का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। अतः मात्रावृत्तों 
से तुकांत हटा दिया जाय तो छंद की संगीतथध्वनि को बहुत बढ़ा 
आधात पहुँचता है । हिंदी में नवीनता लाने के विचार से वर्णवृत्तों 
ओर सात्रावृत्तों दोनों मेँ अतुकांत कविता की गई। “प्रियप्रवास” अतुकांत 
वरणवृत्त में लिखा गया और प्रसादजी का “महाराणा का महत्त्व” 
अतुकांत मात्रावृत्त मेँ। दोनों अंथोँ की रचनाएँ पढ़कर देखी जा 
सकती हैं। उनके देखने से स्पष्ट हो जाता है कि “प्रियप्रवास” की 
संगीतध्वनि जमी हुई है. ओर “महाराणा का महत्त्व” की उखड़ी हुई । 


तुकांत पर दो ढंग से विचार हो सकता है। एक तो चरण के 
अंत मेँ पड़नेवाले रवरोँ ओर अक्षरों के आधार पर और दूसरे अत्येक 
चरण के अन्य चरण के समन्वय के विचार से होनेवाले स्वरूप के 
आधार पर । पहले को तुक-का अंतववर्ती और -दूसरे: को तुक ?का 
बहिवेर्ती प्रकार कह सकते हैं। अंतवर्ती तुक तीन प्रकार के. भाने 
गए हैं--उत्तम, मध्यम ओर अधम । हिंदी में मिखारीदास ने तुक” 
का बड़े अच्छे ढंग से अपने काव्यनिणशय” मेँ विचार किया है । इन 
तीनों के भिन्‍न भिन्‍न ग्रकार के तीन तीन भेद ओर माने गए हैं। जिनके 
नाम ये हँ--उत्तम - समसरि, विषमसरि, कष्टसरि; मध्यम--असंयोग- 
मीलित, स्वर्मीलित, दुर्मिल; अधम -अमिलसुमिल, आदि्मित्तअसिल, 
अंतमत्तअमिल । 


जहाँ तुकांत मेँ जितने वर्ण सात्रासहित दिखाई द उनका स्वरूप 
सब स्थानों में एक सा रहे और तुकांत मेँ पड़तेवाले शब्द स्वतः पूरा 


( १३० ) 


हाँ वहाँ 'समसरि” उत्तम तुकांत होता है। जैसे--चलना, पलना, 
सत्नना; फलना आदि | 
आनन-कलानिधि मेँ दनी कला देख देख, 
चाहक चकोरों के उदास डर अलगे।| 
दाढ़िम के दानी फल दाने डउगलरगे नहीं 
कुंद-कलियोँ के भुंड झाड़ू में न मूलगे। 


जहाँ सभी तुकांतों के शब्द एक से न हाँ, कोई तुक बड़े शब्द का 
खंड हो तो कोई पूर्ण वहाँ 'विषमसरि? उत्तम तुकांत होता है; जैसे-- 
त्याँअसिमान को कृप इते, उत॑ कामना रूप सिलान की ढेरी। 
तू चल सूढ़ सँसारि अरे सन राह न जानी हे रेन अधेरी॥ 
यहाँ 'ढेरी? का तुकांत अबेरी” रखा गया हे । 
जहाँ कुछ तुकांत खंडित हाँ ओर कुछ पूण वहाँ 'कप्टसरि” उत्तम 
तुकांत होता है; जैसे-- 
“विज्ञोकिए, तिलोकिए' के साथ को किए” और '“रोकिए! | 
( कब्षित्तावली, सुंदरकांड ) 
जहाँ संयुक्त वण के तुकांत मेँ कोई असंयुक्त वण हो वहाँ असंयोग- 
मीलित'” सध्यस तुकांत होता है; जेसे-- 
वरसती हे खचित मणियाँ की ग्रभा; 
तेज मेँ डूबी हुई है सव सभा। 
यहाँ प्रभा मेँ प्र? संयुक्त वर्ण हैं और सभा मेँ (स” असंयुक्त वर्ण | 
यदि “समा? के स्थान पर 'स्रभा? होता तो यह उत्तम तुकांत कहा जाता | 
जहाँ तुकांत मेँ केवल स्व॒र मिलता हो वहाँ 'स्वस्मीलित”ः सध्यम 
तुकांत होता हे; जेसे--जिये, सुने, में, क आदि । यहाँ केवल “ ए? स्वर 
का साम्य है। 
जहाँ अंत का वर्ण या स्वर मिला तो हो पर उसके पूव के स्वर- 
व्यंजन एकदस भिन्न हाँ और विजातीय हो वहाँ “दुर्मिल' मध्यम तुर्कांत 
सममना चाहिए; जैसे-- 
सरलपन ही था उसका मन, निरालापन था आभूषन' | 
इसमें “का मन! और “भूषन? दुर्मिल हैँ । 
जहाँ सरलतापू्वक मिलनेवाले तुक के साथ एक-आध शब्द वेमेल 
भी पड हो वहा अमिलसुमित्र! अधस तुकांत साना जाता है; जैसे-- 
पत्चकें, अलक; मलके का तुकांत 'न छक? रखना । 
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जहाँ ऐसे तुकांत हाँ कि छंद के अंत की मात्राएँ और वर्ण तो मिलते 
हाँ पर तुकांत के अदि मेँ स्वर विभिन्‍न होँ वहाँ आदिमत्तअमिलः अधम 
सुकांत माना जाता है; जैसे 
मदु बोलन तीय सुधा श्रवती । तुलसीबन-बेलिन मेँ मेंवती । 
नहिं जानिय कौन अहे युवती | वहि त अब ओऔध हे रूपव॒ती ॥ 
यहाँ 'वती? का तुकांत तो मिल गया है. किंतु इसके पहले के स्वर 
'णक से नहीं हैं। 
'. जहाँ तुक की अंतिम मात्रा अमिल हो, केवल व्यंजन मिलता हो, 
चहाँ अंतमत्तअमिल' तुकांत होता है; जैसे-- 
गंगे, बढ़कर विष हुआ; सुधा-सहश तव अंबु। 
जीवन पाकर -खो रहे, जीवन जीव-करदंब ॥ 


उद में काफिया ओर रदीफ का जिस प्रकार व्यवहार होता है उस 
अकार. हिंदी में - भी कहीं कहीँ। दास” ने इस पर भी विचार किया है 
ओर इस प्रकार के तुकांतों को वीप्सा, यामकी ओर लाटिया नामक 
भेदाँ मेँ विभाजित किया है। वीप्सा? का तात्पय यह है कि कोई 
शब्द दो बार आए। जसे--दई दई, बई बई, मई मई, नई नई 
आदि । यामकी' का तात्पयं यह हे कि तुकांत के भिन्नाथ हो पर 
स्वरूप एक रहे; जसे-- 
अंबर से बरसा रहे रस हैं वे घन श्याम । 
रससागर उसड़ा रहे, ये मेरे घनश्याम॥ 


- ल्ञाटिया? तुकांत वह है जिसमेँ सूल तुक के साथ ,एक ही अथे 
जयक्त करनेवाले 'शब्द चारों चरणोँ में पढ़। जेसे--लहि जायगीः 
गहि जायगी, रहि जाग्रगी, बहि जायगी आदि मेँ 'जायगी” का प्रयोग ॥ 

चरणों के समन्वय के आधार पर -तुकांत छह ढंग के -होते हैँ-- 
सत्य, समांत्यविषमांत्य, समांत्य, विपसांत्य, ससविषसांत्य और 
सिन्नांत्य अथवा अतुकांत । 'सर्वात्य” उसे कहते हैं जहाँ छुंद के चारों 
चरणों में तुक मिले । कबित्त, सवैया आदि ऐसे ही छंद हैं। “समांत्य- 
विषसांत्य” वहाँ होता है जहाँ छंद के विषम (पहले और तीसरे) चरणों 
का तथा सस (दूसरे और चोथे) चरणों का तुकांत एक सा हो। हिंदी 
में ऐसी कविता कम मिलती है, किंतु ऑँगरेजी-साहित्य में इसका 
विशेष प्रचार है। जहाँ छंद के केवल दूसरे-चौथे चरणों का तुर्कांद 
सिल्ले वहाँ “'ससांत्य” होता द्वे । हिंदी में ध्स तरह के छेद दोहा, बरव 


( १३२ ) 


आदि पहले से हैँ और अब-इस तरह के कुछ नए छंद और भी लिखे 
जाने लगे हैं। अँगरेजी मेँ ओर उदू मेँ ऐसे छंदों का चिशेप प्रचलन 
देखा जाता है। जिसमें पहले ओर तीसरे चरण का तुकांत-मिलता 
हो उसे “विपमांत्य” कहते हैं; जंसे सोरठा | जहाँ छंद में पहले-दूसरे 
ख्रोर तीसरे-चौथे चरणों का तुकांत एक सा हो उसे “समविपमांत्य' 
कहते हैँ । हिंदी मेँ चोपाइयाँ, रोला आदि इसी ढंग से अधिकतर लिखे 
जाते हैं। जहाँ छंद के प्रत्येक चरण मेँ भिन्न मिन्न तुकांत हो उसे 
धमिन्नांत्य या अतुकांत' कहते हैँ । हिंदी मेँ “प्रियप्रवास” अतुकांतः 
रचना है । 


प्रत्यय 

पिंगल की प्रक्रिया में छंदों का विस्तार जिन 'विधियोँ से व्यक्त 
होता है उन्हें “प्रत्यय” कहते हँ। छुंदाँ के विस्तार से तात्पय विभिन्न 
मात्रा एवम्‌ बण के प्रस्तार और उनकी संख्या आदि से है। कुलःनी 
प्रत्यय साने गए हँ--अस्तार, सूची, उद्दिप्ट, नष्ट, पाताल, मेरु, खंडमेरु,. 
घताका और मर्कटी । पिंगल में इन ग्रत्ययोँ का बहुत अधिक विस्तार 
है-। वस्तुतः यह पिंगल का गणित-विभाग है। इसके द्वारा पता चलता 
है किअमुक-सात्रा या वण के छुंदोँका स्वरूप और उनकी निश्चित 
संख्या क्‍या हे । इनका यहाँ संक्षेप में उल्लेख किया जांता है। 

(१ ) प्रस्तार---प्रस्तार में छंदोँं के स्वरूप का विस्तार दिखलाया 
जाता है । प्रस्तार को समझाने के पूर्व यह-बतला देना आवश्यक है कि 
मंत्रिक छंदों मेँ एक मात्रा के छंदाँकी संख्या एक, दो मात्रा के छंदोँ 
की संख्या दो और तीन मात्रा के छंदोँ की संख्या तीन होती है ! 
चार सांत्रा के छंदों की संख्या पाँच होती है । यह संख्या तीन “मात्रा 
ओर दो मात्रा की छंद्संख्या का योग है । इसी प्रकार पाँच मात्रा के 
छुंदों की छंदसंख्या पिछले दो अर्थात्‌ चार -ात्रा के:छंदाँ और तीन 
मात्रा के छदोँ की संख्या के योग के बेरावर होगी। अतः नियम यह 
हुआ कि किसी मात्रा की संख्या उसके पू्व की दो मात्राओँ की छंद- 
संख्या कें योग के वरावर होती है। छंदोँ की संख्या को “सूची अंक 
कहते है। वरपसार मेँ छुंद्संख्या अपने से पूर्व की संख्या की दूनी 
होती है । जेसे--एक बरण-की छंदस्संख्या दो होती है, दो वर्ण की 
छंद्संख्या चार, तीन कीआठ, चार की सोलह, पॉच की बत्तीस आदि। 

' अब गअस्तार का विवरण ससभिए । पहले सात्रिक छंद लीजिंए ४ 
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सात्रिक छंदोँ मेँ दो प्रकार कीं स्थितियाँ होंगी.। कुछ विषमकल अथोत्‌ 
त्तीन, पाँच, सात, नव आदि आात्रावाले हाँगे और कुछ समकल 
अथात्‌ दो, चार, छह, आठ, दस आदि मात्रावाले। किसी मात्रा के 
झछुंद का पहला भेद वह होगा जिसमेँ सब गुरु वण हों गे। विषमकल 
मैँ जो एक मात्रा बढ़ेगी वह बॉएँ.हाथ.की ओर रखी जायगी। जैसे, 
छह मात्राओँ का पहला भेद होगा|तीन:गुरु ( 555) और पाँच मात्राओं 
'का पहला रूप होगा एक लघु दो गुरू ( ।55 )। दूसरे, तीसरे आदि 
रूप बनाने के लिए नियम यह है कि। पहले रूप मेँ सबसे प्रथम गुरु के 
सीचे लघु (।) रख ओर दाहिने हाथ की ओर ज्यों का त्यों उतार द्‌ । 
बाँरें हाथ, की ओर गुरु ब्ण बनाते चले जायेँ। अंत मेँ जाकर यदि 
गुरु रखने से मात्रा बढ़ती हो तो अंत मेँ लघु रख। ध्यान रखना 
चाहिए कि यह लघु बाँए हाथ को ओर अंत मेँ: ही रखा जाता है । 
उदाहरण लीजिए - 
पाँच सात्राओं का प्रस्तार 
पक 
5 
।।। 5 
55], 
कक 
।5।। 
5।। 
[॥॥]4 
सात्राओं के ग्रस्तार मेँ सबसे अंतिम भेद वह होगा जिसमेँ सब 
सात्राए लघु हो। 
वर्शिक प्रस्तार भी इसी प्रकार किया जाता है। अंतर इतना ही 
हे कि इसमें अक्षरों की गिनती करनी पड़ती है. मात्राओँ की गिनती 
'नहीं। जैसे -- यदि पाँच वर्णो का दत्त हो तो ध्यान रखना चाहिए कि 
प्रत्येक भेद मै पाँच ही वण रह । इसमेँ भी सबसे पहला भेद वहीं 
होता है जिसमें सब गुरु वर्ण हाँ और अंतिम ' सेद बह होता हैः जिसमें 
सब लघु वर्ण हों। उदाहरण केः हे तीन . वर्णो का प्रस्तार, दिया 
जाता है । इसके आठ भेद होते हैं । 
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तीन वर्णा_का ग्रस्तार ः 
हद ४ 

85९९ 

5औ 

[4 35 

55] 

[5 

5व4 | 

॥[] 

(२) सची---या संख्या से छंदों की संख्या की शुद्धता-और उनके: 
भेदाँ में आदि-अंत शुरु अथवा आदि-अंत लघु की संख्या सूचित 
की जाती है । 

(३ ) उद्दिए--यदि कोई कितनी ही मात्रा या वर्ण के अस्तार 
का कोई भेद लिखकर पूछे कि यह कोन सा भेद है तो उद्दिष्ट द्वारा 
वबतलाया जा सकता हे | 

(४ ) न४्ट--इसके द्वारा कितनी ही मात्रा या वर्ण का कोई भेद 
जाना जा सकता है । * 

(४५ ) पाताल--इसके द्वारा प्रत्येक छंद के भेद अथोत्‌ उनकी 
संख्या का ज्ञान; लघु-गुरु संपूर्ण मात्राएं तथा वण आदि जाने जाते हैं। 

(६, ७) मेरु,खंड सेरु--कितनी ही मात्रा या बण के संपूर्ण अस्तार 
के भेदों अथोत्‌ छंद के रूपों में जितने जितने गुरुऔर जितने जितने 
लघु के रूप होते हैँ उनकी संख्या दिखलाने को मेरु और खंडमेरु कहते हैँ ! 

( ८) पताका--भेरु के द्वारा गुरु और लघु के जितने भेद 
प्रकट होते है पताका के द्वारा उनके ठीक स्थान वतलाए जाते हैं । 

( ६ ) मकटी--इससे प्रस्तार मेँ लघु-गुरु, स्वेकल्ा और समस्तः 
वर्णों की संख्या जानी जाती है । 

यद्याप अत्यय नो है. तथापि केवल प्रस्तार, सूची, उद्दिष्ट और नष्ट 
विशेष प्रयोजनीय होते हैँ ।-शेष कौतुक मात्र हैं । उन चारा मेँ से प्रस्तार 
ओर सूची ( तथा सूची-अंक ) इन्हीं का विशेष महत्त्व है । 








आलोचना 
झालोचना या समीक्षा 


आलोचना के लिए तीन शब्द चलते हैं--आलोचना, समालोचना 
ओर समीक्षा | समालोचना और आलोचना मेँ केवल “सम” उपसगे 
का अंतर है। प्रयोग मेँ कोई अंतर नहीं। जैसे उत्सुक को समुत्युक 
लिखना कुछ लेखकोँ को अधिक रुचिंकर हे, यत्र को प्रयक्ष लिखने का 
जैसे चलन है वेसे ही आलोचना को समालोचना लिखने का। 
आलोचना' का व्युत्पत्तिलभ्य अथे है. चारो ओर से देखना अर्थात्‌ 
भल्ली भाँति विचार करना । साहित्य के क्षेत्र मेँ जो भी उपज हुई हो 
उसे भली भाँति देखना या उस पर विचार करना यही आलोचना है । 
साहित्य मैँ एक तो निर्माण या कृति होती है, दूसरे उसका विचार 
होता है । प्राचीनों का कहना है कि साहित्य मेँ अम्रत आलोचना ही 
है। इसी अस्त के कारण साहित्य साहित्य है, उसकी महत्ता है ।# 
या याँ कहिए कि साहित्य इसी अम्रत के कारण जीता है, मधुर भी 
लगता है। किसी रचना को उसकी आलोचना जिलाती है। कृति 
जन्म तो लेती रहती हे, जन्म लेकर कुछ दिनों साँस भी लेती है, पर 
उसे अधिक दिनोँ आलोचना जिलाए रखती हे । आलोचना किसी 
रचना का गुण, उसको विशेषता स्पष्ट करती है, उसका स्वास्थ्य बतलाती 
है। इससे सिद्ध है कि साहित्य के लिए आलोचना की कितनी 
आवश्यकता हे । 

आलोचना के लिए एक शब्द समीक्षा भी है । “समीक्षा? सम्यक्‌ 
प्रकार से ईचक्षा या देखना है। किसी काव्यक्नषति का सांगोपांग 
विचार करना समीक्षा है। राजशेखर ने “अंतर्भाष्यः को समीक्षा 
कहा है । भाष्य का अथ है व्याख्या | व्याख्या ऐसी होनी चाहिए कि 
उसमेँ अवांतराथ का बविच्छेद भी हो ॥ भीतरी व्याख्या हो, गहरी 
छानबीन हो, उससे हटबढ़कर इधर उधर भटका न जाए तभी 
कोई विचार समीक्षा है। याँ दोनोँ शब्दाँका अर्थ मिलता जुलता ही 


# संगीतमथ साहित्य॑ सरस्वत्या; स्तनद्दयम्‌। एकमापातमधुरमन्यदाल्ोचनामृतम्‌ || 
+ अन्‍्तर्भाष्यं समीक्षा । अवान्तराथविच्छेदश्चसा |--काव्यमीमांसा | 
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है। पर इसकी उक्त परिभाषा से स्पष्ट हे. कि आंतर विश्लेषण पर 
विशेष दृष्टि ही समीक्षा है। आलोचना मेँ भी भाँति देखने मेँ श्रांतर 
दृष्टि भी है। समीक्षा में आंतर दृष्टि प्रधान है। संग्रति आलोचना मेँ 
बाहरी-सीतरी दोनों दृष्टि रहती है। इसलिए समीक्षा की अपेक्षा 
आलोचना शब्द व्यापक अर्थ मेँ. अधिक उपयुक्त हे | 

आलोचना दो प्रकार की दिखाई पड़ती हे । एक तो काव्य या 
साहित्य के सिद्धांताँ का विचार ओर दूसरे उन सिद्धांतों के अनुसार 
किसी कृति का विश्लेषण | सिद्धांताँ का विचार 'शासत्र' कहलाता हे । 
भारत में काव्य का शास्नसंबंधी सेद्धांचिक विचार काव्यशाश्र या 
साहित्यशास्र कहलाता था। इस काव्यशात्न की दृष्टि से किसी कृति 
फा विचार टीका या भाष्य के प्रसंग में भी किया जाता था । इसलिए 
आलोचना के प्रायोगिक पक्ष के अंतगत टीका आदि की गणना 
की जा सकती है। सैद्धांतिक विचार से प्रथक्‌ करने के लिए टीका 
या भाष्यादि समेत काव्यकृति का जो विचार होता रहा है उसके 
लिए समीक्षा? शब्द का प्रयोग किया जाए तो कोई वाघा नहीं। 
संस्क्रत से देशी भाषाओँ तक समीक्षा का क्‍या विकास हुआ और 
अब'पश्चिमी आलोचना के. संपर्क के कारण उसने क्‍या रूप धारण 
किया इसका यहाँ संक्षिप्त ऐतिहासिक विचार किया जाता है | 


समीक्षा का विकास 

संस्कृत-साहित्य मेँ साहित्य या काव्य के अंथों की टीका मेँ 
आलोचना का बहुत सा अंश मित्रता है। टीका मेँ शब्दार्थे मात्र नहीं 
रहता । जानकारी की आनुषंगिक अनेक वातों का विचार भी रहता 
है। कहीँ कोश, कहीँ व्याकरण, कहीं तुलना, कहाँ प्रयोगवेशिष्ट्य 
आदि कई अपेक्षित तत्त्व इनमें रहते हैं। मल्लिनाथ की प्रख्यात टीकाएं 
इसमें प्रमाण हैं। टीकाओँ मेँ जो आलोचना-संबंधी उपरिकथित 
सामग्री है उसके अतिरिक्त कवियाँ के संबंध मेँ निर्णेयात्सक पद्धति पर 
कुछ उक्तियाँ भी मिलती हैं, जैसे कालिदास,# बाण, भवभूति आदि के 
लिए हिंदी मे भी संस्कृत की ही भाँति आरंस मेँ कवियाँ की 


प्रशंसात्मक आलोचना ही दिखाई देती है | रीतिकाल मेँ कुछ अंथ 


# उपमा कालिदासस्थ भारेरथंगौरम-। 

दरसिडिनः पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः || 

पैयथा>--घुरू सर तुलसी ससी उड्ुगन केसवदास-। 
अब-, के कवि -खद्योत-सम., जहूँ तहेँ करहिें ग्रकास-॥ 


( १३७ ) 


शेसे अवश्य दिखाई देते है जिनमें काव्यांगोँ के उदाहरण स्वतः न 
प्रस्तुत करके लक्ष्य-प्रंथोँ से उदाह्मत किए गए हैं। यह सी एक प्रकार की 
आलोचना ही है। यद्यपि इसमें. किसी एक ही कवि या किसी एक 
ही भ्रंथ की विस्तृत आलोचना, भल्ते ही वह पुराने ढंग की हो, नहीं 
दिखाई देती तथापि आलोचना का बीज इसमें अवश्य पाया जाता 
है। नए ढंग की आलोचना का आरंभ हिंदी मेँ आधुनिक काल के 
आरंस में ही दिखाई पड़ा और इसका आरंभ बालकृष्ण भट्ट द्वारा 
हुआ। जिन्होंने 'संयोगिता-स्वयंबर' की बड़ी कड़ी आलोचना “हिंदी 
प्रदीप” ( सं० १८४३ ) मेँ की। हिंदी में आलोचना आरंभ मेँ 
'परिचयात्मक ही दिखाई देती है। इसके अनंतर मंडनात्मक एवम्‌ 
'खंडनात्समक आलोचना का प्रवाह चला। तुलनात्मक आलोचना भी 
दिखाई पड़ी जिसके व्यवस्थित रूप से प्रवर्तक स्वर्गीय पं० पद्मसिंह 
शमो हैं। किंतु तव तक आलोचना-शाखा का परिष्कार भली भाँति 
सहीँ हो सका था। अधिकतर आलोचक व्यक्तिगत रुचिवेचित्र्य के 
आधार पर किसी कवि को दूसरे से उत्कृष्ट सिद्ध करने मेँ ही प्रवृत्त रहे । 
बस्तुतः स्वगीय आचाये रासचंद्र शुक्र ही व्यवस्थित एवम शाख्रसंमत 
विश्लेषंगात्मक आलोचना के प्रवततक हुए। इनकी आलोचना मेँ 
ऋाव्यप्रणंता की विशेषताओं के उद्घाटन पर सम्यक दृष्टि रखी गई 
निष्पक्षता, निरपेक्षता ओर सद्भावना के साथ गुण एवम दोष दोनों 
का विवेचन किया गया । सचमुच आलोचना का प्रयोजन और महत्त्व 
यही है कि आलोच्य व्यक्ति या रचना की विशेपता से साहित्य 
के अध्येता पूर्णतया परिचित हाँ ओर उसके गुण-दोषों के विवेचन से 
भावी प्रणेता संभल । एक ओर तो हिंदी में शुक्तजी आलोचना का 
विस्तृत भारतीय मांग खोलते हुए दिखाई पड़े और दूसरी ओर 
विलायती स्वाँग मरनेवाले भी चटक-मटक दिखाते हुए कुछ टेढ़ा-सीधा 
लिखते रहे | हिंदी के कुछ कवियों के संबंध में अगरेजी के कवियों 
'पर कही गई शब्दावली का चलता अनुवाद देखकर बहुतों को क्षोभ 
होता रहा है। कुछ ऐसे भी आलोचक दिखाई देते हैं जो व्यक्ति- 
वेचित्रयवाद की आड़ मेँ कवियाँ या लेखकोँ की प्रभाववादी आलोचना 
करने मेँ ही लीन हैं। आलोचना शास्त्र है, अध्ययनसापेक्ष्य है। शाख 
का सुविचारित और सुव्यवस्थित होना उसका लक्षण हैँ । पत्र-पत्रिकाओं 
में पुत्तकों की चलती आलोचना का चलन बढ़: जाने से साधारण 
बातों से ही काम्न-चलाने का प्रयास भी होने लगा.; गंभीरता की ओर 
आलोचकों की प्रवृत्ति कम्म दिखाई देती है। शुक्रजी की शेल्ी पर 


( श्श्ए ) 


लिखनेवाले आलोचक नहीँ दिखाई देते। यद्यर्पि आलोचना अधिक: 
हो रही है तथापि अधिकतर पाश्चात्य मानदंड लेकर चलनेवाली 
है। भारतीय पद्धति के अध्ययन से उदासीन होने के कारण आलोचक. 
अधकचरी बात सामने रखते हैँ। 


भारतीय साहित्यशास्र ओर पश्चिमी समालोचना 


साहित्य हृदय का हृदय से व्यवसाय है। साहित्य का नि्मोण 
हृदय की प्रेरणा, उसकी अनुभूति द्वारा होता है; इसलिए डसको ग्रहण 
करने के लिए भी हृदय चाहिए। जो सहृदय न होगा वह साहित्य के 
निर्माण मेँ प्रवाहित अंतथारा से अपना मेल नहीं मिला सकता | 
वह समान हृदयवाला होता हे, दूसरे के हृदय के समान उसका 
हेंद्य हो जाया करता है । प्रश्न होता है कि क्‍या सहृदय केवल किसी 
हृदय मेँ उठी अनुभूति का अनुभव करके ही विरत हो जाता है ! 
सहृदय की काव्यानुभूति से दो स्थितियाँ होतो हैं। केवल अलुभत्र करके 
रह जाना अथवा अनुभूति का ह्ृदयग्ररित अभिव्यंजन करना | दूसरे 
अनुभूति के अनंतर उसकी बुद्धिप्रेर्ति विवेचना भा करना। पहले 
को भावुक और दूसरे को भावक कहते हैं। साहित्यक्षेत्र मँ जब भावक 
का आगमन होता है तो शाझह्ननिर्माण का वीजवपन हो जाता है । 
भावक भावुक की भाँति साहित्य या काव्य के संबंध में अविचारित 
रमणीय उद्गार नहीं करता । वह बहुत सोच-विचार कर बात कहता 
है, स्थापनाएँ करता है। वह निर्माता, निर्भिति और ग्रहीता सबका 
विचार करता है। बह यह बतलाता है कि निर्माता के लिए क्या-क्या 
अभीष्ट है, अहीता के लिए क्या-क्या ग्राद्य है. तथा निर्माता के लिए 
क्या-क्या त्याज्य है। श्रहता के लिए क्या-क्या अग्माह्म है जो प्रयोज- 
नीय संग्राह्म हे अथवा जो निष्प्रयोज्य और त्याज्य है. उसका रूप या. 
धर्स क्या है+ इस प्रकार वह निर्माता का भी हितशासक होता है 
आर अहीता का भी | शाद्र इसी से साहित्य के लेनदेन मेँ दोनों की 
हितसाधना या हितशासना करता है--देनेवाले की भी और लेनेवाले 
की भी | . यह हितशासना सुविचारित होती है। इसमेँ किसी प्रकार 
का राग-हप नहीं होता। भावक की कृति विचारित सुस्थ होती है ।. 
वह शासक होता है। 
क ... # प्रवृत्तिश्न निदत्तिश्न पुसा येनोपदिश्यते 


तद्धर्माश्रोपदिश्यन्ते, शास्त्र शात्रविदो विदुः | 
१ शासत्रत्व॑ हितशासकलम्‌ | , 


्ः 
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साहित्य पहले बनता है, शास्त्र -उसके अनंतर | पर शास््र बन 
जाने पर साहित्यकार के लिए उसका अवलोकन वांछुनीय होता है; 


अनिवाय हो जाता है। बिना शास्त्र की प्रज्ञा के उसकी उर्पज्ञा शासित 
होती, व्यवस्थित नहीं रहती । काव्यसार्ग कठिन मार्ग है, काव्या-- 


स्वाद विषास्वाद है, यदि शाखरहस्य का मनन-चिंतन नहीं किया. 
गया | 

कवि या निमोता के लिए केवल शक्ति अपेक्षित नहीँ है । निपुणता- 
ओर अभ्यास की भी अपेक्ता हे। निपुणुता लोक, काव्य, शाल्र आदि: 
के अवेकज्षण से आती है.। जो साहित्यशास्त्र या साहित्यविद्या मेँ बिना, 
श्रम किए किसी काव्यनिमाता की निर्मिति को देखने सममभने मेँ प्रवृत्त- 
होते हैं उनके सामने कवि के गुण कुंठित हो जाते हैं साहित्यविद्या 
मेँ श्रम करनेवाला कवि के गुणों मेँ शान चढ़ा देता 

साहित्यशासत्र का इतना महत्त्व होते हुए भी किसी निमाता का. 
शाझ्मस्थिति के संपादन मेँ ग्रवृत्त होना वांछनीय नहीं। ऐसे ही शास्त्र 
के चिंतन-सनन का अभ्यास करने पर भी ग्रहीता को काव्य में शाख्तर- 
स्थितिसंपादन का अनुसंधान नहीँ करना चाहिए । शास्र सागें- 
निर्देशन के लिए है'। उसके विशेष आग्रह से काव्य बिगड़ता है और 
उसके विशेष हठ से कवि की स्वच्छंदता का अपहनन होता है | 

हिंदी को साहित्यशासत्र रिक्‍्थ मेँ मिल्रा। हिंदी के सध्यकालिक 
कर्ताओँ ने शास्नस्थितिप्तपादन की इच्छा इतनी प्रबल्न कर दी कि उनकी 
रचना मेँ रमणीयता की स्थान-स्थान पर कमी होने लगी | बाप-दादों। 
की जो संपत्ति मित्नी उसे ऐसे व्यापार मेँ लगाया जिसमेँ मूल की 
भी हानि होने लगी । फल यह हुआ कि न कतों के हाथ विशेष लगा; 

ग्राहक के हाथ ही। यदि संस्कृत में साहित्यशासत्ष सुरक्षित न होता 

तो हिंदी के मध्यकालिक आचार्य नामधारी महानुभावों के सहारे 
उसका वस्तविक अनुशीलन-मनन-चिंतन असंभव नहीं तो कठिन अवश्य 
हो गया था। सह्ों बष की इस कमाई को हम खो नहीं बठे थे 
तो बहुत कुछ बेकार अवश्य कर रखा था। हिंदी के सध्यकालिक कर्ताओँ 


# मंखक कहते है --... 

अशातपंडित्यरहस्यम॒द्रा ये काव्यमागं द्धतेडमिमानम्‌ । 
हे ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रान्‌ दाल्ाहलास्वादनमारभन्ते ॥” 
> --श्रीकंठचरित 

+ कुण्ठत्वमायाति गुण॒ः कवीना साहित्यविद्याश्रमवर्जितेबु । 
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“को साहित्यशासत्र की आवश्यकता इसलिए नहीं हुई थी कि 'उसके 
चिंतन-मनन मेँ विकास करना हे । उनकी फुटकल या. मुक्तक रचनाओ्री 
का महल उठाने मेँ काव्यशासत्र ने गारे का काम किया.। रत्नों को फूक- 
फूंक कर चूना ओर बरी बनाई गई। अच्छे-अच्छे महल बने, वसने 

-थोग्य कम देखने-दिखाने योग्य अधिक | पर उनके संभार को देख: 
कर यह कोई नहीं कह सकता कि हसारे पास जायदाद कम हे) वापल 
दादाँ की कमाई नहीं है । हम अपनी संपत्ति-सम्ृद्धि का कोई उपयोग- 
प्रयोग नहीँ जानते । इसमेँ लग जाने का सुपरिणाम यह हुआ कि 
हमने अपनत्व नहीं खोया। फारसी का राजनीत्तिक अदव-कायदा 
चाहे जितना सीखा हो पर उसका साहित्यिक अदब-कायदा नहीं 
लिया | उनकी जो सजधज हमें रुची उसका अपने ढंग से अभिव्यंजन 
भर कर दिया । संस्कृत के साहित्यशात्र की अपेक्षा-आवश्यकता हिंदी 
'से पहले की किसी भी भाषा को एक प्रकार से नहीं हुई थी । 


हिंदी को साहित्यशाश्र का रिक्‍थ इसी से सीधे संस्क्रत से मिला; 
प्राकृत या अपअंश से नहीं। प्राकृत और अपभ्रंश में से प्राकृत संस्क्रत 
साथ हे, अपभअंश हिंदी या देशी के साथ। संस्क्ृत-प्राकृत का 
युग्स है। वहाँ भापासेद है साहित्यभेद नहीँ) भाषाभेद के कारण 
प्राकृत के व्याकरण अवश्य प्रथक्‌ बने, पर साहित्यशास्त्र प्रथक्‌ नहीं 
बना। ग्राकृत का काय संस्कृत मेँ बने शास्त्रीय ग्रंथों से ही चल जाता 
था। यहाँ तक कि पिंगलभेद भी नहीं था। गाथा” प्राकृत की विशेषता 
होने पर भी आर्या से भिन्न नहीं है। यदि कोई यह कहे कि गाथा 
से ही आया बनी तो भी इतना ही पिंगलभेद है, अन्यत्र -पिंगलभेद 
भी नहीं । पर अपश्रंश से पिंगलभेद भी हो गया ।- संस्कृत-प्राकृत मेँ 
वणुबृत्तों का प्रयोग होता था, गाथा-आर्या के अतिरिक्त । अपअंश 
स्से मात्रावत्ताँ का प्रयोग प्रधान हुआ । वर्णेवृत्ताँ मेँ तुकांत अपेक्षित न- 
था; अपभ्रंश के मात्रावत्तों को नादतत्त्व की वृद्धि अपेक्तित हुई ।- तुकांत 
की योजना हुई। पर साहित्यशासत्र संस्क्रत का ही रहा। जेनों ने- 
व्याकरण का सहारा लेकर अपभअंश का प्रयोग बहुत किया, पर साहित्य- 
शास्र संस्क्रत का ही रहा । हों, प्राकृत की भॉति संस्कृत की साहित्यशास्तर- 
संबंधी घरोहर पर ही वह अवलंबित नहीं रहा, उसने अपने माध्यम 
“से भी. उसे प्रस्तुत करने का कुछ प्रयास-किया । पर वहाँ भी साहित्य- 
“शास्त्र: केः लेखक- या अनुवर्तक गिने-चुने ही हैं। जैनोाँ के ग्रंथों का 
“सहारा हिंदीवालों ने- नहीं लिया;, हिंदीवालाँ-के लिए बे सुलभ ही 
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कहाँ थे, अ्रथागारों? में बंद पड़ेथे था जैनबंधुओं के घरों मेँ ही 
बेठनों से खुलते थे । लोकप्रवाह्‌ में वे नहीं आए । अथोत व्याकरण-- 
भेद और पिगलभेद होने पर सी साहित्यभेद्‌ नहीँ हुआ । 
साहित्य का निर्माण इस देश मेँ बहुत प्राचीन है। साहित्यशाञ्र 
का निर्मोण भी ' बहुत प्राचीन है । एक ओर वाल्मीकि पर तो दूसरी 
ओर 'भस्त पर दृष्टि जाती है । वाल्मीकि ने काव्य अर्थात्त श्रव्यकाव्य 
का निमोण किया, भरत ने नाव्यशासत्र या दृश्यकाव्यशालत्ष का विवेचन 
किया | वाल्मीकि की रामायणीय कथा कुशीलव ने गाकर सुनाई, 
कुशीलव अभिनेता को भी कहते हैं। नाव्यशासत्र में अतलंकारों का 
भी विचार है जो अव्यकाग्य के लिए भी उपयोगी है। जैसे निर्माण 
सेँ काव्य और नाटथ्य अथवा श्रव्यकांव्य और दृश्यकाव्य दो प्रवाह हैँ बेसे 
ही -साहित्यशास्क्‍र की भी उभयविध घारा हैे। एक वह है जिसमें 
शब्दार्थ के चारुत्व के उत्कष का विचार होता आया। दूसरी वह. 
जिससमेँ शब्दाथ"की रसवत्ता-का विचार प्रमुख हुआ । पहली धारा 
'का संबंध मूलतः श्रव्यकाव्य से है, दूसरी मूलतः दृश्यकाव्य से संबद्ध 
है। आगे चलकर दोनों धाराएँ सिल्ञ गइ। पहली धारा काव्य के 
बाँकपन का विचार करती है, बहः बक्रोक्ति या अतिशयोक्ति पर अधिक: 
ध्यान देती- है । उनके यहाँ काव्य की विशिष्ट पद्रचना का विभाजन 
बक्रता या अतिशयता से होता,है । पर -बक्रोक्ति के अतिरिक्त भी वाहमय 
होता है। उसको स्वभावोक्ति कहा गया। दंडी ने स्पष्ट ही कहा कि 
चक्रोक्ति ओर स्वभादोक्ति के भेंद से वाडम्सय दो प्रकार का होता है। पर 
इस स्वरभांवोक्ति का विस्तृत विचार नहीं किया, जाति-स्व्षाव कह-- 
कर उसे छोड़ दिया। स्वभांवोक्ति विभाजक धारा नहीँ थी। उधर 
दृश्यकाव्य मेँ रस का विचार प्रमुख हुआ | पहले प्रवाह ने निर्माता 
पर अधिक ध्यान दिया; निर्मिति पर विशेष दृष्टि रखी, वरना का प्रमुख 
विचार किया । दसरी धारा चवबंणा के चिंतन मेँ लगी | निर्माता व्यक्ति 
से ग्रहीता जाति पर उसका ध्यान विशेष रहा। दृश्यकाव्य मेँ स्वभाव 
की योजना स्थान-स्थान पर करनी पड़ती थी, पर इनकी दृष्टि रस पर 
थी | इसलिए उक्ति के रूप मेँ उसकी विचारणा' नहीं हुई, व्यक्ति के रूप 
में हुईं। नेता के प्रपंच में रवभाव का ' कुछ विचार आया, जितना रस 
के विवेचन के 'लिए अनिवायं था । "नेता के धीरोदात्त, धीरोद्धत, 
धघीरललित ओर धीराप्रशांत भेदाँ मेँ सर्वेत्र धीर” शब्द ध्यान देने योग्य 
है। यह रस की दृष्टि के कारण है। इसी में मायिकाभेद का भी प्रपंच 
है। श्रव्यकाव्यप्रवाह था चारुत्वप्रवाह मेँ से हिंदी से! वक्रोक्ति- 
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स्मत का विचार एकदस नहीं, यहाँ तक कि वक्रोक्ति अलंकार का 
स्वरूप, काकुबक्रोक्ति का निरूपण;, भी संस्क्रत आलंकारिकों से भिन्न हो 
गया। वाच्य से व्यंग्य की ओर चले गए हिंदीवाले। रीति-मत 
का विचार भी सर्वांगनिरूपण के साथ ही साथ है, वह भी अधिकतर 
छोड़ दिया गया हे | अलंकारों की उपनागरिकादि वृत्तियाँ ही ली गई। 
अतः अलंकार-मत ही यहाँ ग्रहीत हुआ । अन्य सबको रीतिकाल के 
आचार्यों ने छोड़ ही दिया । 


द्श्यकाव्यप्रवाह मेँ ध्वनि का विचार प्रथक्‌ नहीं; काव्यांगों के 
साथ ही है। रस-पंश्रदाय प्रमुखता से आया। उसको दो शाखाएँ 
हैं, जो संस्कृत मेँ सानुभद्ट की दो पुस्तक 'रसमंजरी आर रसतरंगिणी' 
से स्पष्ट हैं। एक रसभाव का विचार, दूसरे नायकनायिकाभेद का 
विचार। रसभाव-विचार सेँ भी रसराज शंगार का विचार प्रमुख 
हुआ। सगुण भक्तिसंग्रदाय की बहुत सी वात लेकर भी माधुयादि 
भावों के विचार मेँ ये लोग नहीं पड़े; जज्ज्वलनीलमणि, भक्ति- 
'रसारुतसिंधु से अपना संबंध नहीं जोड़ा । जितना सरल-सुवोध 
सर्वश्राह्मय हो सकता था उतना ही लिया। फारसी-साहित्य से प्रेरणा 
ही अहण की गई। कई काव्यग्रवृत्तियाँ ली गई , पर उसके साहित्य- 
जाख्र से कोई संबंध नहीं जोड़ा गया। . फांर्सी-साहित्य का सरापा 
-तो आया, पर अदब-कायदा नहीं छाया । जो कुछ आया वह भारतीय 
वाह मेँ मिल गया । हिंदी-साहित्य अनेक आ्राद्य श्रवृत्तियाँ को समेटता 
चल रहा था| जनता से वारहमासा, शास्त्रीय प्रवाह से पड़ऋतु और 
'फारसी सरापा से शिखनख फिर नखशिख का ग्रहण हुआ। पर साहित्य- 
“शास्त्र का विवेचन अपना ही रहा; संस्कृत का ही रहा, उसी मेँ से 
अपने अनुकूल चुनाव कर लिया गया । इस साहित्यशास्त्र का उंपयोग 
-समालोचना के लिए बहुत थोढ़ा होता था । ज्ञानवृद्धि के लिए, परंपरा 
को जानकारी के लिए, लक्ष्याँ के स्वरूपबोध के लिए ही इसका अधिक 
उपयोग होता रहा। कंहीं कहीँ थोड़ी आलोचना भी मिलती हैं, 
विशेषतया टीकाओं मेँ । मा 

अब ससालोचना पर आइए। समालोचना- हिंदी को रिक्‍्थ मेँ 
नहीं सिली। यह स्थानांतस्प्ररोह या कलस है जो अँगरेजी के 
-साध्यम से पश्चिम से आई। सिद्धांत ओर व्यवहार इसके दो पहल 
“है। सिद्धांत में सासान्य या जाति का विचार रहता है, व्यवहार मेँ 
“विशेष की उसी के आधार पर छानबीन का जाती है। इसमेँ व्यव- 
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छारपत्ष प्रबल है । पश्चिमी आलोचना का भी अपना बढ़ा प्राचीन 
“इतिहास है । यूनान और रोम ऐसे प्राचीन देशों की संस्कृति के विकास 
के बीच उसका विकास हुआ है तथा अफलातूँ एवम्‌ अरस्तू ऐसे 
सनीषियों की विचारपरंपरा से उसका संबंध है। उसका विकास 
सहत्त्वपूर्ण हुआ है। वहाँ नित्य नवीन विचारसरणियाँ सामने 
आती रहती हैं। साहित्य की कृति के ही नहीं, आलोचना-समालोचना 
के भी विविध प्रवाह वहाँ चल पड़े हैं। उसमेँ बहुत उपयोगी बात हैँ । 
उनका अपने साहित्य के अध्ययन मेँ आना श्रयस्कर है। पर उनकी 
'अनुकृति समालोचना मेँ भी करने का परिणास यह है कि आल्लोचना 
'निर्मितिपयेबसायी नहीं होती । अधिकतर निर्भिति को सामने रखकर 
समसालोचना नहीं होती । आलोचना को ही ध्यान मेँ रखकर निर्मिति 
'का अवलोकन-पर्यवेज्षण होता है। थद्यपि हिंदी मेँ अंधाधुंध निर्माण 
हो रहा है, पर उसमेँ अपनी विशेषताएँ भी उभर रही हैं, ऐसी विशेष- 
ताए जिनका उल्लेख पश्चिमी आलोचकों ने अपनी विकाससरणि मेँ 
ज्नहीं किया है। पर पश्चिमी आलोचना का पदानुसरण करने का फल 
वह है कि यहाँ नया आलोचनाशास्त्र नहीं बन पा रहा है । 


। आधुनिक थुग में अंगरेजी-साहित्य के संपर्क मेँ आने से हिंदी- 
साहित्य मेँ केवल साहित्य की विविध शाखाओं की सजना का ही 
विस्तार नहीँ हुआ उन उन शाखाओं और मप्रवृत्तियाँ के विचार के 
लिए अंगरेजी-साहित्य की आलोचना का भी सहारा लिया जाने त्ञगा | 
संप्रति अगरेजी साहित्य-समालोचना की जितनी जानकारी पठित 
व्यक्ति को होती है उतनी साहित्यशात्र को नहीं । जेसे हिंदी मेँ 
साहित्यशाखत्र का नूतन विचारोन्मेष नहीं हुआ, सारा विचार संस्क्रत से 
ले लिया गया, उसी प्रकार समालोचना के लिए भी नूतन विचारोन्मेष 
ग्रायः नहीं के ससान दिखाई देता है। अगरेजी में जो विचार वहाँ के 
अआलोचको ने किए हैं 'उन्हों की उद्धरणी अधिकतर होती रहती हे । 
अऑगरेजी-साहित्य में समय संमय पर जो नई नई पद्धतियाँ चलती हैँ 
उनका अनुकृतिरूप मेँ अहण ओर उसके लिए उनकी आलोचना का 
अनुम्रहण होता आ रहा है। जितने प्रकार के वाद वहाँ दिखाई पड़ते 
हूँ उतने प्रकार के वाद यहाँ भी आ जाते हैं। शाख्र शासन का भी 
'काये करते थे। समालोचना से शासन का काये बंद हो गया। शास््र 
ऋतो-निमाता की भी सहायता करता था, पाठक-श्रोता-अहीता की भी 
सहायता करता था। समालोचना का संबंध कतौ-निर्माता से उतना 
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अधिक नहीं जितना ग्राहक-सासमाजिक से । आधुनिक युग में अनुसंधान 


के उन्मेप ने भी बिलचगण स्थिति उत्पन्न कर रखी है। अनुसंधान करने- 
बाला नतन तथ्योपलब्धि ओर नृतन व्याख्या से जितना सवंध रखता 
है उतना समालोचना से नहीँ। समालोचना की आवश्यकता जनता को: 
उतनी नहीं है. जितनी अध्ययन करनेवाले परीक्षार्थियों को | फल यह 
हुआ है कि आलोचना लिखनेबाल अनेक हो गए हँ, नए नए पतर 
से एक ही साज-सज्ञा सासने आ रही हे। ससालोचना का गंभीर 
विचार करनेवाले गिने-चुने ही है । 


हथधर संस्कृत साहित्यशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों के अनुवाद प्रकाशित: 
हए है जिनसे एक लाभ यह अवश्य हुआ कि संस्क्रत साहित्यशास्त्र के 
संबंध में बहत सी ऊटपटांग दक्तियाँ बंद हो गई या बंद होती जा 
रही हैँ। पर साथ ही दूसरा नया प्रवाह चल पड़ा है, साहित्वशास्त्र 
का वेज्ञानिक विश्लेषण | वेज्ञानिक विश्लेषण उपयोगी है, पर सबको: 
उसमेँ हाथ नहीं डालना चाहिए। उसके वज्ञानिक विश्लेषण का 
परिणास यह है. कि साधारणीकरण की विलक्षण व्याख्याएँ होने 
लगी हैं, गुणों का विलक्षण विवेचन होने लगा हे । भारतीय साहित्य- 
शास्त्र के ऐतिहासिक विकास का विचार प्रथक्‌ ही रखना चाहिए।. 
पश्चिमी समालोचना के साथ उसको मिलाना या उसमेँ पश्चिमी 
समालोचना को जोड़ना मंगल्कारी न होगा। भारतीय साहित्यशास्त्र 
का अध्ययन अवश्य हो ओर अनिवाय हो, पर उसमें पश्चिमी मेल मिला 
कर उसे विगाड़ा न जाय । साहित्यशास्त्र के अध्ययन की पराड्मुखता 
का परिणाम समालोचना के थुग में यह हे कि आलोचनाशास्त्र 
अपना नहीं वन रहा हे। हिंदी के सध्यकाल मेँ कवियोँ ने अनेक 
उक्तियों ऐसी कहीं जिनके आधार पर अलंकार के क्षेत्र में नूतन विचार- 
रुरणि का संकेत किया जा सकता था; पर उस-समय किसी ने ऐसा 
नहीं किया। संग्रति अंगरेजी-की प्रेरणा से ,साहित्य की जिन जिन 
शाखाओं मे निमाण हो रहा हे उन उन का विवेचन आलोच्य ग्रंथों 
के विश्लेषण से कम; अँगरेजी-समालोचना के मंथोँ के आधार पर अधिक 
हं। रहा है | जबव-तक नया आलोचनाशास्त्र नहीँ बनता हिंदी के कठेत्व 
का ठीक ठीक-अध्ययन तो हो ही नहीँ सकता, आलोचना के कठेत्व को 
सस्कृत-साहित्यशास्त्र ओर पश्चिमी आलोचनाशास्त्र की बहुत बढ़ी चुनौती 
भी वनी रहेगी। इसी से यहाँ जिज्ञासुओँ के लिए भारतीय आलोचना 
आर पश्चिमी आलोचना का प्रथक्‌-प्रथक्‌ विचार किया जायगा | 


१० ( १४४५ ) 
सामाजिक ओर सहृदय 


रस-प्रक्रिया में 'सासाजिक' शब्द का प्रयोग वारंवार हुआ है। 
अभिनवणुप्त साव्यशास्त्रों की टीका मेँ फलरूप में रसास्वाद करनें- 
वाले को सामाजिक कहते हैं ।# दशरूपकार धर्न॑जय अनुभाव को 
परिसापा करते हुए उसका लक्षण सामाजिक को भाव का अनुभव 
करानेबाला वताया है ॥! अन्यत्र, नाव्यशास्त्र ही नहीं काव्यशास्त्र 
के आचाये भी अलुभावाँ की मीसांसा के प्रसंग में ऐसा ही कहते है. ।३. 
काव्यानुभूति के प्रसंग में सामाजिक का उल्लेख पश्चिमी भारत के ही 
नहीँ पूर्वी सारत के काव्यशाल्ाचाये भी करते है ।+ लक्षण ग्रंथों में 


् 


ही नहीं; लक्ष्यप्रथाँ में सी इसको चरचा है ।>< 
संप्रति रख-प्रक्रिया को आधुनिक सीसांसा होने लगी हैं। पर 
पसामाजिक' की ओर किसी की दृष्टि नहीँ गई, समाजवादियों की भी 
नहीं। अच्छा तो सामाजिक! है. कौन ? रस का आस्वाद लेनेवाला | 
ऊपर अमिलवगुप्तपादाचाये ने रससर्य विश्वम, कहते हुए फलरूप 
मेँ सका आमस्वाद लेनेवाले को 'सासाजिक', नाम से अभिदित 
किया है। यही क्यों! उन्होंने 'कविर्हि सामाजिकतुल्य एव” कहकर 
कवि और सामाजिक की भी एकवाक्यता कर दी है; उन्हें समान- 
धर्म कह दिया है.। कवि मेँ 'रस” बीजरूप में रहता है, सामाजिक के 
पास वह फलवत्‌ आता है। रस की सफलता सामाजिक के कारण 
री खचखक्फं जि 
' # यो मूलबीजस्थानीयात्‌ कविंगतो रसः । कविर्हिं सामाजिकत॒ल्य एव । ततो 
दृत्तस्थानीय काव्येम | तंत्र पुष्पादिस्थानीयो5मिनयादिनटव्यापारः । तत्र 


फंलस्थानीयः सामाजिकरसास्वादः, तेन रसमयमेव विश्वम | 
_अभिनवमभारतीय, एड २६४) 


पं भावाननुभावयन्तः ' स्ाम्नाजिकान, सर्ञजविद्तेषकणाक्षादयो रसपोषकारिणो- 
इनुभावाः । लि | , “ देशरूप, ४-३ । 
]. स्थायिव्यभिचारलक्षरशं चिन्तवृत्तिविशेष॑ समाजिकलनः अनुभवन अलु- 
भाव्यते साक्षाव्कायते यैः ते अनुभावाः । , “-काव्यानुशासन, २ । 
+- सामाजिकेपु तदमभावें तत्र चमत्कारानुभवविरोधात्‌ । न,च तजज्ञानमेव 
चमत्कारहेत:। 7 --कराव्यप्रदीप । 
२८ तेन हि तत्ययोगादेवानुभवत+ सामाजिकानुपास्महे । 


_ मालतीमाधव, १ इत्यादि | 
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है, यह भी कहा जा सकता है। रस सफल होता हे सामाजिक के 
सिकट | रस-प्रक्रिया को आचायपाद ने सत्र व्याप्त तो कह दिया पर 
उसकी परिपूर्णता सामाजिक मेँ ही होती हे । डसके विकास या परिपाक 
का चरम अधिएप्ठटान सामाजिक का दछदय हे । अखु | यह सासाजिक 
पद वना कैसे ? 'समाज” ही से न? समाज क्या हे? अमरकोश 
कहता है 

जंतुओँ के बूंद का चास संब-साथ, तियक-बइंद का नास यूथ) 
पशुओं का समज ओर अन्‍न्यों का ससाज होता हे। अन्‍्यीं मे सत्ष्य 
आदि हैँ। तात्पय यह कि सनुष्य-समृह समाज” कदलाता हे ।# इस 
समृह का ही; इस ससाज का ही अंग सामाजिक? हे | रस का आस्वादे 
ल्ेनेवाला, समाज का प्राणी सामाजिक है । जो समाज का न होगा 
वह सासाजिक नहीं हो सकता। समाज की भावना से जो ओवप्रोत 
न हो वह सामाजिक केसा | 


इस सासाजिक के लिए बंथों मेँ एक शब्द ओर आता है--सद्वरदंय ।*' 
अच्छा तो यह 'सहृदय' कौन है ? श्री सानुजी दीक्षित लिखते हाँ ||; जो 
हृदय के साथ हो। हृदय 'तो प्राणिसात्र में होता हे । अतः वे फिर 
लिखते हैँ, प्राणिसात्रस्य तथात्वादत्र प्रशस्तह्नदयपरत्व हृदयशद्द्स्य द्स्या | 
सह्ृदय शब्द की व्याख्या मेँ यह प्राशसर्तय या तो कास चलाना है 
अथवा प्राशस्त्य का अर्थ ससानहृदयता है । 'प्रशस्तहृदयपरत्व” के वदले 


5 


समानहृदयत्व” क्यों न माना जोय ओर प्रशस्तह्नदयमस्य” के वदल 
“समान हृदयमसस्य' क्‍यों न कहा जाय | सद्ददय वही न होगा जो कवि 
के हृदय से अपना हृदय मिल्रा-ले ! जो आश्रय के हृदय से अपना 


हृदय सिल्ा सके; जो अपने हृदय को दूसरे के हृदय से मिला सके; 





# बृन्दभेदा: समेंवर्गं: संघसाथी ठ॒ जन्तुमि 
सजातीये: कुल यूथं तिरश्चों पुंनपुंसकम्‌॥ ' 
'पशूनां समजः अन्येषां समाज: अथ सघर्मिणाम | हि 


ल्वानिकाय: ४०४ १४३००७४०० लक सम 92३9 क कह के |8. ५. कल 
इत्युपदेशं कवेः सह्ृदवस्य च करोति |... --काब्यप्रकांश, १ | 
परिष्कुवन्त्न्ये सह्ृद्यधुरीणाः कतिपये - “--ससगंगाघर | 


इत्यादि कान्येषु सहृदय-हृदय-सागरसमचलद्राकामृगांकप्रतितरिंवेवु [ 
- - -अभिनवमास्ती, पृष्ठ २२३, आदि आदि । 
+ संह्ृदय; सह हृदयेन | 
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उसके हृदय की समानुभूति कंर सके। समानुभूति के विना सद्डृदयता 
किस कास की १ इस प्रकार रस का आरस्वाद लेनेवाले, फल चखनेवाले 
के दो नाम हुए--सासाजिक और सहृदय । समाज की भावना के 
अनुरूप आस्वाद लेनेबाला | दूसरे के हृदय मेँ अपना हृदय डालकर 
समालुभूति करनेबाला | एक नाम वाह्मविपयत्व के कारण हे, दूसरा 
आश्यंतरिक गुण के कारण । दोनों की विशेपताएँ दो भिन्न दृश्टियाँ 
से हैं और दोनों के अथे एक दूसरे के पूरक हैं। 'सामाजिक' को 
सहृदय”! होना चाहिए और 'सहृदव' को 'साम्राजिक' होना चाहिए । 
कहाँ ? रसचवबंणा में । संक्षेप में इसका तात्पय यह हुआ कि सम्ाजगत 
सावना का तथा हृदयगत भावना का ग्राहक ही सहृदय-सासाजिक 
हे। इसको विश्लिप्ट करके यो भी कह सकते हैं कि यदि काव्य सेँ 
ससाजगत अनुभूति की अभिव्यक्ति न हो, सर्वेसामान्य अनुभूति की 
व्यंजना न हो; तो सामाजिक के लिए वह अग्राह्म हो सकती है, 
उद्वंगजनक चाहे न हो । “अग्राह्म' कहने में भी बाधा हो तो कह सकते 
हैँ कि पूर्णतया ग्राह्म नहीँ हो सकती। व्यक्तिगत अनुभूति सामाजिक 
के आस्वाद मेँ विघ्त नहीं तो अपरिपूर्णता तो ज्ञा ही सकती है.। काव्य 
भें कुछ ऐसे प्रसंग भी आया करते हैं. जिन्हें 'रसाभास” कहा गया है। 
यह 'रसासास' और कुछ नहीं है, जहाँ सामाजिक की अनुभूति के विपरीत 
या अननुकूल वैयक्तिक अनुभूति काव्य मेँ आ जाती है वहाँ रसाभास 
डो जाता है। जेसे समाज की मयोंदा के अनुसार किसी का पिता या 
गुरु आदर का भाजन होता है। यदि कहीं पिता या मुरु के प्रति 
अनादरवूयंजक आचरण हो तो वह रसाभास का हेतु होगा | यदि कोई 
पुत्र अपने पिता का पीट रहा हो और कवि इसका वर्णन करके पुत्र के 
आओषध से रोद्र रस की व्यंजना कराना चाहे तो उसे सफलता न होगी। 
यहाँ रोद् रस न होगा, उसका आभास” हो सकता है। इस वाधा का 
कारण क्या है ? यही न कि पिता के प्रति पुत्र का क्रोध उचित नहीं 
है ? क्रोध के ओचित्य मेँ हेतु कया हे? समाज की सयोदा | 'ससाज? 
ही बस्तुतः रसविधान क्रा, उसके ओऔचित्य का साधक है'। रसभंग 
का कारण अनोचित्य होता है; असासाजिकता होती हेै। इसी से 
सामाजिक रस का पूर्ण या ठीक अनुभव नहीं कर पाता । तो यह क्यों 
'न कहा जाय कि 'रस-प्रक्रियाः से सामाजिकता ही प्रमुख है । ओदचित्य- 
विचार! का दूसरा नाम 'सामाजिकता-विचार” है । केवल किसी की 
ईचित्तबृत्ति का प्रतिपादन ही काज्य नहीं है, वस्तुतः काव्य मेँ सासा- 
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जिकता-विधायक निर्माण अपेक्षित हे। यदि यह न माना जायगा तो 
सभी वक्ता कवि हो जायेगे ।# 

ओचित्यानीचित्य का सारा विचार अभिनवशुप्तपादाचार्य ने 
सासाजिकता की ही दृष्टि से किया हे। रीतिवद्ध कविता रचनेवाले 
कितने ही ऋतियों ने ओचित्य का विचार किए विना ही अलंकारों की 
योजना कर दी है। यदि कोई करुण प्रसंग सेँ यमक की कारीगरी 
दिखाने वठे तो क्या कहा जायगा ? यही न कि कविजी सामाजिकता 
से कोसों दूर हैं ! “यम? के प्रसंग में यमक' न लाना ही बुद्धिसानी है; 
यथाथे से, सामाजिक व्यवहार से, इसका मेल नहीं। + 

कोई अद्यतत समाजसेवी यदि कहे--साना कि रस में 
सामाजिकता है, पर संप्रति समाजसेवा का जो उदात्त भाव चारों 
ओर फेला हे, कया उसकी भी समाई रस-प्रक्रिया में हे ९ श्वृंगारादि के 
साथ शांत की चरचा करके जगद्विरागविपयक शांत की स्थापना तो 
रसाचार्यों ने कर दी, पर इस उदात्त सामाजिकत्ता; राष्ट्रीयता आदि का 
भी कोई विचार हुआ या हो सकता है?” तो उसे भी निराश न होना 
चाहिए। सहामहिस अचायों ने उसकी भी चरचा की है। रस- 
तरंगिशीकार भानुदत्त वड़े ही तार्किक और स्वच्छदृष्टिसंपन्न रस- 
विमशक हो गए है। उन्‍होंने शांत की प्रतिद्वंद्विता में एक रस की 
विल्क्षण कल्पना की है, उससेँ अद्यतन सामाजिक व्यवहार की पूरी 
समाई हो सकती है । वे कहते हैं कि जिस प्रकार निवृत्तिमूलक शांत 
रख होता है उसी प्रकार प्रवृत्तिमूलक माया रस भी हो सकता हे । 

यदि कोई कहे कि अन्य रसों मेँ ही इसका अंतर्भाव क्‍्योँ नहीं 
कर देते, तो उसका उत्तर देते हुए वे कहते है कि किसी रस मेँ इसका 

8 नर ठ॒ सर्वे वक्ता कविरित्वतिप्रसंगलक्ष्यमाण॒प्रतंधवंधुरं काव्यनिर्मातृत्य दि 

कवित्वं, न चित्ततृत्तिप्रतिपादकत्वम्‌ । 

“अमभिनवभारती, २, पए्ृ० २२। 


 अनीचित्यनिवंधस्तु करुणविप्रल्॑ंभादी यमकस्य | 
॥॒ “अभिनवभारती, २, २६६ ?# 
+ चित्तदत्तिद्विधा प्रद्तत्तिनिद्ृत्तिर्व | निश्वत्ती यथा शातरसस्तथा प्रइत्तौ 
मायास्स इति प्रतिभाते | एकत्र रसोत्पत्तिर्परत्र न इति वक्‍तुमशक्यत्वात्‌ | 
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अंतर्भाव नहीँ हो सकता। अन्य रसाँ के स्थायी भाव इसमें संचारी 
भाव हो जाते हैं।# यदि यह कहा जाय कि रस सामान्य नास 
है; शंगार आदि उसके विशेष रूप हैं, तो वे कहते हैँ कि यह भी 
झोक नहीं ।' 
साया रस का पेटा बहुत बड़ा है। श्ूंगारादि रसोँ के स्थायी भाव 
इसमें संचारी का काम करते हैं। वसस्‍्तुतः शंगारादि अन्य रसों सेँ 
विभावादि व्यक्तिरूप में रहते हैं। आश्रय का आलंवन व्यक्तिवद्ध भूमि 
'पर स्थित रहता है; पर माया रस में सारा समाज आलंबन हो जाता 
है, अतः उसकी परिसीमा बृहत्‌ है । इसके अन्य अंगों का भी उन्होंने 
उल्लेख किया हे ||, 
इसमें “विजयसाम्राज्यादय: विशेष ध्यान देने योग्य है। इससे 
साया रस की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। संप्रति दत्न, संप्रदायादि के 
रूप मेँ जो समाजसेवापर लोकसंघ चल रहे हैं वे 'साया रस” को 
सीसा के भीतर आते हैं। आधुनिक ससाजसेवियाँ को इसमेँ दो वात 
अच्छी न लगगी। एक तो इस रस को माया” कहना तथा इसके 
(थायिसाव? को भिथ्याज्ञान मानना । यह नाम किसी को न रुचे तो 
बह रस का नाम 'समाजरस” रख ले। स्थायी भाव 'लोकज्नान” कह 
ले। समझना दो यह है कि पुराने आचार्यों ने समाज ओर लोक- 
भावनात्मक अनुभूति को भी रस की सीसा तक जानेवाला माना है, 
उसकी महत्ता, उसको व्याप्ति स्वीकार की हे | 
श्रृंगारादि रसों का आस्वाद लेनेवाला सामाजिक! ही था; साथ 
ही सासाजिक प्रवृत्ति की अनुभूति भी रसात्मक सानी गईं। प्रगतिवादी 


#न च स रतिरेव | तहिं स कस्यास्तु व्यमिचारी | न शंगारस्थ तद्वैरिणों 
बीमत्सस्यापि | न हास्वस्य। तद्वैरिण; करुण॒स्यापि तत्र सत्तात्‌ | अतणव 
न करुणस्थापि | न भयानकस्थापि रौद्रस्य तद्वेरिणोडद्भुतस्थापि तन्न 
सत्वात्‌। अतण्व नादूभुतस्थापि | न वीर्य | तद्वेरिणों तत्र सत्त्वात्‌ | 
अतएव न भयानकस्यापि । नापि शान्तस्य तद्विरोधित्वातू । 

॥' न च सामान्य एवं ससस्तहिशेषा इत्ते भवन्तीति | शान्तरसस्य तहिं रसामा- 
सापते; । किंतु विकृत एवं । रतिहासशोकक्रोधोत्साहमयजुग़ुप्साविस्मया- 
स्तत्नोत्पयन्ते विज्ञीयन्ते च। तेन तन्न ते व्यभिचारिभावा इति | 

$ लक्षण च प्रवृद्धमिथ्याशानवासना मायारस इति | मिथ्याज्ञानमस्य स्थायि- 
भाव: । विमावा; सासारिकमोगाजकर्षर्माधर्मा:) अनुभावाः पुत्रकलन्- 
विजयसा प्राज्यादय: | 
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बंधु आलोचना के क्षेत्र मेँ चाहँ तो समाजरस” की घोषणा करके 
नूतन आलोचना को रस की पुरानी दृष्टि से भी पोषित कर सकते हैं। 
भारतीय आचार्यों की परंपरा नवीनोद्मावना, नवीन स्थापना मेँ 
साहसपूवंक अग्रसर होती रही है_। उससेँ सांग्रतिक समाजो न्मुखी वृत्ति 
के चीज आरंस से ही थे। जनता की दृष्टि से ही साहित्य की अब- 
तारणा हुई। साहित्य-साधना रूढ़ि से वैंधकर चलनेवाली न थी। 
उसे बाँध दिया छुछ रूढ़ि-प्रेमियाँ ने | स्वच्छंदता का मार्ग किस प्रकार 
साहित्य ने पकड़ा या आधनिक शब्दावली मेँ कहेँ तो कह सकते है. कि 
कैसी क्रांति की? इसका संकेत भरत मुनि के नाख्यवेद की उद्भावना 
से ही मित्र जाता हे ।# 'शूद्रजातिपु? का पक्त लेकर साहित्य-स्जना की 
गई; पर 'साववर्णिकः 

साहित्य एकांगदरशी नहीं साना गया। भारत रूढ़ियों का त्वाग 
सामाजिक-सावसोम दृष्टि से निरंतर करता आया, अन्यत्र चाहे जो हो 
साहित्य न वर्गभेद सानता है, न स्त्रीपुंनपुंसकादि का लिंगभेद, जहाँ 
तक उसकी र्त-प्रक्रिया का संबंध हे; क्योंकि वह सामाजिकता के 
साधारणीकरण के साम्यभाव पर टिकी हें। जो अपने अज्ञान; 
अशक्ति, आतल्स्य, स्वार्थ आदि से उसका आलोड़न-मंथन करना दी 
त्याग द उनको '्रगति” 'सदगति” नहीं कही जा सकती। “नव नव! 
की पुकार वहुत सच रही हे, पर प्राचीन” मेँ क्या 'नव” है' इसे देखने 
का साहस भी कोई नहीं करता । 

यहाँ एक वात ओर कह देनी है । साहित्य की सासाजिक़ता की 
व्याप्ति कुछ अधिक दूर तक है । ससाज मेँ रहनेवाले सानव-द्वंद तक- 
ही नहीं; वह पशुओं के 'समज” और पक्षियों के यूथ” तक जाती है | 
आदिकवि सहपि वाल्मीकि का शोक? शल्ोकत्व' स॑ परिणत हुआ 
क्यों ! क्रोच-बध से । जो अपने 'सद'” स॑ केवल व्याध और वाल्मीकि 
को देख पाते हैँ और अपने अज्ञान से व्याध तथा वाल्मीकि को 
विभिन्न वर्गों का प्रतीक कह वंठते हैँ उन्हें ऐतिह्य का मनन करना 
चाहिंए। वाल्मीकि सी पहले व्याध ही थे। उन्होंने शूद्रक-वध के पूर्व 
रावणु-वध भी कराया था । क्यों ? सामाजिकता की साधना के लिए ॥ 
सीता-त्याग सी इसीलिए। भवभूति के आराधनाय लोकस्य” का 
स्मरण कर लीजिए। वह सासाजिकता किसी को आदशं न जान पड़े; 





# न॒वेदव्यवहारोज्य संश्राव्यः शुद्धजातिवु ॥| 
तस्मात्‌ खज़ापरं वेद पंचम सावबर्शिकम्‌ | 
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यह दूसरी बात है। पर हुआ सब सामाजिकता की ही दृष्टि से, 
पर्व! के स्थान पर “पर” का , विशेष ध्यान रखनेवाली सामाजिकता की 
नीति से । 
निष्कप यह कि जो रस-अक्रिया को आत्मपयवसायी मानते हैँ उन्हें 
उसकी विश्वविपयता या सामाजिकता का ध्यान करना चाहिए। जो 
कहते हैं. कि प्राचीन रस-प्रक्रिया समाज के कास की नहीँ उन्हें उसको 
ससकते का अभ्यास डालना चाहिए । साहित्य भ वाल-वचन” नहीँ 
चुध-बचन' की साधना होती हे। वबाल-बचन” अनथे सी होते 
उनसे अनथ भी होता है। पर 'बुध-बचन? साथक ही होते हैं, उनसे 
अथंसिद्धि ही होती हे । इसी से अभिनवशुप्रपादाचाय के उन वचनों 
ओर फिर चलना चाहिए--- 
“कवि मेँ रस वीजवत्‌ रहता हे | कवि सामाजिक के तुल्य ही है | 
काव्य रस का थाला होता है। नटों के काय फूल होते हैं। सामाजिक 
का रसारदादन फल होता है | सब कुछ रसमय है ।? 
यहाँ यह भी कह दे कि आचायपाद को यह व्याख्या कोई अलोकिक 
व्याख्या नहीं। सब छुछ जल्ौकिक हे । रखबृतक्ष का यह विचार लौकिक 
दृष्टि से; सांप्रतिक दृष्टि से बड़े कास का है। इसमें सामाजिक का 
स्थान सर्वोपरि ढे । सारी सफलता उसी से है। अभिनव तथा 
परकालीन आचार्यों ने रस-प्रक्रिया को चाहे किसी दृष्टि से अलौकिक 
कहा हो, कहँ। पर नाव्यशाख्र के प्रणेता भरत ने उसे लौकिक ही 
रखा है, कही अलोकिक शब्द का उल्लेख नहीं। क्योंकि उन्हें साहित्य 
मेँ ज्ञोकिकता या सासाजिकता का ही विचार करना था| ससाजशाश्तञी; 
समाजवादी ओर प्रगतिवादी साहित्य को इस सामाजिकता का भी 
कुछ पवचार कर । 
४ जो 
साहित मे व्यध्टि ओर समध्ि 
इस प्रश्न का उत्तर” देने के लिए सबसे पहले “साहित्य” की 
निरुक्ति आवश्यक है । 'साहित्य” शब्द 'सहितः से बना. है । सहित” 
पद का प्रयोग आरंभ मेँ 'शब्दः ओर अर्थ! के सहितत्व के लिए हुआ । 
शब्द” का तात्पय है ध्वनि? उद्बरित वण! या पद! और “अथ का 
तात्पय है' वह “पदार्थ या “वस्तु! जिसके लिए वह “ध्वनि? की गई है। 
पदाथ” की व्युत्पत्ति ही इसको बतलाती ह--पद्‌” का अथः; लक्ष्य; 
बोध्य | इससे स्पष्ट हुआ कि “साहित्य! मेँ. शब्द! या पद! और अथ 
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था वोध्य' वा वस्तुः का माहात््य है। संसार का सार वादाय 
शब्द और “अर्थ के ही अरहण से स्वीकार्य होता है। वह चाहे शाश्र 
हो, चाहे इतिहास और चाहे काव्य | पर सत्र 'शब्द! और अर्थ 
की एक सी स्थिति नहीं होती। शांख था बेद में शब्द की प्रधाचता 
रहती है, उसका शब्द बदला और अथ का अनर्थ हुआ | वेद के 
लिए शब्द का कितना महत्त्व ढं 'स्वरतो5पराधान्म्ृत्यु/ की कथा 
का स्मरण कर ले। इंद्रशत्रु! शब्द का अशुद्ध उच्चारण करके वृत्रासुर 
के पुरोहित ने 'बुत्र' को सार डाला। वेदों के ही लिए 'शब्द-प्रामास्य 
माना गया। वेदोँकी आज्ञा स्वासी को आज्ञा जो शब्द 
हुआ उसका अक्षरशः पालन होना चाहिए | बह भ्रश्ठर्सामत होता है | 
इतिहास-पुराण मेँ शब्द” नहीं अर्थ! को महत्ता है। शब्द कुछ 
भी हो, उसका तात्पय उसका बोध्य ही काम का होता हें | पुराणों मे 
एक ही वात भिन्न भिन्न स्थानों और भिन्न भिन्न रूपी में आई है, कहा 
कहीं परस्पर विरोध भी होता हे। कहीं सज्जनों का सॉहुमा होगी तो 
कहा जायगा कि सज्जन ठुजेनों का भी वदल देते है; कही ठुजना का 
लबिसा होगी तो कहा जायगा कि 'दुर्जनेन कभी वदल नहा सकते । एसी 
परस्पर विरोधी वात, यदि शब्द को झुख्य माना जाय तो; कभी 
दीक न मान जायेंगी। इसी से पुराणेतिहास के तात्पय-निणुय भे 
वर्थवाद” का सहच््व है। एक स्थान पर सज्नन की महा साल 
है, दुसरे पर दुजेन की बहता या लघुता । एक सज्नता 
की पराकाप्ठा के लिए; दसरा हु्जचता की परावधि के लिए ह्वे। 
यहाँ शब्द कुछ नहीं; अथ ही सव छुछ है.। वेद-शा््रों का 'शब्दवाद यहं/ 
नहीं, यहाँ अर्थवादः है। अर्थ प्रधान है। सुहृद की भाँति ये कोई अर्थ 
समकाला चाहते हैँ, अपने शब्दों के अक्षुरशः पालन पर जोर नहीं देते | 
किंतु 'साहित्यः मँ शब्द और अर्थ का सहितत्व यह हे. कि इसमें 
शब्द भी प्रधान और अर्थ भी प्रसुख। साहित्य न शब्द को छोड़ सकता 
हे न अर्थ को। इसमेँ दोनोँ का तुल्यवल होता है । इसमेँ बेद के 
'शब्दवाद! और पुराण के अर्थवाद” का सांकय हे; संश्लेष नहीं? 
दोनों नीरक्षीर की भाँति मिले है, तिल-तंदल की भाँति नहीं। दरनीं 
शिव-शक्ति की भाँति संपृक्त हैँ गिरीश-गिरिश की भाँति संयुक्त नहा। 


दोनों जल-तरंग की भाँति मिन्‍नामिन्न हैं जल-तट की भाँति श्लष्टाः 
जिसका: वाह्य और अभ्यंतर दोनो 


श्लिष्ट नहीं । कविता रमणी 
रसणीय होते है। काव्य न स्मणीय अर्थ हे, न अथ का प्रतिपादक 


( १श३ ) 


शब्दसात्र । वस्तुतः 'सहितो शब्दार्थों काव्यम! ही ठीक है। “साहित्यः 
के 'सहितः का विशेष अथ हे। पर 'साहित्य” का विच्छेद केवल 
आसहितस्य भाव: या सहितयोः भाव: करके रह जाता घोर संकुचित 
सीमा सेँ उसे घर देना है। 'सहितानां भाव: भी साहित्य ही है। 
साहित्य की इसी व्याप्ति के कारण राजशेखर ने कहा कि ऐसी कोई 
विद्या; कल्ला; शास्त्र नहीं जो “साहित्य” मेँ 'सहित' न हो सके । संक्षेप 
भेँ यह कि साहित्य की व्याप्ति संसार की सभी प्रकार की विद्याओं से 
अधिक है। साहित्य का पेट वहुत बड़ा है, साहित्य का पेटा बहुत 
लंबा है. और साहित्य की पेटी वहुत भारी है। जो लोग, साहित्य 
को किसी विद्या या नीति का अंग माने बेठे हैँ उन्हें आँख गड़ाकर 
इसका स्वरूप देख और समझ लेना चाहिए। यह कोई आधुनिक 
व्याख्या नहीं है'। पुराने सारतीय आचाये ऐसा ही मानते आए हैं। 
कोई उनकी न सुनकर वहक जाय तो इसमेँ कहनेवाले का क्या दोष है; 
वहकानेवाले का लोस है; न साहित्य का अवगुण, न साहित्य के 
आचार्यों का स्वार्थ । 

अब साहित्य की निरुक्ति के अनंतर उसके निमाण की सीसाओं का 
अंकन कीजिए | साहित्य का निर्माता, अपना पे 
निर्माण त्रिकोशात्मक करता है। एक शीप 
पर वह रहता है दूसरे पर बण्य और तीसरे 
पर ग्राहक । साहित्य या काव्य के निर्माण मेँ 
ऋता वण्य की जिन अनुभूतियाँ का अनुसव आई क 
सामने रखता है ग्राहक उनका ग्रहण करता 
हे। अलुभूति या भाव को धारा तीनों में से प्रवाहित होती है। 
वरण्य की जिस भाव-धारा का प्रवाह कतो की वाणी से फूटता है वह 
आहक के ह्ृद्य-प्रदेश में प्रवाहित होकर एक बृत्त बनाता है। भारतीय 
आचाय इसे ही “रस” कहते हैं। इस प्रकार ऊपर का त्रिकोण इृत्त का 
परिधिव्यापी अँतःस्थ त्रिकोण है-- 





चअ-- रस-+-ा 
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रसमीमांसा भ॑ भारतीय आचार्यों ने अथ” का वोध्य केवल “वस्तुः 
को न सानकर भाव? को माना है। शाल्रीय शब्दों में वरतु-व्यंजना के 
स्थान पर भसाव-व्यंजना का सहत्त्व स्वीकार किया हैं। भाव-व्यंजना से 
ही रस संभव है | वस्तु-व्यंजना रह सकती है; पर साहित्य की, रस की 
प्रक्रिया स॑ भाव? उसका चरस लक्ष्य है। इस प्रकार इसके लिए शब्द, 
अथ ओर भाव तीनों का महत्त्व है। शब्द का सीधा संबंध कर्ता से, 
अथ का वण्ये से और भाव का आहक से होता है। शब्द, अथे और 
भाव के त्रिकोश से ही इसका बृल्त अवस्थित है--- 





भात्र ऋू-रस-+ त्र्थ 


कर्ता में शब्द कहाँ से आता है । परा; पश्यंत्ी, सध्यमा और बैखरी 
से तात्पय नहीं। जंगलों सें रहनेवाला भी इन चतुर्विध वाणी के स्वरूपों 
का अधिप्ठान हो सकता है, पर साहित्य में जिस वाणी का व्यवहार 
दोता हे वह समाज की देन है| भाषण की शक्ति नहीं, भाषा का ज्ञान 
दी सही। यही स्थिति “अर्थ” या दरतु की है। हमारे अंतःकरण म॑ जो 
रूपसागर लहराता रहता हे बह ससाज का ही होता ह | सम्राज के ही 
चाना रूप सानस मेँ संचित होते रहते हैँ और वे ही वाणी के द्वारा 
अभिव्यक्त होते हैं। हमारे भीतर जो कुछ संचित होता हे सब वाहर 
की; समाज का होता हू। जो साथ उठते हैं वे भी उन्हीं रूपों के. 
आप जावाहरया सम्ाज सेँ या समाज के ढोते हैं। यदि समाज 
नही तो साहित्य भी न होगा। यदि साहित्य हो तो समाज सी होया । 


समष्ठि ही साहित्य में अमिव्यंजित है अतः साहित्य और सस्राज़ का 
इस शब्दार्थ-भाव के त्रिकोण को 


"पल हर आदत किए हुए है। रेखाचित्र के 
वधान से देखिए-- 





अ-समार शा 


इस प्रकार साहित्य में समाज ( समष्टि ) का महत्त्व स्पष्ट झ्ले ७ 


पर साहित्य का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा होता हे। यदि एक- 


ही विपय का वर्णन भिन्न-भिन्न व्यक्ति कं तो उनसेँ भिन्नता होगी । 
प्रश्न होता है. कि साहित्य में इस भिनज्नता का सहत्त्व साना जाट या. 
समष्टि की अभिन्नता का । भिन्नता या व्यक्ति का संबंध केयल कता 

नुद्दी) ग्राहक से भी हे; वस्य से सी छ। जैसे कहनेवाला व्यक्ति; 
वैसे ही कहा जानवाला व्यक्ति, तेसे ही सुननेवाले या देखनेवाले, 
सममभनेवाले या अहण करनेवाले, पढ़नेवाले श्रोता, दर्शक, प्रक्ञक, 


 शिक ८ 


सहृदय, ग्राहक था पाठक व्यक्ति । रास-सीता व्यक्ति, तुलसीदास 
व्यक्ति; हम-आप व्यक्ति अथवा विशेष । विना विशेष के ने साहित्य वन 
सकता हे) ने समाज । फिर व्यक्ति का महत्व हे था जाति का | विशेष 


अ 
न्न्् 


का महत्त्व है. था साधारण का । इसका उत्तर यही हे. कि रास; सीता 
को अलुभूति न तुलसीदास की हो सकती डे, न तुलसीदास की अनुभूति: 
हमारी आपकी हो सकती छै.। कोई यदि सर्वेसामान्य भावना न हो 
तो राम; तुलसीदास और हंस आप है एकीकरण नहीं हो सकता । इसी 
से कहा जाता ढे कि साहित्य में विभावादिकों की साधारणीकृति दोती 
छ्ै। रास रास न रहकर सनुष्य रह जाते हैं । तुलसीदास तुलसीदास थे 
रहकर मलुज्य रह जाते हैँ । हम आप हम आप न रहकर सनुप्य रह 
जाते हैं। इसी प्रक्रार जितने सी पदार्थ या अबयचब हैं सभी असाधारण 
या विशेष न रहकर साथारःए हो जाते हैं.। साहित्य झेँ विशेष” व्यवहार 
के लिए है; उसके स्वरूप का पता साधारण से चलता हे. । यदि कोई 
करती ऐसा भाव साढित्य पे लाए जिसका वर्स्य में होना संभव न हो; 
ग्राहक के छारा जिसका अहःए संसव न हो तो वह किसी सबनिष्ठ या. 
सर्वव्यापी बृत्त के घेरे में न आ सकेगा । यदि कोई कतों अपनी ऐसी. 
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अनुभूति सामने लाता है जिसकी सीमा उसका परिवार या घर या 
श्रिय है, उसकी यह अनुभूति यदि सर्वेव्यापी समाज या सामाजिक 
उसका लगाब नहीं रख सकती तो वह साहित्य के काम की नहीं 
हो सकती, कर्तों के ही काम की हो सकती हे । कर्ता दूसराँ की अनु- 
भूति, रूप आदि का ग्रहण प्रतिविव के रूप में करता हे। रास आदि 
के भाव विव हैँ । तुलसीदास आदि रासकाव्य लिखनेवालों के हृदय में 
उस बिव का प्रतिबिंब रहता हे | ग्राहक उस प्रतिविंब को अपने मानस 
में प्रतिविंवित करता है। इस प्रकार उनका एकीकरण हो जाता है! 
साहित्य की सत्ता; प्रातिविविक सत्ता है, प्रातिभासिक नहीं। साहित्य 
सन्‌ का प्रतिविंव है, असत्‌ का भ्रम नहीं। जो साहित्य को असत्‌ 
“कहकर उसकी अवहेलना करते हैँ उन्हें उसकी इस सत्ता को समभने 
का अभ्यास करना चाहिए | 


इस प्रकार स्पष्ट हो गया होगा कि साहित्य की व्याप्ति के लिए 
सम्मष्टि को व्यापक और व्यक्ति को व्याप्य सानना चाहिए । व्याप्ति के 
लिए व्यापक को माना जाय या व्याप्य को इसका निर्णय कोई भी 
'लार्किक या नेयायिक कर सकता है। वस्तुतः व्यक्ति का महत्त्व पश्चिमी 
देशों की अनुकृति के कारण वारंबार सामने किया जाता है, जहाँ 
साहित्य का लक्ष्य सनोरंजन हे और जहाँ साहित्य कला है| भारत 
म साहित्य का लक्ष्य मनोरंजन नहीं, रसाउुभूति या मनोमुक्ति है. । 
जिसके अलुसार संजन (रजोगुण ) और स्वार्थ ( तमोगुण ) का 
अस्यंताभाव हो जाता हे तथा असत्‌ के स्थान पर केवल सत्‌ का; 
सत्य का उठ्क हो जाता है; व्यक्तित्व का--विशेष का--समष्टि या 
शाधारण में लय हो जाता है। वह “'भग्तावरण चित? रह जाता है। 
_अहता' का “समष्टि! सेँ लय यह भारतीय सूत्र हे, 'समष्टिः से “अहंता' 
का वरोथक्य यह विदेशी प्रक्रिया है। पर-भाव से स्व-भाव का लोप यह 
_ह का साहित्य कहता है। स्वभाव का चित्रण यह पश्चिमी साहित्य 
दिता हैं। एक हल था भिन्नता से अछेत या अभिन्नता की ओर 
है? इँसरा अद्वत और अभिन्नता से द्वेत और सिन्नता की ओर 
चढ़ता है। छेत के बिना जगत्‌ को, अहम? की अभिव्यक्ति नहीँ, अद्वेत 
ना सत की; रस की भ्राप्ति नहीं। इसी से 'रसो थे सः भारत 
मानता आया हे। उसके लिए इदम्‌ ( जगत्‌ ) और अहम ( व्यक्ति ) के 
“कारण कोई वाधा नहीं; वह “सब खल्विदं अह्मः भी मानता है और “अहं 
'“झीस्मि का भी उद्घोप करता है। संक्षेप में याँ' कह सकते हैँ कि ज्ञान- 
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योग, राजयोग की भाँति साहित्य का भी 'सावयोग” है। यह व्यक्ति या 
व्यष्टि का समष्टि सम लोप सानता हे। यहाँ साध्य समष्टि है, साधक व्यक्ति: 
है, साहित्य साव-साधना है। समाज लक्ष्य है; सामाजिक ग्राहक है 
आर सामाजिकता साहित्य-बर्म हे । इसी से पश्चिसी साहित्य उचिता- 
नचित का विचार न करे, न करे। पर यहाँ साहित्य को; साम्माजिक 
की उचित का विचार करना पड़ता हे। यहाँ ओवचित्य का विचार 
करना पड़ता है। यहाँ ओचित्य का विचार साहित्य भ॑ आवश्यक है, 
सयोदा उसके लिए अपेक्षित ओर अनिवाय है। व्यक्ति अपने रब” 
के भीतर उचित का बिचार न करे, न करे; पर समाज के विस्तार 

पर”! का विचार आवश्यक है। वहाँ, आत्मनः प्रतिकूलानि परेपां 
न समाचरेत' की विधि में स्व” को 'पर” तक जाना पड़ेगा। यहाँ रस 
मेँ आओचित्य” का विचार प्रधान हे, वक्रोक्ति! का नहीं ।& 

साहित्य इसी से यहाँ वह 'कल्ला” नहीं जहाँ व्यक्तित्व का प्राधान्य, 

मान्य हो सकता है । कत्ता को यहाँ उपविद्या साना गया हे, वह साहित्य- 
विद्या मं सहायता कर सकती है । साहित्य को व्यक्तित्व-प्रधान सानना 
भारतीय दृष्टि से उसे नीचे गिराना है, स्वामी को सहायक बना देनाः 
है.। साहित्य म कोन सी दृष्टि संमान्य हो भारतीय समष्टि-दृष्टि या 
पश्चिमी व्यप्टि-दृष्टि इसका निणुय आपसे आप हो सकता है । साहित्य 
की व्याप्ति दर तक करनी हो तो समष्टि को सानिए । उसकी व्याप्रि 
अपने घर, गाँव, भांत आदि तक ही करनी हो तो विशेष या व्यक्ति को 
मानिए | साहित्य म॑ रहेँगे दोनों ही। व्यक्ति की प्रधानता होगी तो 
चह में) में ? चिल्लाता रहेगा, सब उसकी बात सुन चाहे न सुन । 
समष्टि की प्रधानता होगी तो सब उसकी सुनगे, भले ही यह भूल. 
जायें कि किसकी सुन रहे हैं । 


वर्णना और चर्बणा 


साहित्य बाणी का विल्ञास है; वाड्यय है । वाद्य द्विविध होता, 
है--काव्य और शास्त्र | पहला प्रतिभा का उद्धव है, दूसरा प्रज्ञा को 
उपज ।*' 


& आओचित्याइते नान्‍यत्‌ रसभगस्य कारणम | 
ओचित्योपनित्रन्धस्तु रसस्योपनिपद्‌ परा ॥ 
$ हे वत्मनी गिरो देव्या; शास्त्र च कविकर्म च | 
प्रशोपत तयोरात्र.. प्रतिभोद्धवमन्तिमम्‌ ॥ 
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हूँ हि ९ का श 
साहित्य मे दोनों आते है। काव्य कविकर्से है--अविचारित 
प्‌ [ 


स्मणीय और शास्त्र कविकर्म का विचार हे--विचारित सुस्थ | केवि- 
कर्स के अतिरिक्त अन्य प्रकार के क्रियाकलापों की विचारणा साहित्य 
के आभोग के वाह्म है । 
काव्य के निमाण स तीन कोण होते है, वह त्रिकोणात्मक हे। 
एक कोर में काव्य का कतो रहता है, दूसरे में वण्य और तीसरे मे 
ग्रहीता । काव्य शब्द के वाच्य सुक्तक) श्रवंध। नाटक, कथा-कहानों 
सभी हैं। वरस्ये को अलंकाये, अतुकाये भी कहते हैं। गहीता श्रोता; 
दर्शक, पाठक आदि सव॒की अभिधा हे । 
काव्य के लाम से जो देखा, सुना या पढ़ा जाता है वह वाणी है, 
कथन है यक्ति है। पर वाणी देनंदिन व्यवहार मेँ भी देखी सुन्ती 
जाती है? किंतु उसकी संत्रा काव्य नहीं। अतः स्पष्ट है कि सामान्य 
या साधारण कथन; वचन, उक्ति या बातो काव्य नहीं। असाधारण 
या विशेष डक्ति ही काव्य-पद-वाच्य है'। इसी से कविकर्स के मीसांसको 
ने काव्योक्ति की इस विशेषता का विचार सबसे पहले किया । उन्हें. 
-काव्य की उत्ति मेँ सज्जा-संभार, आन-वान, गति-विधि की विशेषता 
दिखाई पड़ी । इसीलिए काव्य की यह विशेषता कहीँ अलंकार, कहीं 
गुण; कहीं रीति मानी गई। 
पर काव्य का यह विचार छुछ लोगों की दृष्टि से ऊपर-ऊपर से 
काव्य को देखना था। इससे काव्य का बाह्य ही स्पष्ट हुआ; अभ्यंत्तर 
नहीं । अलंकार, गुण, रीति मेँ बीजरूप से जो विशेषता पाई जाती है 
वह आभ्यंतर है। काव्योक्ति की यह विशेषता उसकी अतिशयता हे 
उसकी वक्रता है। इस बक्रता को किसी ने अलंकार, किसी ने लक्षणा 
सा भक्ति भी कहा | नाव्यशासत्र के आचारयों ने तो नाव्यलक्षणों को भी 
बक्रोक्ति-रूप कद्दा !# 
कहना यह है कि काव्योक्ति मेँ वक्रता की विवेचना ऋति या कतों 
को दृष्टि में रखकर की गई है। भारतीय साहित्यशाख्न-सीसांसा मेँ यह 
श्रव्यकान्य के पक्त से काव्योक्ति का निरूपण है.। दृश्यकाव्य या रूपक 





# समस्‍्तार्थालंकारवगंस्थ॒ वीजमूताश्चमत्कारा: कथाशरीरैचित्र्यदायिनो 
वक्रोक्तिरूपा लक्षणशब्देन व्यवहियन्ते । लक्षणानि गुणालंकारमदिमा- 
नमनपेच्य स्वसोमाग्येनैव शोभन्ते । लक्षण महायुरुषस्थ पद्मार्दिरिखादि- 
वल्काव्यशरीरस्थ सौन्दर्यदायी । 


-अमिनवमारती, घोडशोड्ध्यायानुबंध । 
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मेँ कतो के साथ अनुकती का भी ध्यान रखना पड़ता है, नेता के साथ 
अभिनेता सी विचार-पथ में आता है। बहोँ काव्य णा पाट्य का विचार 
ज्क्ति की दृष्टि से न होकर प्रसाव-परिणास, चबेणा-आस्वाद की दृष्ठि 
से हुआ | श्रव्यकाव्य के सीमांसक “बरणना” को सामने रखते थे तो 
धृस्यकाव्य के विचारक चबंणा को। इसका तात्यय यह नहीं कि 
'वरणणता? वाले रस से अपरिचित थे या “चवेणा” वाले बक्रताका 
ध्यान ही नहीं रखते थे। “'वर्णुना” वालों के लिए “रस” गोण था। 
धबणा' वालों के लिए वक्ता गीण थी। एक काव्योक्ति का विचार 
वरते थे, दूसरे काव्याथ का। दूसरों को दृष्टि में काव्याथे रस” था। 
पहले संघटना, सुपमा, सोदय या चारुत्व की चरचा करते थे दूसरे भोग 
या रसणीयता का उद्घोष | दोनों में स्पष्ट इृष्टिभेद हे। रसवादियोँ 
के समक्ष कर्ता, अनुकर्ता, अनुकाय और ग्रहीता चार थे। अतः “रस 
अहाँ होता ह! का उत्तर देते समय किप्तो ने उसे अनुकाय मेँ साना; 
किसी ने अनुकता में ओर किसी ने ग्रहीता में | रसवादियों से 'कतो? का 
विचार एक प्रकार से छोड़ दिया हे। हाँ, टीकाकारों ने, जैसे अभिनव- 
गुप्त ने; सांगरोपांग इश्शंत देते हुए, 'कर्ता' का भी उल्लेख किया है । 
पर इस वर्ग के आचाय वस्तुत: समाज का ध्यान; सामाजिक का 
विचार मुख्य सानते हैं। कहना चाहे तो कह सकते है कि पहला वर्ग 
7 मिथ रः शः [#थ 
दिये का विचार करता है, कर्ता की व्यक्ति-दृष्टि से काव्य को देखता 
है। दूसरा बर्ग रमणीयता को लक्ष्य करता हैं; समाज या समष्टि की 
'हृष्टि से काव्य को देखता है। पहला वर्ग इसी से अभिधा को ही 
प्रधान कहता है, उक्ति तक ही परिमित होने से झक्ति में ही वे काव्य 
का चमत्कार वतलाते हैँ। अभिधा में ही काव्य सानते हैं। इस प्रकार 
प्रथम वर्ग को सुविधा के लिए “बक्रोक्ति-वर्ग) कह सकत हैं। दूसरा 
वर्ग (रस! को मुख्य मानता है। “रस” में भी ओचित्य को मुख्य मानता 
हे। इसलिये उसे 'रस-वर्ग! या ओऔचित्य-बर्ग”! कह सकते है। इस 
वर्ग में अभिधा के स्थान पर व्यंजना का माहात्म्य है ।' पहले वर्ग मेँ 
'अभिधा के ही लिए लक्षणा और व्यंजना हैं। दूसरे मेँ व्यंजना के 
“लिये अभिधा लक्षणा सहायक हैं। 


भारतीय साहित्यशास्र 
पहले कहा जा चका है कि सारतीय साहित्यशाख््र में दो प्रवाह 
ह--चारुत्वम्रवाह और अनुभूतिप्रवाह। इनसेँ से पहले का संबंध 
“काव्य या श्रव्यकाव्य से है और दूसरे का संबंध नाट्य या दृश्यकाग्य 


( १६० ) 


से । यह भी बताया जा चुका है कि साहित्य का निर्माण त्रिकोशात्मक 
है--कर्ती, वण्ये और ग्रहीता से उसका संबंध हे । कतृपक्ष या काव्य- 
पक्ष से विचार करने पर जो वण्य कहलाता है वही ग्रहीतापक्ष या 
नाव्यपक्ष से विचार करने पर अनुकाय कहलाता हे । चारुत्वप्रवाह्‌ 
करता और वर्य से संबद्ध हे और अनुभूतिश्रवाह अहीता और अलुकारये 
से | चारुत्वप्रवाह में मुख्य अलंकार और रीति की पद्धति हे । रीति का 
ही स्वरूप बतलाने के लिए गुण का विचार हुआ | अलंकार ओर गुण 
काव्य के धर्म हैं। अलंकार अनित्य और गुण नित्य है । इस प्रकार 
चारुत्वप्रवाह का त्रिकोश अलंकार, गुण और रीति से वनता है-- 


झल्ंकार 


की, 


गुण रीति 


प्राचीन आचार्यों सें से वामन ने इसे वहुत स्पष्ट कहा है। उन्होंने 
3208 काव्य को भ्राह्मता अलंकार से है. और अलंकार और कुछ 
नहीं सादय है, # चारुत्व है। पर काव्य की आत्मा रीति है | रीति 
विशिष्ट पद्‌ रचना का नाम है.।[ विशेषता गुण है ।+ गुण काव्य 
की शोभा करनेवाले हैं और अलंकार उस शोभा की वृद्धि करनेवाले | 2< 
अलंकार ओर रीति-गुण मेँ सामान्य रूप से रहनेवाली विशेषता की 
खोज करने पर यह निष्कर्ष निकला कि उसका नाम या तो वक्रोक्ति 
रखा जाय या अतिशयोक्ति। वक्रोक्ति को लेकर कुतक ने एक अंथ 
ही प्रस्तुत कर दिया बक्रोक्तिजीवित। इस अकार चारुत्वप्रवाह का 
रूप यों हुआ-- | 
25 अल अअ मशील लीक न मल 
* काव्य ग्राह्ममलंकारात्‌ | सौन्दर्यमल्नंकार: | 
' रीतिरात्माकाव्यस्य | 
+ विशिश पदरचना रीतिः | 
+ विशेषों गुणात्मा । 


» काव्यशोभाया: कर्ततारों गुणा: | तदतिशयंहेतवस्तु अलकारा; | 


११ ( १६१ ) 


5 वक्रोससि- 


आरे चलकर साख्य के अजुभूतिप्रवाह की प्रमुखता हुईं और यह 
प्रवाह उसी सेँ. विल्लीन हो गया। अनुभूतिप्रवाह मेँ पहले तो रस दी 
मुख्य था। आगे ध्वनि का विचार होने पर रस या अनुभूति के अति- 
रिक्त जो वस्तुथध्वनि थी उसका भरी संग्रह किया गया पर मुख्य रसध्वनि 
को ही साना गया । ध्वनि का खंडन करते हुए अनुभूति को अन्तुमिति- 
गस्य कहा गया। इस प्रकार अनुभूतिप्रवाह रस, ध्वनि और अनुसिति 
इन तीन से संबद्ध हुआ। ये तीनों चारुत्वप्रवाह को उद्रस्थ कर बेठे । 
इससे स्वरूप याँ बतता-- 


ध्वनि 





रस, ध्वनि आदि मतों की ओचित्य सान्‍्य था। पर ओित्य- 
विचार-चचा” में क्षेमेंद्र ने ओचित्य को सर्वेव्यापी मानकर उसका 
सांगोपांग पर संक्षेप में निरूपण किया । इस प्रकार भारतीय साहित्य- 


शास्त्र का सारा प्रपंच इस रूप में उपस्थित होता है-- 





रच धथ ँरचत्य तमिल 
>>आओचत्य-टं 


 अय [4० का का ४:74 [कप +> 

भारदीय साहित्यशात्र उल्लिखित आठ मर्तों का विचार करता हे 
जो परस्पर एक दूसरे से संबद्ध है ।# आगे क्रमशः इन्हीं का विचार 
किया जाता हे। 


अलंकार-मत 


काव्य मेँ और लोक मेँ भी वाणी के या कथन के अनेक रूप होते 

“हैं। प्रत्येक व्यक्ति की वाणी से पद्धति की सवीनवा छुछ न कुछ अवश्य 

रहती है। व्यक्ति की संख्या थोड़ी नहीं है। सबके प्रयोगाँ को एकत्र 

कर सकता समय नही है, कस स कम टस्साध्य अचश्य है | व्यक्ति 

व्याक्त को उाक्ति सं भिन्नता होने से वाशी या कथन के विभेद अनंत 
हैं । वाणी या कथन के विविध प्रकारों का ही मास अतंकार है | 

साहित्यशासत्र मं अलंकार का विवेचन ओर उसकी सान्‍्यता प्राचीन 

है। काव्य मेँ अलंकार ही प्रधान है. यह प्राचीनाँको मान्य था। 

अलकार-मत काव्य में सोदय की मुख्य साननेवाला है । खोदय काव्य 








# आचितीमनुधावन्ति सर्व ध्वनिरसोन्नया: | 
गुशल्कझतिरीतीना नवाश्चानजुवाब्यवा: || 
१ अनन्दा हि वाग्विकल्या: तेषा प्रकार एवं अलंकारा; |--श्वन्याल्ञोक । 
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का धर्स है। काव्य विशिष्ट शब्दाथ को मानते हैं। 'शब्दार्थ का सहित 
होना काव्य है? कहने में सहित! का अथ “विशेषता? ही है'। इसी 
विशेषता की अनेक प्रकार से कल्पना की गई। विशेषता कहाँ धर्मे- 
सुख, कहीं व्यापारसुख ओर कहीं व्यंग्यम्ुख सानी गई। ये तीन 
उसकी मान्यता के पक्ष हैं। इनमें से धर्ममुख विशेषता फी दो शाखाएँ 
ह--अलंकारमुख ओर गुणमुख | व्यापास्मुख विशेपता की भी दो 
शाखाएँ हँ--भणितिवैचित्य या वक्रोक्ति की ओर मोगक्ति या भुक्ति 
की | इस प्रकार सब पाँच पक्त हो जाते हें |# 


फाच्य 
( शब्दाथवेशिष्ज्य ) 


मा 
॥ 
धमंमुख व्यापास्मुख व्यंग्यमुख 


ज+++++++- +-++-+-+< ही33कीस-क्‍_--७>+9>+कल.७०-+ «जलन 


| | | 


अलंकार गुण  वक्रोक्ति भुक्ति 


अलंकार-मत के प्राचीन समथंक अलंकार की ही काव्य का प्रधान 
तत्त्व या भाण मानते थे। बिना अलंकार के काव्य नहीं हो सकता | 
इसका परिणाम यह हुआ कि उन्होंने काव्य के रूप में कथित समस्त 
उक्तियोँ के भीतर अलंकार की स्थापना की । आलंकारिक स्वभावोक्ति को 
अलंकार सानते है, ओर रसवत्‌ अलंकार भी । इसी से उनकी दृष्टि 
स्पष्ट हो जाती है। काव्य को उक्ति कहीं अनुभूतिरूप होतो है, कहाँ 
चमत्कारमय ओर कहीं स्वभावकथन मात्र। इन तीनों को अलंकार 
के समर्थक उसके पेटे मेँ रखते रहे हैँ। उनके इस पतक्त का आगे संडन 
किया गया । पर आलंकारिकों के पक्त का विचार सम्यक्‌ झूप से नहीं 


# इह विशिष्ठी शब्दाथों, काव्यम्‌ ॥ तयोश्च वेशिष्टयं धर्मम्रुखेन व्यपारमुखेन 
व्यंग्धमुखेन वेति त्रयः पक्ताः। आद्येडप्यलंकारतो गुणतों वेति छोविध्यम । हिंतीयेडपि 
भणितिवैचिन््येण भोगइझत्वेन वेति हविध्यम्‌ | इति पत्चसु पक्षेष्वाद उद्धयादिभिरद्षी- 
कृत; द्वितीयों वामनेन तृतीयों वक्रोक्तिजीबितकारेण चत॒र्थों भट्ननायकेन पश्चमो 
आनन्दवधनेन | ह 

-समुद्रबंध । 
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किया गया। समस्त वाद्य मेँ से चमत्कारविशिष्ट पद्धतियों का नाम 
'पृथक-पथक रखकर उत्तका विचार हीता आया । भरत के म्राचीनतम 
रूप में उपलब्ध नाव्यशाञ्र में चार ही अलंकार है । चंद्राल्लीक भे उनकी 
संख्या एक सौ आठ हो गई। कुब॒लयानंद में १९४ तक जा पहुँची | 
इन सभी मेँ कोई एक विशेषता है. जो साधारण कथन से भिन्न हैं। 
इस विशेषता का नाम प्राचीच आलंकारिक अतिशयता था वक्रता मानते. 
है । इसके बिना कोई अलंकार नहीं होता । जहाँ अतिशयता न हो ऐसी 
भी काव्य की उक्तियाँ थीं। उन्हीं को आलंकारिकों ने स्वभावोक्ति ओर 
रसवत्‌ रूप मेँ साना। अन्य अलंकारों मेँ अतिशयता या वक्रता भाव- 
रूप होती है, यहाँ असावरूप | अभावरूप! मेँ भी शेली का ग्रहण 


/+, 


हो सकता है। इसके लिए एक उदाहरण लीजिए। श्री लक्ष्मीकांत जी 


जिपादी ने हिंदी की गद्यशेली पर एक पुस्तक लिखी है. जिसमें हिंदी 
के गद्यलेखकोँ की शैली का विचार किया है । प्रत्येक लेखक की शेली 
की कुछ न कुछ विशेषता उन्होंने हूँढ़ निकाली है। जब वे बावू 
श्यामसुंद्रदास की लेखनशेली की विशेषता छूँढ़ने लगे तो कठिनाई 
मेँ पड़े। अंत मेँ उन्हाँने बताया कि वावू साहव की लेखनशेली 
की विशेषता यह है कि इसमें कोई शेली नहीं है। इस प्रकार 
अभावरूप मेँ उनकी शेली की विशेषता निरूपित हुई। “अमाव' के. 
इसी महत्त्व के कारण प्रभाकर ने “अभ्राव” को एक पदाथ माना है| 
तर्कंशासत्र मेँ इसके द्वारा वहुत-सी गुत्थियाँ सुलमती हैँ । जैसे घट वनने 
के पहले घट नहीं था और टूटने के अनंतर वह नहीँ रह जाएगा। ऐसीः 
स्थिति सँ उसका अभाव? था या होगा। इसे प्राग्भाव और प्रध्व॑सा- 
भाव कहते हैँ । स्वभावोक्ति मैँ सचमुच कोई शैली नहीं है, पर शेली 
का अभाव भी एक शेली है । काव्य मेँ शैली के समस्त अभाव नहीं 
लिए गए। स्वभाव की उक्ति ले ली गई और रस की उक्ति ले ली गई । 
रस की उक्ति में आगे चलकर विस्तार हुआ | कहाँ रस की उक्ति; कही 
भाव की डक्ति, कहीं संधि-शांति-उद्य-शवलता की उक्ति, कही आभास 
की उक्ति । इनके भी प्रथक्‌-प्रथक्‌ नास रख दिए गए । इतना होने पर 
भी रस-व्यंजना को रसबत्‌ अलंकार नहीँ माना गया । जहाँ रस आद्दि 
अंग होकर आते हैँ वहाँ उन्हें रसबत्‌ आदि नाम दिया गया। 
आलंकारिक रस, भाव आदि से, उसके स्वरूप से परिचित थे। अलंकरि 
आर अलंकाय का भेद जानते थे। ऐसा नहीं है. कि उन्होंने अस से 
न्‍न सदका कल्पना कर ली थी | 
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आलंकारिकों का पक्ष वही है जो चंद्रालोककार ने बताया। 
अम्मटाचाये के काव्यलज्ञण में 'कहीं-फही बिना अलंकार के भी काव्य 
होता हे? + से रुष्ट होकर उन्होंने कहा कि जो आग मानते हैं ओर 
उससे उष्णुता मानते हैँ वे काव्य को निरलंकार केसे सानते है। प 
तसात्ये यह कि काव्य सेँ अलंकार नित्य है । काव्य है तो अलंकार 
है, अलंकार हे तो काव्य है | अर्थात्‌ आलंकारिक अलंकार को काव्य 
मेँ अनिवाय मानते हैं। अलंकार शब्द अत्यंत व्यापक हो गया श्सी 
से। यहाँ तक कि साहित्यशात्ष को अलंकारशास्ा कहा गया । 
राजशेखर ने जिस प्रकार साहित्य को पंचमी विद्या कहा $ 
( कोटिल्य ने तो चार ही प्रकार की विद्याएं मानती थी--आन्‍्वीज्षिकी 
अयी, वाती और दंडनीति ) + उसी प्रकार उपकारक होने के कारण 
अलंकार को सप्तम अंग मी कहा ।2< प्रसिद्ध छह अंगों से +- यह विशेष 
प्रकार का है, उनमें से किसी में अंतर्लुक्त भी नहींहो सकता। वेद 
मेँ अलंकारों की सी आवश्यकवा पड़ती हे । ऐसे अनेक मंत्र है जिनमें 
अलंकारपद्धति के विना कास नहीँ चल सकता। ८ इसी से कहा कि 
अलंकार के विना वेदा्थ की अबगति नहीं हो सकती । & 
अलंकार का इतना महत्त्व मानकर भी ये उसे काव्य का शरीर 
नहीं मानते । जेसे रस; ध्वनि आदि को ग्रधान तत्त्व या आत्मा सानने- 
वाले अलंकार को हारादिवत्‌ मानते हैं बसे ही ये लोग भी। चंद्रा- 
लोककार भी अलंकार को हार ही कहते हैँ ७ ओर राजशेखर ने तो 
काव्यपुरुष का रूपक ही बॉधकर अलंकार की स्थिति स्पष्ट की है । 
%£ अनलकृती पुनः क्ाषि | 
' अड्जीकरोति य काव्यं शब्दार्थावनलकृती । 
असी न मन्यते कस्यादनुष्णमनलं कृती |॥ 
| पंचमी साहित्यविद्या इति यायावरीय: | 
सा हि चतसशणामपि विद्याना निष्यन्दः || 
+ आन्चवीक्षिकी त्रयी वार्ता दए्डनीतयश्चतस्रों विद्या इति कौटिल्य; । 
» उपकारकलवादलकार; सप्तममड्रमिति यायावरीय: 
-- शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त छुन्दसा चितिः | 
ज्योतिषामयनं चेव षडंगो वेद उच्यते || 
८ जैसे, अजामेका लोहितकृष्णशुक्लाम्‌ | 
5 ऋते च तल्वरूपपरिशानाद्वेदार्थानक्गति; ॥--काव्यमीमासा, २ । 
< हारादिवदल्ंकारसंनिवेशों मनोहरः | 
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साहित्यशाश्व को संसार मेँ फेलनेवाला काव्यपुरुष ही है। यह 
सरस्वती का पुत्र है। इसने इस शाल्व को शिक्षा ब्रह्मा से पाई । ब्रह्मा 
ने इसे शिव से प्राप्त किया । शिव ने ६४ शिष्याँ को उपदेश दिया था 
जिनमें ब्रह्मा और विष्णु भी थे। ब्रह्मा ने सानसपुन्नों वा शिष्योँ को 
इसकी शिक्षा दी, जिनमें काव्यपुरुष भी था। काव्यपुरुष का शरीर 
शब्द ओर अथ हैँ । संस्कृत भापा मुख है। प्राकृत स्ुजा है; अपभ्रंश 
जंधघा है, पशाची चरण है, मिश्र भाषा उरस्थल है। « माघुये 
आदि उसके गुण हैँ। वक्रोक्ति वाणी हे। रस आत्मा हे । छंद 
रोस है। प्रश्नोत्तर, पहेली, सससस्‍्या आदि वाग्विनोद हैँ। अनुप्रास, 
उपस्ता आदि अलंकार था आभूषण हैं। 


अलंकार शब्द के भी होते हैं और अर्थ के भी । कुछ अलंकार ऐसे 
' होते हैं' जिनमें शब्द और अथ दोनों मेँ चमत्कार होता है । पर 
प्रधानत्व के कारण और शब्दपरिवृत्ति के सहत्व या असहत्व 
के कारण उन्हें अर्थात्नंकार या शब्दालंकार कहा गया । शब्दालंकार 
में जिन शब्दों के कारण चमत्कार होता है' वे पर्यायवाची शब्दाँ से | 
बदले नहीं जा सकते | अर्थालंकार मेँ पर्यायवाची शब्द रखे जा 
सकते हैं। चमत्कार को कोई क्षति न पहुँचेगी। दो अलंकारों के मेल 
का नाम उसयालंकार है। दो शब्दालंकार या दो अर्थालंकार या एक 
शधब्दालकार ओर दूसरा अथोलंकार सिल्ें तो उभयालंकार। दो से 
अधिक या एक से अधिक संख्या भी हो सकती है। मेल दो प्रकार 
का होता है; नीरक्षीर की आँति नेल् या तिलतंदुल की भाँति मेल । 
पहले को 'संकर! और दूसरे को संस्ष्टि कहते ह। 

। शेब्दालंकार की अपेक्षा अर्थलंकार का महत्त्व अधिक है | शब्दा- 
लंकार की संख्या भी थोड़ी ही है । अर्थालंकार का महत्त्व अप्लिपुराण 
में यहाँ तक कहा गया कि अर्थोल्ंकार के बिना सरस्वती विधवा है । 
राव्शलंकार जैसे वाणी ने पहले वेसे न पहने । इसी से अलंकारोँ के 
भूज का दिचार्‌ करने सें आर्थालंकारों को हो आधार बनाया गया । 
आस्भ से 8 के चार ही मूल साने गए--वास्तव, औपस्य/ 
अतिशय और इलेप | # जिन्होंने प्रतिति के आधार पर निश्चय किंया: 
“हां भा चार ही प्रकार की प्रतीति मानी--बस्तुप्रतीति, औपस्य- 


अी_-+-+--+० 





0 ० 
# अअस्थालंकारा; वास्तवमौपम्यमतिशय: श्लैप: । 
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प्रतीति, रसभझावप्रतीत्त और अस्फुटप्रतीति | # आगे चतल्नकर सात 
प्रकार के वर्गों की कल्पना राजानक रुय्यक ने की। इसका जल्छेख 
पहले किया जा चुका है. । + अलंकार अनुभूति की तीत्रता में सहायता 
करते हैँ या रूप, गुण, क्रिया की प्रतीति में तीत्रता लाते हैं। 


शुसा-मत 
गुण-मत उस प्रकार का स्वनंत्र मत नहीँ है जिस प्रकार का अलंकार- 
सत | गुण-मत रीति-सत से संबद्ध है। वासन ने रीति की परिभाषा 
करते हुए उसे विशिष्टपदवाली कहा । विशिष्टता के लिए उन्‍होंने गुण का 
नास लिया। फिर उत्त गुणों का विचार किया । जैसे अलंकार शब्द ओर 
अथ के होते है बसे गुण सी | वासन ने शब्द के दस ओर अथ के भी 
दस गुण साने । नाम एक ही रखे। अथोत्‌ शब्द के दस गुणों के जो 
नास हैं वे ही अथे के दस गुणों के भी हैं। पर परिभाषा प्रथक्‌ 
प्रथक है। उनके साम है--ओज, प्रसाद, श्लेप, समता, समाधि; 
साधुयें, सोकुमायं, उदारता। अथव्यक्ति ओर कांति। दस शब्दगुरणों 

का विचार करते हुए उन्होंने बताया कि गाढ़बंधत्व का नाम ओज 

शेथिल्य प्रसाद है, चिकनापन ( मरुणत्व ) श्लेष है, शज्ञी का अभेद्‌ 
( आदि से अंत तक एकरूप ) समता हे; उतार-चढ़ाव का क्रम 
समाधि है; पदों का प्रथक्‌ प्रथक होना माधुय है, अपरुषता सौकुमाये 
है, विकटता उदारता है ( विकटता वहाँ होतो है जहाँ पद्‌ बाचने से 
लगते हैं ), जहाँ अथ प्रकट होने मेँ कठिनाई न हो वह अधव्यक्ति है 

उज्ज्वल्ञता अर्थात्‌ नूतनता कांति है ।+ 
थंगुणों मैँ। आथ की प्रौढ़ि को ओज कद्ा है। प्रौढ़ि का 
है प्रोद्ता। अथशभ्रीढ़ि पाँच प्रकार की मानों--१ पद के लिए 
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# केचित्मतीयमानवस्तव; केचित्पतीयमानोपम्बाः । 
केचित्यतीयमानरसभावादयः केचिद्स्फुटप्रतीयमाना; |--प्रतापयद्रीय । 


प' देखिए, प्र्ठ ६१। 
देखिए, तुल्सीदास--आचाय रामचंद्र शुक्क । 
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+ गाठबनन्‍्धत्वमोजः। शैथिल्यं प्रसाद: । मख्णत्व॑ श्लेषः | मार्गभेदः 
समता । आरोहावरोहक्रम: समाधिः । प्रथक्‍्पदत्वं माधुयम | अजरठत्वं 
सौकुमायम्‌ | विकट्लमुदारता | अथव्यक्तिहेतुत्वमर्थव्यक्ति: | औज्ब्वल्यं 
कान्ति; | * 


( श्ट्ष्ण ) 


चाक्य का; २ वाक्य के लिए पद का प्रयोग, ३ व्यास ( विस्तार ); ४ 
समास ( संक्षेप )) ४ सामिप्रायता ।# अथ की विमलता प्रसाद है। 
भेत् ( घटना ) का नाम श्लेप है। क्रम। कोटिल्य, अनुल्वशत्व और 
उपपत्ति का योग घटना या सेल हे | अनेक क्रियाव्यापार क्रम से 
रखे जाय तो क्रम है; चातु्य कोटिल्य हे; प्रसिद्ध पद्धति का अत्याग 
अनुल्व॒ण॒त्व हे और युक्ति से काम लेना उपपत्ति हे | अविषमता अथात्‌ 
प्रक्रम का असेद समता है। अविषसता का अर्थ झुगमता भी कर 
सकते है। अर्थ के दशन समाधि है। समाधि मेँ जो अर्थ होते € 
वे दो प्रकार के**एक अयोतनि, दसरे अन्यच्छायायोनि। 7 अयोनि 
वह हे जहाँ कवि की अपनी सूक हाती है। अन्यच्छायायोति वह है 
जहाँ दूसरे को छाया भें अपनी सूक जोड़ी जाती हं। पहली में 
कोई कारण नहीं होता, वह अकारण होती हे। अथ्थ के दो अन्य 
प्रकार भी होते हँ--व्यक्त और सूक्ष्म | सूक्ष्म के फिर दो भेद होते 
हँ--भाव्य और बासनीय | + शीघ्र ही जिसका निरूपश हो सके वह 
भांव्य ओर एकाग्रता की अधिकता से जो समक्ता लाय चह वासनीय 
है। इस प्रकार अथ के ये प्रकार यों हुए-- 


व्यक्त स्‌द्स 


आस | 
अयोनि अन्यच्छायायोंनि भाव्य बासनीय 





समाधि नाम इसलिए कि शांतचित्त ही अर्थ को देख 
पाता है। उक्तिवेचित्रय साधुयं है। आपरुपता सौकमार्य हे 





# पदारथ वाक्यवचन वाक्यार्थ च पदामसिधा | 
प्रीढिव्याससमासी न साभप्रायत्वमेंव च | 


' क्रमकोरिल्यानुल्वणल्थोपपत्तियोगो घटना | 
4 अ्र्थों द्विविधोडथोनिरन्यच्छायायोनिर्या | 
+ अर्थों व्यक्त: सक्मश्च | सुद्टमो भाव्यो वासनीयश्च | 
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अग्राम्यत्व उदारता है. । वस्तुर्व॒भावस्फुटता अधथव्यक्ति है। दीपरसत्व 
कांति है |# 
वामन के पूव भरत ने ये ही दस गुण माने थे । वहाँ शब्द ओर 
अथे का प्रथक्‌ू विचार नहीं था। किसी किसी के हुहरे लक्षण थे। 
वाप्तन से शब्द ओर अथ के इन शुर्णों का सांगोपांग वर्णन किया। 
सामह न ओज; माधुय ओर प्रसाद का विचार किया है। कुंतक ने 
सामान्य और विशेष गुण साने हैं। सामान्‍य गुण हैं--ओचित्य और 
सौभाग्य । विशेष गुण हैं- माधुय; प्रसाद, लावज्य और आमिजात्य । 
अग्निपुराण ने ६ शब्द के; ६ अथ के ओर ६ शब्दार्थ के शुण माने है। 
शब्दुगुण ह-श्लेप, लालित्य, गांभीय, सुकुमारता, औदाय ओर 
ओज | अथेशगुण ह-साधुयं, संविधान, कोमलता, जउदारता,; प्रोढ़ि 
ओर सामयिकता । शब्दाथे या उभयगुण हँ-प्रसाद, सौभाग्य, यथा- 
संख्य, प्राशसत्य, पाक ओर राग । ओज, साधुय और प्रसाद की स्थिति 
यहाँ ध्यात देने योग्य है। ओज शब्दगुण साधुय अथंगुण ओर 
असाद उसयगुण है। इसका और विचार आगे करगे। भोजराज ने 
गणोँ के तीन प्रकार कहे ह--वाह्म, आशभ्यंचर ओर वेशेषिक । वशपिक 
का अथ है विशेष स्थितिवाला | वशेषिक गण वे हैं जो विशेष परि- 
स्थिति के कारण गुण है अन्यथा वे दोप ही हैं। बाह्य ओर आमभ्यंतर 
में १४ नाम और बढ़ाकर १० को २४ कर दिया है । १४ गुणों के नाम 
ये रखे है---उदात्तता, ओर्जीत्य, प्रय, सुशव्दता, सौच्म्य, गांभीये; 
विस्तार, संक्षेप, संमितत्व, भाविक, गति, रीति, उक्ति ओर प्रोढ़ि । 
गुण जब चारुत्वप्रवाह से अनुभूतिप्रवाह या रसप्रवाह मेँ पहुँचे 
तो उन्तकी संख्या तीन ही रह गई--ओज, माधुय ओर प्रसाद | इनसे 
क्रमशः मन की दीप्ति, द्रति और व्याप्ति होती है।' पहले ये काव्य 
अथात्‌ शब्दा्थ के धस थे अब ये रस के धर्स हो गए। रसवादियाँ की 
परिमापा ठीक से न समझने के कारण 'प्रसाद” गुण को हृदयंगम करने 
सें प्रायः भ्रांति हो जाती हे । जिस ढंग से समसने के अभ्यासी हम 
हैं उस ढंग से वे सर्वत्र समभाते नहीं; इसी से आरांति होती है। प्रसाद 


# अथस्थ प्रौढिरोज:। अथवेमल्य प्रसादः। घटना श्लेषः। अवेषम्यं 
समता सुगमत्व॑ वाब्वेषम्यमिति | अ्रथदृष्ठिः समाधि: | उतक्तिवैचित्य 
माधुयम्‌ | अपारुष्यं सौकुमायम्‌ | अग्राम्यत्वमुदारता | वस्तुस्वमावस्कुटत्व- 
मर्थव्यक्ति: | दीप्तरसत्व॑ कान्ति: | 


९ 
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को समभावे हुए कहा गया कि जैसे सूखे इंधन मेँ आग दौड़ती है वैसे 
ही ग्रहीता के हृदय मेँ जो शीघ्र व्याप्त हो बह प्रसाद है। ओज से जंसे 
दीप्ति होती है और साधुये से द्रति बेसे ही प्रसाद से व्यापकता। यदि 
इसे याँ समझा जाए तो श्रांति न हो । अंतःकरण को दो वृत्तियाँ हँ- 
राग और ढेप | माधुय का संवंध राग से और ओज का संबंध द्वेष से 
है. ।साधुय की दरति से राग का संबंध नियत है। ओज की दीतपि से 
हष का संबंध नियत है। पर प्रसाद का संबंध न राग से नियत है न 
हष से | प्रसाद गण का संबंध नियत नहीँ हे इसी से एस उसय- 
स्थितिवाले गुण की कल्पना अनिवाये थी। अग्निपुराण ने प्रसाद को 
शब्दार्थगुणु या उभ्यगण कहकर इस स्थिति की ओर स्पष्ट संकेत कर 
दिया था | उनका संकेत चारुत्वप्रवाह का संवेत है अर्थात्‌ शब्दा्थे के 
संवंध रे ही वहाँ विचार हो रहा था । अनुभूति के क्षेत्र में उसकी वही 
स्थिति है ज्सका ऊपर उल्लेख हुआ। अनियतब्ृत्ति होने के कारण 
ही उसकी व्यापकता का उल्लेख किया गया है । 


रीति-मत 


जिस प्रकार-वाग्विकल्प अनेक है उसी प्रकार वाणी के सागे भी 
अनेक हैं | प्रत्येक कवि वाणी का प्रयोग करते समय अपनी कुछ न कुछ 
निजी शेत्ली अवश्य रखता है । इस सूक््मभेद को स्पष्ट करना कठिन 
है ।# फिर भी अनेक कवियों मेँ प्रयोग मिलते जुलते होते हैं। इसलिए 
उनके दर्गों की कल्पना की जा सकती है । भामह ने दो प्रकार के काव्य 
कहे है--वेंदस और गौड़ीय | दंडी ने इन प्रकारों को रीति नाम से 
अभिष्ठित किया है। भोज ने तीन प्रकार की काव्योक्तियोँ मेँ से स्वभा- 
वोक्ति और रसोक्ति का संबंध चेदस ज्ागे से ओर बक्रोक्ति का 
गोड़ीय सागें से स्थापित किया है। आरंस सें देशभेद से यह भेद- 
कल्पना चल्नी | विदर्)म ओर गोड़ देशों मेँ प्रयोग को सिन्नता थी इससे 
दो प्रकार के सा या रीतियाँ सानी गई। पर ऐसा न सममना 
चाहिए कि रीतियों का संबंध देश से ही है। देशभेद से रीतिभद होने 
पर भी उसका मूल अंतःकरण में है। इसी से किसी ने इन भेदों मेँ 
कोमलता और कठिनता को सेदक साना ( शिगभूपाल ने ) और किसी 
ने कठिनता के वदल्े विचित्रता की कल्पना की ( भोजराज ने )। जहाँ दो- 


का क्‍िन-नन-- जज 


# अस्त्थनेकी गिर्य॑ मार्ग: सूक्मसेद; परस्परम्‌ | 
तंदमभेदास्तु न शक्बन्ते वकठ॒ प्रतिकविस्थिता; ]--काव्यादर्श | 
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भिन्न साग हाँगे वहाँ सिश्न था मध्यम सागे सी हो सकता है'। इसी 
से रीतियाँ तीन सानी गई-वबेदर्भी, गौड़ी और पांचाली। इन 
रीतियों में समास का विशेष साहात्म्य है। समास के न्यूनाधिकय के 
कारण इनमें अंतर किया गया। सम्ास की अधिकता गोड़ी मेँ थी 
तो ससास को अल्पता वंदर्भी मेँ। पांचाली में मध्यम स्थिति थी। 
समास का ध्यान रखकर रुद्रट ने चार रीतियाँ कर. दीं--असमास 
अतिसमास, लघुसमास और सध्यमसमास। क्रमशः इनके नाम 
बर्दर्भी, गोड़ी, पांचाली ओर लाटी कहे। लाट देश गजरात का 
प्राचीन नास है । विद्भ बरार को कहते थे, गोड़ बंगाल को और 
पंचाल उत्तरप्रदेश के सध्य भाग को। देश की ओर विशेष ध्यान जाने 
से ही बीच की कल्पना को बल मिला। गौड़ी तथा पांचाली के बीच 
मागधी और पांचाली तथा लाटी के बीच आवंती की स्थापना भी कर 
ली गई। भोज ने इसी से चार के बदले छुदद रीतियाँ कही हैं । राजशेखर 
ने चार ही रीतियाँ कहीँं। बेदर्भी के बदले बच्छोमी « नाम दिया है 
ओर मागधी के बदले सथिली नास । 


रीति का नाम कहीं कहीं बृत्ति भी सिलता है | अलंकार-नत्तेत्र मेँ 
जो अनुप्रास के अंतर्गत उपनागरिकादि वृत्तियों सानी गई हैं वे रीति 
से भिन्न हैं पर उत्तकों कल्पना का सूल वही है! जो रीति की कल्पना 
का। तीन गुणों की कल्पना का मूल भी वही है। नाव्यशास्त्र में भी 
चार वृत्तियों आती है--कैशिकी, साक्ववी, आरभटी ओर भारती ॥ 


» वत्सगुल्मी | वत्सगुल्म विद के आप्पास के प्रदेश का ही नाम जान 
पड़ता हैं । 


_+ ७ 


एतास्तिखों इत्तयो वामनादीना मते बेंदर्भों गीडीया पाश्चात्याख्या रीतय 
उच्यन्ते । --काव्यप्रकाश । 


नाथ्यशात्र में नास्य की चार प्रवृत्तियाँ कही गई है जिनके नाम, 
शीतियों के नाम से मित्वते है --- 
चत॒र्विधा प्रदृत्तिश्व प्रोक्ता नास्यप्रयोगतः | 
आवन्धी दाक्षिणात्या च पाश्चाली चौड़मागधी ॥ 

दाक्षिणात्या बैदमों के निकट है। औड्रमागधी--उडिया-मैथिल्ली 
गौडी के निकट है। 


0 आई 
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डत्तका संबंध बिलास से है, रीति का संबंध वाणी से । # उपनायरिकादि 
का मुख्य संवंध अक्षरों की संघटना से हे; रीति का समास को संबदना 
से। रीति अलंकार से भी भिन्न है। अलंकार और शुण के भेद की 
कल्पला चारखवभेद से की गई हे । चारुत्व दो प्रकार का छाता हे. 
स्वरूपसात्रनि्ठ और संबटताश्रित | अलंकारों में सोंद्य स्वरूपसात्र- 
कद होता है। गुण में सोंदय संघटना के आश्रित होता है । रीति को 
विशिष्टता गुण से है इसलिए रीति का सोदय भी संबटनापर्यवसायो 
होता है। इसे याँ समकना चाहिए कि किसी की आँख सुंदर है, किसी 
की नाक सुंदर है; किसी के कान सुंदर है। आँख, नाक और कान का 
वनावट यदि ऐसी हो कि ये परस्पर एक दूसरे के सादे को शाद्ध 
करनेवाले हो तो कहा जायगा कि यहाँ सोदय स्वरूपपर्यंचसायी नहीं 
है संघटवाशित है। अंगोँका सप्म संस्थान सोदय की बुद्धि करने 


वाला होता है | ) इसी स साधारण सोदय का नाम शोभा है; पर 
परम सोदय का सास झुपस्ता हे | + 


वक्रोक्ि-सत 


शब्द की तीन प्रकार की शक्तियाँ होती हँ--अमिधा, लक्षणा ओर 
ब्यंजना । अलंकार-सत्त मेँ अभिधेय अथ मेँ चसत्कार होता है । अलं- 
कार-मत यद्यपि अपनी सीमा मेँ सब प्रकार के चसत्कार समेटता है; 
पर अभिधा शक्ति से प्राप्त वाच्याथ मेँ प्रधानतया उसकी दृष्टि रहती 
है | पर वाच्याथे की प्रधानता का तातय यह नहीं कि साधारण कथन 
अलंकार होता हे। इसी से आहंकारिकों द्वारा कुछ अलंकारों की 
विवेचला मेँ यह स्पष्ट कहा गया है कि विन्ा अतिशयोक्ति अथोत्‌ 
कवि छ्ारा कल्पित चमत्कार के काव्यगत वेशिप्ल्य उत्पन्न नहीं किया 


ऋ वेशविन्यासक्रमः प्रदृत्ति:। विल्ञासविन्यासक्रम: दृत्ति: | 


वचनविन्यास- 
क्रम: रीति; ।--काव्यमीमासा । 


ता 


दिविधं चादत्म-स्वत्ममात्रनिष्ठं संघवनाश्रितं च| तत्र शब्दानां 
स्वस्यमाकृत चारुत्ं॑ शब्दालकारेम्यः | संबय्नाश्रितं तु शब्दगुणेम्यः | 
एडमथाना चारत्व स्वरूपसात्रनिष्टमुपमादिश्य; | 
त्वथ्युणेस्थ इति | --ध्वन्यालोकलोचन | 

|  पदसंधट्न 


संघटनापयंवसितं 


वना रीतिः अह्लर्ंस्थाविशेषदत्‌ | -- साहित्यदर्पणु | 
+  सुप्मा पर्मा शोभा ।--अमरकोश | 


( १७३ ) 


जा सकता |।# जैसे, अलंकार की दृष्टि से वस्तुत्व ओर प्रसेयत्व मेँ 
चमत्कार नहीं माना जाता | बस्तुत्व का तात्पय है वास्तविक स्थिति 
मात्र का कथन । यदि कोई कहे कि (पुत्र की आकृति पिता के समान है” 
तो यहाँ पर उपसा अलंकार न होगा क्यों कि पुत्र को आकृति पिता के 
समान होना वास्तविकता है | इसी प्रकार प्रमेयत्व अर्थात्‌ प्रमाण 
द्वारा प्राप्त स्थिति में सी रसशीयता नहीं मानी जाती । यदि कहा जाय 


/॑ 


कि 'नीलगाय गाय के ससान होती है” तो यहाँ पर भी उपमा अलंकार 
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न होगा | क्‍योंकि नीलगाय के लिए गाय शब्द प्रमाण होकर आया 
है, चसत्कार उत्पन्न करने के लिए नहीं। इसी प्रकार विभावना;, 
परिवृत्ति, विरोध आदि कई अलंकार ऐसे हैं जिनसेँ चमत्कार कवि- 
कल्पना द्वारा साना जाता है। तात्पय यह कि काव्यगत चमत्कार 
विशेष प्रकार के कथन में ही होता है । सभी अलंकारों मेँ अनुस्यूत 
यह अतिशयोक्ति “अतिशयोक्ति” नास के अलंकार से प्रथक्‌ है |? 


जिस प्रकार सब अलंकारों के मूल मेँ रहनेबालो अतिशयोक्ति 
इसी नास के अलंकार से भिन्न हे उसी प्रकार सब अलंकारों में अनु- 
स्यूत वक्रोक्ति भी इसी नाम के अलंकार से भिन्न है ।+ इसी वक्रोक्ति 
को लच््य करके कुंतक ने एक स्वतंत्र सत को स्थापना को। उन्‍होंने 
बेदम्ध्यमंगीभमणिति को वक्रोक्त कहा और वक्रोक्ति को काव्य का 
जीवित ( प्राण ) सिद्ध किया । इसके भीतर अलंकार, लक्षणा, व्यंजना 


22 


नै 


सर्वत्र एवंविध विषयेडतिशयोक्तिरेवं प्राणलवेनावतिएते ता विना 
प्रायेशाल्कारत्वायोगात्‌ | --काव्यप्रकाश । 
इसी को कुछ लोगों ने “बक्रोक्ति' भी कहा है। 
सैघा सवंत्र वक्रोक्तिस्नयाईइर्थों विभाव्यते | 
यत्नोपस्थां कविशिः काय: कोइलंकारोइनया विना || 
--काव्यात्रंकार ( भामह ) | 
वस्तुखप्रमेयत्वमर्मप्रहारक्कतविरहादिजन्बस्प नालंकारत्वम्‌ । 
न लतिशयोक्त्यलंकारोडउत्र विवक्षितः | तस्वात्रासमवात्‌ । 

--उद्चोत | 
साहित्यवपंणशकार बक्रोक्ति को अलकार कहकर उसका काव्यत्क्षण के 
प्रसग में खंडन करते है --एतेन “वक्रोक्ति: काव्वजीवितम इति वक्रोक्ति- 
जीवितकारोक्तमपि परास्तम। वक्रोक्तेरलंकारसूपत्वात्‌ | 


( १७३ ) 


'सवके चमत्कार रखे | जैसे ध्वनि को लक्षणा ( सक्ति ) माननेवाले 'हुए* 
चैसे ही वक्रोक्ति के इस प्रपंच को भी शाखाभ्यासी लक्षणा मानते रहे 
हैं। बामन ने साहश्य के कारण होनेवाली लक्षणा को वक्रोक्ति कहा 
है।+भ किसी ने यह सी कहा कि वक्रोक्ति में सारा ध्वनिप्रपंच 
आ जाता है ।| 
बक्रोक्तजीवितकार स्वभावोक्ति को अलंकार माननेवालों पर 
बहुत छुब्ध हैं। वे कहते हैँ कि जो स्वभावाक्ति को अलंकार मानते है 
उनसे पूछना है कि आपके पास अब अलंकाये क्या है। शरीर हो 
अलंकार है. तो गहने किसे पहनाए जायेंगे | स्वयम्‌ अपने कंधे पर 
कोई सवार नहीं हो सकता | + 
कुंतक ने वक्रोक्ति के छह भेद किए हँ--(१) बरणविन्यासवक्रता; 
९८ ः बर 

(४) पदपृवाधवक्रता, (३) पदपराधवक्रता, (४) बाक्यवक्रता, (४) 
प्रकरणवक्रता, (६) प्रबंधवक्रता । इसके देखने से स्पष्ट है कि वर से 
लेकर प्रबंध तक काव्य के विस्तार की जहाँ तक सीसा हे वक्रोक्ति का 
ज्षेत्र है | पदवक्रता को एक न कहकर “पदपूर्वाध/ और 'पदपराधे! भेद 
मेँ बॉट दिया है । “पद? के दो अंश होते है। व्याकरण मेँ पहले को 
अकृति! और दूसरे को '्रत्यय” कहते हैं। कोई 'शब्दः ' तब तक पद! 
नहीं होता जब तक उसमेँ “नाम? ( संज्ञा ) या आख्यात? ( क्रिया ) का 
प्र्यय न लग जाए। पहले भ्रकार के प्रत्यय संस्कृत मेँ 'सुप! और 
दूंसरे प्रकार के 'तिड” कहलाते हैँ | >< इसी से दो प्रकार के भेद कर लिए 


गए। प्रकृति-अंश की वक्ता पद्पूवोधवक्तता हुई और प्रत्यय-अंश की 
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+ काव्यस्पात्मा ध्वनिरिति बुघैर्य: समाम्नात्तपूर्व- 
स्तस्थाभाव जगदुखरे भक्तिमाहुस्तमन्ये | 
केचिद्वाचा स्थितमविषये तक्तमृचुस्तदीय॑ 
तेन ब्रूमः सहृदयमनःप्रीतये तत्स्वख्वम्‌ ॥ 

) साच्श्याल्लक्षणा वक्रोक्ति: | 

+ उपचाखवक्रतादिभि: सवों घ्वनिप्रपत्र: स्वीकृत एवं |--अलंकारसर्वस्तर | 

न अलंकारक्तां येप्रा स्वभावोक्तिरलंकृति: | 
अलंकायतथा तेप्रा किमन्यट्वतिएते || 
शरीर चेदलकारः किमलंकुरुतेंडपस्म | 
आत्मंव नात्मनः स्कन्ध॑ ऋचिदप्यधिरोहति | 

» सुच्तिइन्त पदम | हे 


( १७४ ) 


यक्रता पदपराधवक्रता हुई। वर्णों का समूह पद? है। पदों का समूह 

ध्वाक््य' है। वाक्यों का समूह प्रकरण' है। प्रकरणों का समूद प्रबंध 
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है। उत्तरोत्तर वृद्धि को ध्यान भे रखकर ये भेद किए गए है | 


बरणविन्यासबक्रता के अंतर्गत अलुप्रास और यसक के समस्त 
चमत्कारोँ का विचार है | पर फालतू अलुप्रास की गुंजाइंश इस वक्रता 
हूँ नहीं है. । अनुप्रास के लिए तीन प्रतिबंध लगा दिए हैं--(१) जाति- 
निर्वेन्थविहित, (२) नाप्यपेशलयूपित, (३) पूर्वाद्नलपरित्यागनूतनावतेनो- 
जञ्बल ।* अथात्‌ अनुप्रास रखने का अत्यधिक निबंध ( व्यसन ) नहीं 
होना चाहिए। जेसे, प्माकर ने बसंत का वर्णन करते हुए 'कूलन मेँ 
केलिन में कुंजन कछारन में ! बरवस अलुप्रात दबा है। अनुप्रास 
असुंदर वर्णों की घटा से नहीं रखना चाहिए। जैसे, केशवदास ने पंचवटी 
का वर्णन करते हुए किया--सब जाति फटी दुख की दुपडढी कपटी न 
रहै जहेँ एक घटी आदि | पहले के आवृत्त वर्णों का त्याग करके नवीन 
बर्णों का आबतन करना ही श्रेयम्कर है । जेसे, तुलसीदास गुरुचरण- 
कमलीो की धूलि का वणन करते हुए अनुप्रास की योजना करते हँ--- 
बंदी गुर-पद-पदुम-परागा । सुरुचि सुबास सरस अलुखगा । 
खमियसूरिसय चूरन चारू | समन सकलभमवरुजपरिवारू ॥ 
यमक मेँ सी वे प्रसादता; श्रतिपेशलता कौर ओऔचित्ययुक्तता की दुह्लाई 
देते है । 
पद॒पूरवाधेवक्रता के दस अकार है.“ (१) रूढ़िवेचित्र्यवक्रता, (२) 
पर्यीयवक्कता। (३) उपचारवक्रता, (४) विशेषणवक्रता, (४) संबृतिवक्रता 
(६) प्रत्ययवक्रता) (७) इंच्तिबक्रता, (८) साववेचित्र्यवक्रता। (६) लिंग- 
बेचित््यवक्रता, (१०) क्रियावक्रता । इनमेँ से कई के ओर भी प्रभेद किए 
गए हैं। पदपराधवक्रता के सात प्रकार है... १) कालवेचित््यवक्रता, 
(२) कारकवकऋता; (३) संख्यावक्रता, (४) पुरुषवक्रता, (४) उपग्नहवक्रता, 
(६) प्रत्ययवक्रता; (७) पदवक्रता | आधुनिक हिंदी-कविता मेँ ल्ाक्षणिक 
शब्दों का जो अत्यधिक व्यवहार है, प्रतीकात्मकता है? नराकृतिकल्पना 
विश लि किकी कक आ क 
# नातिनिन्धविदिता नाप्यपेशलभूपिता । 
पूर्वाइतपपरित्यागनूतनावतनोज्ज्वल्ला | 
$ समानतर्णमन्यार्थ प्रसादि भ्ुतिपिशलम । 
आदचित्ययुक्तमायादि नियतस्थानशोमि यत्‌ ॥ 


( १७६ ) 


७-९३! 


है. उन सवका अंतर्मीव 'डपचारवक्रता? मेँ हो जा सकता हे | उपचार” 
पारिसापिक शब्द है, उसका अथ है. जहाँ अत्यंत भिन्न पदार्थों में 
साहश्य की अधिकता से भेदप्रतीति रुक जाय) अभद की प्रतीति होने 
लगे; उसे उपचार कहते हैं |# 


रस-मत 


रस-मत का संवंध सूलतः नाट्य से है । आगे चलकर काव्य-नाव्य 
का एकीकरण हो जाने पर रस-मत काव्य मेँ प्रवल हुआ | इस सत 
के अनुसार यह माना जाने क्गा कि रसात्मक काव्य ही काव्य है। 
अथवा यो कह सकते हैँ. कि चारुत्वग्रवाह मेँ शेली की विशेषता 
को काव्य का मूलतत्त्व साना जाता था। अब अनुभूति को काव्य का 
मूलतत्त्व माना जाने लगा। ध्वनि का विचार करते हुए बस्तुध्बनि 
सानी अवश्य गईं, पर वस्तुध्वनि या अलंकारध्वनि से रखसध्वनि 
का ही साहात्य अधिक कहा गया । $ याँ भी कह सकते हैँ कि चारुत्व 
या सौद्योनुभूति गौण हो गई, भावाजुभूति या रसानुभूति मुख्य मानी 
गई। + रस का अथ आस्वाद है । इसी से इसका संवंध चर्बणा से 
हुआ, पहले के चारुत्वप्रवाह का संबंध वर्णना से था। रस का 
उल्लेख साहित्यशासत्र के उपत्व्ध म्रंथाँ मेँ से सबसे पहले नाथ्य शास्र 
में हुआ। वहाँ बताया गया है. कि विभाव, अनुभाव और संचारी 
भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। “संयोग” और “निष्पत्ति! 
के इथकू-प्रथक्‌ अथ किए गए । इसका विस्तृत विवेचन पहले किया जा 
चुका है । » रस सहृदय मेँ तव तक रहता है. जब तक विभाव आदि 
7” />»»++-फफफफकज-++>__ 


# अत्वन्तं विशकद्षितवो: शब्दयोः साहृश्यातिशयमहिम्ना भेद्प्रतीतिस्थगनमार्त्र 
उपच्चार: -साहित्यदपंणु | 


'' वाक्य रसात्मक॑ काव्यम्‌ ही | 
- वाब्वेदश्ध्यप्रधानेडपि रस एवात्र जीवितम्‌ | 
रतभावादितालायंमाश्रित्वविनिवेशनम्‌ ॥--अ्रग्निपुराण । 
न अलंकृतीनां सर्वासामलंकारत्वसाधनम्‌ | 
रतादिप्ततवा उत्य वन्य: शक्यक्रियों भवेत्‌ | 
अध्यन्यस्ननिवत्य: तोडलंकारो ध्वनौ मत: ॥। --थवन्याल्रोक | 
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रहते हैं। विभाव का स्पष्ट उल्लेख न होने पर उसका आत्तेप कर लिया 
जाता है। रस की तुलना पानक से की गई है'। पानक ( बोलचाल का 
पना ) मेँ सरिच, चीनी, नमक; खटाई कई का मेल रहता है। उनमें 
से किसी एक का ही स्वाद नहीं आता । सबका सिल्ला जुला स्वाद आता 
है। ऐसे ही रस के आस्वाद की भी स्थिति है। भरत आुनि ने तो रस को 
अलोकिक नहीं कहा, पर आगे चलकर रसानुभूति अलौकिक कही गई | 
अलोकिक कहने मेँ तक यह दिया गया कि रसात्मक अजुभूति 
मेँ प्रत्यक्षानुभूति की भाँति सन की सुखात्मक दुःखात्मक दो प्रकार की 
श्थिति नहीं रहती । प्रत्यक्षासुभूति में सन सुख मेँ प्रवृत्त होता है, वह 
उसके लिए अनुकूल संवेदन उत्पन्न करता है' और दुःख मेँ बह उससे 
निवृत्त होता है, हटता हे। दुःख मन के लिए प्रतिकूल संवेदन उत्पन्न 
करता है'। रसास्वाद में सन लीन रहता हे, रमा रहता है; प्रवृत्त 
रहता है। चाहे काव्य का प्रसंग सुखात्मक हो चाहे दुःखात्मक | काव्य 
के आस्वाद मेँ, रसास्वाद में अनुकूल संवेदन ही होता है | यदि ऐसा न 
होता तो करुण रखात्मक प्रसंग पढ़ने या देखने मेँ प्रवृत्ति न रहती, सुख 
न मिलता.। # देखा यह जादा हे कि इसमें अधिकाधिक प्रवृत्ति होती 
है, बारंबार पढ़ने-सुनने या देखने की मनोबृत्ति जगती है. ।, यदि कोई 
कहे कि फिर आँसू ऐसे प्रसंग मेँ क्यों आते हैं तो इसका उत्तर यह दिया 
गया कि आँसू करुणा, दुःख या विषाद में ही नहीं आते, आनंद मेँ 
भी आते हैं, रसानुभव के कारण चित्तद्गुति से आते है ; ' इस प्रकार 
यह रसानुभूति लोक की सामान्य सुखद्ुःखात्मक अनुभूति से विल्नक्षण 
है । अतः अलौकिक है । उसे अनिर्वेचनोय कहा गया है । रस कारये; 
ज्ञाप्य, साक्षात्‌ अनुभव, परोक्षानुभव, निर्विकल्पषक था ,सविकल्पक 
ज्ञान सबसे मिन्‍न कहा गया । हे 
#% करुणादावपि रसे जायते यत्पर सुखम्‌ | ह 
सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्र केवल्षम्‌ ।--साहित्यदपंण, ३-४ | 
+ अश्ुुपातादयस्तद्वदूद्र तत्वाच्चेतसो मता; |--वही, ३-८। 
+ कायज्ञाप्यविज्कज्षणभावान्नो बतमानोडपि | 
न निर्विकल्पर्क जान॑ तस्य ग्राहकमिष्यते | 
तथामिल्लापससर्गश्रोग्यत्वविरद्यान्न च॥ 
सावकल्यकसबवंदचद् सातक्ताकारतया न चे | 
परोक्षुस्तत्प्रकाशो नापरोक्तषः शब्द्संभवात्‌ ॥ 
तस्मादलौकिकः सत्य वेद्य: सहृदयेरयम | 


प्रमाण चवणवात्र स्वाभिन्‍ने विदुर्षां मतम्‌ ||-*वही ३-२२ से. २६ 


( ७८ ) 


रस अखंड, स्वप्रकाशानंद, चिन्मय, वेद्यांतरस्पशंशून्य, श्रह्मानंद- 
सहोदर और लोकोत्तरचमत्कारप्राण कहा गया । * रस की अनुभूति 
निर्विघ्न स्थिति मेँ होती हे | रस मेँ जो विव्न उपस्थित होते हैँ अभिनव- 
गुप्तपादाचाये ने उनकी संख्या सात वताई दे || उत्तका कहना है कि 
विष्नरहित रसनात्मक प्रतीति द्वारा जब भाच य्हीत होता है तभी रस 
होता है। लोक में भी सब प्रकार के विष्न से विमुक्त ही संवित्ति 
(ज्ञान ) होती हैे। रस के सात विध्य होते हैं १-प्रतिपत्ति मेँ 
अयोग्यता, जिसका नाम संभावनाविरह है अर्थात्‌ विश्वासयोग्य न 
समभना; असंभव सानना । २७-छ्वगतत्वनियमन देशकालविशेषाबवेश । 
३--परगदत्वनियमेन देशकालविशेषावेश | यह समस्त लेना कि ये 
भाव पात्र के ही हअथवा ये भाव मेँने अलुयूत किए हैं । इस प्रकार 
विशेष देशकाल का आवेश हो जाना, उम्तकी अपेक्षा हो जाना | 
४-निजसुखादिविवशीभाव, अपने सुख या दु:ख सेँ ही इतना विवश 
रहना कि काव्य या नाव्यको अनुभूति अदण करने की ओर सन उन्सुख 
हीन हो। ४--प्रतीति-उपाय-विकलता एक्म्‌ स्कृटत्व का अभाव | 
अ्रतीति के उपाय ही ठीक नहीं है या स्पष्टवा नहीं हे तो भी विध्न होता 
है। अभिनय ही ठीक नहीं है तो केसे प्रतीति होगी। ६--शअप्रयान- 
स्व, जो प्रधान नहीं हैँ उनको प्रधान कर देना ओर स्थायी भाव को 
अप्रधान बना देना । ७--संशययोग, संदेह हो जाना । अनुभावों से 
यह पता न चले कि ये किस स्थायी भाव के हैँ आदि | मेरे एक 
पनिष्ठ सित्र कहते हैं कि सैँ नाटक देखते समय यह भूल ही नहीं पाता 
कि यह्‌ नाटक है । इसलिए मुझे नाटक से कोई रसानुथूति नहीं होती ! 
यह कैसे कहा जाय कि उनसेँ बुद्धि सजग है, हृदय सुप्त--वासनारहित [] 
# सत्वोद्रेकादखण्डस्वप्रकाशानन्द्चिन्मय: | 
वद्यान्तर्पशश नये ब्रह्मास्वादसहोद्र: || 
ह लोकीत्तस्वमत्कारपाण: केश्चित्ममातृभि: | --साहित्वदर्पण | 
/ सर्वेया रसनात्मकवीतविष्नप्रतीतिय्राह्मो भाव एव रसः। तत्र विन्‍ना- 
पसारका विभावग्रभृतव: । तथा हि लोके सकत्नविष्नविनिमुक्ता संवित्तिः | 
विध्नाश्चास्था पत। प्रतिपत्तावयोग्यता संभावनाविरहों नाम | स्वगतल- 
परादलानियभेन देशकालविशेषावेश: | निजमुखादिविवशीमावः । 


प्रतीत्युपायवेकल्यस्कुटत्वा भाव घधर्चःए 


ल्यस्फुट व; | अग्रधानता | संशययोगब् | 


+ सवासनाना सम्पाना ससस्यास्वादन भवेत्‌ | कपल बल 
निर्ासनास्तु रक्ान्त: काइकुब्बाश्मसनिभा: || --साहित्वदर्षण । 


“( १७६ ,) 


पर यह अवश्य कह सकते हैं कि संभावनाविरह' विष्न उनके लिए 
जउपस्थित रहता है | 
रस एक ही होता है. पर उसके उपाधिसेद से नामभेद किए गए हैँ 
अनेक रखों की कल्पना की चर्चा पहले की जा चुदी है |* इनकी संख्या 
यहाँ तक बढ़ी कि लोल्य, झग्य, अक्ष, दुःख, पारवश्य, का्पण्य, क्रीड़नक 
आदि न जाने कितने रस माने गए | खेद है कि इतने पर भी रसाभ्यासी 
संकुचित दृष्टिवाले ही समझे जाते रहे हैं। 
रसात्मक प्रतीति का विस्तार सी हुआ । स्थायी भाव का प्रिपाक 
रस माना जाता है, पर रसामास; भाव, सादासास; भावोदय, भाव- 
संधि, भावशांति, भावशबलता की प्रतीति भी रसात्मक ही मानी जाती 
है । यहाँ तक कि काव्यगत चमत्कार सात्न का बोध रसात्मक मान लिया 
वाया । रस को व्याप्ति का इससे अधिक प्रमाण और क्या हो 
सकता है । 
घ्वानि-मत 
ध्वनि-मव मूलतः वेयाकरणों के यहाँ उपजा। फिर साहित्य मेँ 
ड्सका अहण हुआ । साहित्याचायोँ ने इसको ऐसों भार्मिक विवेचना 
ओर स्थापना की कि ध्यान काव्य में प्रधान सानी जाने लगी। इस 
ध्वनि की ओर बेयाकरणोंँ का ध्यान उस समय गया जब शब्द से 
अर्थबोध का विचार किया जाने लगा। शब्द से अर्थोपल्ब्धि कैसे 
होती है। शब्दु का कोन सा अंश अथ का बोध कशता हे--आय 
अंश, अंत्य अंश या समग्र शब्द । कठिनाई का कारण यह है कि वर्ण 
' क्षएस्थायी माना गया है। एक चरण दो क्षण से अधिक टिक नहीं 
सकता | इसलिए 'गऊ शब्द के गू, अ, ऊ तीन वर्णो में से अंतिम 
“डए बणों तक पहुँचने पर “गू? नहीं रह जाएगा। “अझः से “गाय! अर्थ 
नहीं प्राप्त ही सकता। इसलिए वेयाकरणों ने दो प्रकार के शब्द माने 
है-नित्य और अनित्य । वणुरूप ने जो शब्द होता हे वह अनित्य 
है। इसी अनित्य शब्द का हम आप उच्चारण करते हैं । इस उच्वरित 
वर्णशात्मक अनित्य शब्द से नित्य ध्वनिरूप शब्द व्यंग्य होंता है । 
ध्वन्यात्मक शब्द के मूल मेँ स्फोट का सिद्धांत है। वेयाकरणों के स्फोट- 
सिद्धांत के अनुसार यह साना जाता हे कि शब्द का उच्चारण करने 
प्र अनित्य बणोत्मक शब्द तो नष्ट हो जाता हे पर इच वर्णों के 


# देखिए, पीछे पृष्ठ १०६। 


'( १८० ) 


अतिरिक्त पूर्वपूर्वंचण के अनुभव सहित अंतिम वर्ण के अलुभव से 
व्यंग्य अर्थ की प्रतीति करानेवाला अखंड शब्द स्फोट रूप में रहता 
है ।# इसी से शब्द द्वारा अथंबोध होता है। मीमांसक ऐसे स्थान 
चर संस्कार की कल्पना करते हैँ। पूववर्ण के नष्ट हो जाने पर भी 
स्पृतिरूप में उसका संस्कार बना रहता है । पर वेयाकरण कहते है कि 
कहाँ तक यह संस्कार माना जाएगा। शब्द का संस्कार, वाक्य का 
संस्कार तो समझ मेँ आता है; प्रत्येक वर्ण का संस्कार मानने सेँ गौरव 
है। प्रत्वेक्ष द्ण से अथे की प्रतीति होती नहों। वर्णेसमुदाय से अथ 
की प्रतीति मेँ बणे का क्षणस्थायित्व वाधक है.। प्रतिवर्ण के संस्कार 
भेँ गौरव है । इसलिए म्फोटरूप अखंड शब्द से ही अथवोध होता 
है.। शब्दस्फोट की भाँति वाक्यस्फोट भी होता है । स्फोट प्रकाशक 
है.। इसी प्रकाशकदा के कारण वह स्फोट कहा जाता है। जिससे 
अथ सफुटित वा प्रकाशित हो या जो अक्षरों से स्कुटित वा व्यंग्य हो 
वह स्फोट हे! भीसांसकों ने इसका विरोध भी किया है। उनका 
कहना है कि जैसे दीपक से घड़ा प्रकाशित होता है. बेसे ही वर्णों) 
ध्वनियोँ) पदों या वाक्यों से स्फोट व्यंजित नहीं होता | इनसमेँ ठ्यंजकता: 
कहाँ से आई । 
वाक्यपंदीयकार भर्हरि ने कहा है. कि वाक्ररणों के संयोग और 
वियोग से मिलने और हटने से जो स्फोट उपजनित होता है उस 
शब्दज शब्द की विद्वान्‌ ' ध्वनि कहते हैँ | + वक्ता जिस शब्द का उच्चा- 





ऋ पूर्वपूर्ववर्शानुमबमहितचरमवर्णानुभवव्यंग्य:.. अर्थप्रत्यायक: 


अखरडः 
शब्दभेद; | --वाचस्पत्य । 


न तावद्र्णाना ग्रत्येकमर्थत्रोधकलम । एकैकस्मादर्थाप्रतीते: । नापि 
समुदितानां छंणविनारिन्ां समुदायानुपपत्ते:। प्रतिबर्णा वव संस्कारकह्पने' 
गोस्वापत्ति; । ञतो वर्णुचासरणानन्तरं यतोडर्थप्रत्ययो भवति सोड्य॑ स्फॉट- 
कलन मरकाशजउलेंन स्फोट इत्युच्यते | स एवं पदात्मा शब्द; | एवं वाक्य- 
स्कटाईडति । अप्रलक्ञोप्प्ययमथ । प्रतीतित्न्षणकार्या नुपपत्या गम्यते | 
उन वश्यात्मकः शब्द: किन्तु स्फोट्खप इति ।--सिद्धातचंद्रिका । 

३४ वन्य वा ध्वनयों वापि स्फोर्ट न पदवाक्यवो: | 

हि हाय  अकबेन यथा दीपप्रभावयः |- श्लोकवासिक | 


अं जे 


श्ग्क 


€ श्य१ ). 


अण करता है उससे दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, दूसरे से तोसरा, 
तीसरे से चौथा आदि। जब तक श्रोता के कान के पास वह नहीं 
पहुंचता शब्द की संतति उत्पन्न होती रहती है। इसी शब्दज शब्द को 
ध्वान कहते हैं । 
ध्वनि का साहित्य मेँ ग्रहण होने पर उसका तात्पयं यह माना गया 
कि जहाँ व्यंग्य मेँ वाच्य से अतिशयता हो वहाँ ध्यनि होती है ।# 
अथवा जहाँ अथ अपने को ओर शब्द अपने अथ को गोण करके 
व्यंस्याथे प्रकट करते हैँ उस काव्यविशेष को ध्वनि कहते हैँ '' ध्वनि 
से सी हो सकती है. और अथ से भी हो सकती डे । ध्वनि किसी 
रचना सें होती है। जिस शब्द से ध्वनि होती है उसे भी ध्वनि कहते ह्ते 
'है। जिस अथ से ध्वनि होती है उसे भी ध्वनि कहते हैं। शब्द या अथ 
से जो व्यंग्य होता है उसे सी ध्वनि कहते हैँ। ज्ञिस कविता मेँ ध्वनि 
होती है उसे भी ध्वनि कहते हैं। ध्वनि शब्द का इस प्रकार बहुत 
व्यापक प्रयोग होने लगा । ध्वनि बस्तुतः मल्न अथ मेँ वह हे जो स्फोद 
'को व्यक्त करे | साहित्य मेँ ध्वनि की सूक्मता समझाने के लिए 
अनुरणन का दृष्ांव दिया जाता है। घंटा बजाने पर आपात के 
साथ ही जो शब्द होता है! उसके अनंतर सी क्रमशः सूछ्म ध्वनि 
सुनाई पड़ती है यदि ध्यान देकर सुना जाय | वह ध्वनि अत्यंत रमणीय 
होती है । किसी शब्द का वाच्यार्थ या लक्ष्याथे हो जाने पर भी जौ 
अन्याथ प्रतीत होता हैः वह इसी प्रकार सृत्म ओर रमणीय होता है । 
उस अन्यार्थ से भी उत्तरोत्त- और अथ निकलते हैं तथा रमणीयता 
जगाते हैं। 
ध्वनि का सांगोपांग विवेचन सबसे प्रथम आनंदवधनाचार्थ के 
वन्‍्यालोक मेँ मिलता है'.। उससेँ उन्होंने बताया हे कि ध्वनि को 
काव्य की आत्मा माननेवाले प्राचीन आचाय थे पर बहुत से महानु- 
साव उसका अभाव मानते हैं। दूसरे उसे लक्षणा ही कहत हैं। तीसरे 
उसे अनिवचनीय कहत हैं।+ अभाववादी वे है जो अभिधषा से प्राप्त 
अथ के अतिरिक्त ध्वनि की प्थक्‌ विशेषता नहों सानते । अलंकार, 
# अतिशयिनि व्यंग्ये वाच्याद्ध्वनिरिति बुधे; कथित: ।--काव्यप्रकाश । 
+ यत्रार्थ शब्दों वा तमथसुपसजनीकृतस्वार्थी । 
व्यंक्त: काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभि; कथित; ।--ध्वन्याल्ोक । 
/ ध्वनति स्फोर्ट व्यनक्तीति घ्वनिः | 
+ देखिए, पीछे पृष्ठ १७४॥ । शक 


४ 


हनन 


( श्य२ ) 
ग़शा) रीति के प्रकारों मे ही ध्वनि को अंतशुक्त मानते है । इसके संबंध 
शें उसका कहना है कि अर्थ एक तो वाच्य होता है. दूसरे प्रतीयमान। 
वाच्य अर्थ अलंकारादि के द्वार प्राप्त होता हे । वह बसा ही होता है. 
जेंसे शरीर के अंग की शोभा। आँख, कान, नाक आंद का एथक्‌ 
पथक सोंदय या उनको संघटना का सोदय। पर प्रतीयमान अथथे 
अंगों के सोंदय से भिन्न होता है। जिसे ज्ञावण्य कहते है ।# लावण्य 
क्या है। किसी गोपी ने श्रीकृष्ण का लावण्य देखा इससे डसको अआँखा 
ऑछआँसू आ गए हिजदेव ने उसे यों समझाया-- 
आजु सुभायन ही गईं बाग बिलोकि प्रसून की पाँति रही पगि। 
ताही सम तहं आए. शुपातर तिन्हें लखि औरो गयो हियरो ठगि। 
“हद्विजदेव” स जानि परे धा कहा तिहि काल परे अंसुवा जगि। 
तूँ जो कहे सखि लोनो सरूप सो मो अंखियान मेँ लोनी गई लगि || 
ऐसा हो सकता है कि कोई कानी-खोथरी भी न हो, शरीर के 
अंग सी ठीक हाँ, अलंकारों से सुसज्ज हो फिर सो उसमें ल्ावण्य न. 
हो । इसके विपरीत कोई काली-कलूटी हो, अवयव भो वेसे न हो जसे 
पृवकथित के, अलंकारों से सजी भी न हो फिर सी वह लावस्यामृत- 
चंद्विका हो | इसलिए लावण्य शरीर के प्रसिद्ध अंगों से अतिरिक्त होता 
है। ऐसे ही ध्वनि भी अलंकार, गुण रीति आदि से प्रथक्‌ है | 
साहित्यद्पण ने वाच्य से व्यंग्य को बोद्धा, स्वरूप, संख्या, निर्मित्त, 
कार्य प्रतीति, दाल, आश्रय, विषय आदि के भेद से भिन्न कहा है। | 
जो वाणु की भाँति अभिधा व्यापार को दीघ-दीघतर ( लंबा ) मानते 
हूं + अथवा जो तात्पयं से भिन्न ध्वनि को नहीं मानते ओर कहते 


# प्रतीयमार्न पुनरन्‍्यदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तत्पसिद्धावयवातिरित्ति विभाति लावण्यमिवाद्भ नासु ॥-ध्यन्यालोक 

| लावस्यं हि नामावबव्संस्थानामिव्यंग्यमवयवव्यतिरिक्त धर्मान्तस्मेब। ने 
चावयवानामव निदाधता वा भूप्रणयोगो वा ल्ावश्यम्‌ | प्रथझनिर्वण्यमान- 
काणशाददापशत्वशरारावयवयोगिन्यामष्यलंकताधामपि ल्ावश्यशन्येयमिति 


अतथाभतावामपि. कस्माचिल्लावण्यामृतचन्द्रिकेवमिति सहृद्याना: 
व्यवद्दरात्‌ |--द्वोचन | 


+£ वोडस्वरूपसंख्यानिमित्तकायप्रतीतिकालानाम । 
आश्रयविषयादीनां भेदाद्धिन्नोडमिपेयतो व्यंग्य; | 
+ सो5यमिपोरिव दीबंदीघंतरोडमिधाव्यापार: | 


( १८३ ) 


हैं कि जितना काय हो उतना ही उसका (तात्पय का ) प्रसार होता 
है # उनका उत्तर यह कहकर दिया गया कि जब किसी 
शक्ति से एक बार कास से लिया गया तो उसके व्यापार का अभाव 
हो जाता है। नेयायिक ही ऐसो को डंडा मार बेठ गे । 


लक्षणा से भ्री ध्वनि भिन्‍न है । लक्षणा मेँ जो प्रयोजनवती 
लक्षणा होदी हे उससेँ प्रयोजन ध्वनि से ही सिद्ध हो सकता है। 
लक्षणा मेँ मुख्याथ की बाधा और मुख्याथे से संबंध भी होता है । 
ध्वनि का मुख्याथे से नियत संबंध नहीं होता इस प्रकार ध्वनि लक्षणा 
से भिन्न है । * 

जैसा कहा जा चुका है ध्वनिन्मत भी रस को ही प्रधान मानता 
है। यही क्यों गुणीभूत व्यंग्य को भी ध्वनिरूप कहते हुए रस-भावष 
या अनुभूतिपक्ष का ही सहारा लिया गया है। रस के संबंध मेँ 
ध्यनिकार का सत स्पष्ट है. कि जैसे वसंत में पहले से देखे-सममे; वृक्ष 
भी नवीन लगते हैँ वेसे ही रस के भ्रहण से काव्य मेँ पदार्थ अभिनव 
हो जाते हैं || व्यंग्यव्यंजक भाव के अनेक प्रकार होने पर भी कवि 
की काव्य केवल रसादिसय बनाने में प्रयन्नषशील होना चाहिए | + 
रसादिक की अपेक्षा से निमोण करना चाहिए, केवल शाख्रनस्थिति- 
संपादन की इच्छा से नहीं। »« 

रस की भाँति ओऔचित्य भी इन्हें मान्य है। रसबंध में ओचित्य 
होन से ही रचना शोभित होती है । -+ इस प्रकार ध्वनिमत रसप्रवाह 
ओर ओदचित्यप्रदाह से ही संबद्ध हे | 


# तात्पयाब्यतिरेकाच्च व्यज्ञकत्वस्यथ न ध्वनिः । 
यावल्कायप्रसारित्वातात्यय न तुलाध्ृतम्‌ ॥--धनिक । 
+ 'शब्दबुद्धिक्मंणा विरम्य व्यापाराभाव:? इति वादिमिरेंव पातनीयी दरड:। 
--साहित्यदपण | 
+ दृष्पूर्वा अपि हार्थाः काव्ये रसपरिग्रह्मत्‌ । 
सर्वे नवा इवामन्ति मधुमास इव द्ुमा: ॥--ध्वन्याल्लोक, ४-४ -। 
+ व्यंग्यव्यज्ञकभावेडस्मिन्विविधे संभवत्यपि | 
रसादिमय एकस्मिन्कविः स्थादवधानवान्‌ ॥-- वही ४-५ | 
>< सघिसध्यंगघटनं रसाभिव्यक्त्यपेत्षया । 
न तु केवलया शास्त्रस्थितिसंपादनेच्छुया ॥--वही, ३-१२ 
+ रसबन्वोक्तमौचित्यं भाति सत्र संश्रिता |--बही, ३-६ ।--- 


( १८४ ) 


अनुमिति-मत 
भरत के नाव्यशाख के व्याख्याकारोँ मेँ श्रीशंकुक का नाम पहले 
आ चुका है | वे अनुमिति के द्वारा रसनिष्पत्ति का विचार करने 
वाले हैं। उनका उल्लेख अभिनवभारती मेँ रससंवंधी मतों के प्रसंग 
में आया है अन्यत्र उनके संत का सांगोपांग विस्तृत विवेचन उपलब्ध 
नहीं हे । पर सहिसभट्ट ने अनुसिति-सत का बड़े विस्तार से विवेचन 
अपने व्यक्तिविवेक मेँ किया है। महिसभद्ट असिधावादी हैं । ध्वनि 
के सेदअभेदाँ को अचुभिति से उपलब्ध सिद्ध करने के लिए ही उन्होंने 
अपना यह पंथ लिखा। ' इस प्रंथ मेँ तीन विसर्श हैँ। प्रथम मेँ 
ध्वनि का लक्षण और अलुमिति मेँ उसका अंतर्भाव प्रदर्शित हे 
द्वितोय में अनोचित्य का विसर्श है। जिसके दो भेद किए गए हैं-- 
अंतरंग ओर बहिरंग | अंतरंग अनौचित्य अर्थ का अनौचित्य है । इसी 
सें रस के दोषों का भी विचार हे। वहिरंग शब्द का अन्ोचित्य है। 
इसके पाँच भेद हँ--विधेयाबिसर्श, प्रक्तसेद, क्रमशेद, पौनरुक्त्य 
ओर वाच्यावचन | वाच्यावचनत अनोचित्य या दोष के प्रसंग मेँ 
स्वभावाक्ति का अलंकाररूप में समर्थन अत्यंत विदग्धतापूवक किया 
गया हैं। उन्होंने वस्तु के दो रूप कहे ह--एक सांसान्य, दूसरा 
विशष्ट । स्वभाव छा सासान्‍्य रूप हो सब शब्दों का विपय होता है। 
पर यह विकल्पेकगोचर होता है । दूसरा विशिष्ट रूप सत्कवियोँ की 
वाणी मेँ प्राप्त होता है । + यह प्रतिसा द्वारा कल्पित होता हे। स्व- 
४ देखिए पीछे पृष्ठ १०१ | 
 अनुमानान्तर्भाव' सर्वस्यैव ध्वने: प्रकाशयितुम्‌ | 
व्यक्तिविवेक॑ कुछुते प्रणम्य महिमा पर वाचम्‌ | 
$ इंह खलु द्विविधमनौचित्यमुक्तम्‌ | अर्थविषयं शव्द्विषयं चेति | तत्र 
विभावानुभावव्यभिचारिणामयथायथ्थ रसेपु यो विनियोग: तन्मात्रलक्षणमे- 
कमन्तरड्ञमार्चैरेवोक्तमिति नेह प्रतन्‍्यते | अपर पुनः बहिरक्ग बहुप्रकारं 
'जमवति | तद्यथा--विवेयाबिमर्श प्रक्रममेद: क्रममेद: पौनरुक्त्य॑ वाच्या- 
वचन चंति | 
उच्यते वस्त॒नस्तावद्‌ दवैरूप्यमिह विद्यते | 
पेत्रेकेमल्य सामान्य॑ यदहिकल्ैकंगोचरः || 
से एवं सवशब्दानां विषय: परिड्रीर्तितः | 
विशिष्टमस्य यद्ग॒प॑ तत्यत्यक्ञृस्य गोचर; | 
स एवं सत्कविगिरां गोचर: प्रतिभाखवाम ॥ 





( १८४ )' 


भांवोक्ति मेँ विशिष्ट रूप ग्रहीत होता है जिसमें वेचित्र्य रहता है। 
वेचित्र्य ही, जो प्रतिभोद्भूत होता है, अलंकार का बीज है। अप्रति- 
भोद्भधव अवाच्यवचन मेँ , जो वृत्तपूरण के लिए किया जाता है; 
'कवित्व कहाँ ।४ 

तृतीय विसश में ध्वन्यालोक के ध्वनिप्रभद मेँ दिए गए उदाहरणों 
की सीसांखा करके उन्हें अनुसानसरणि के अंतर्गत दिखाया गया है। 


सहिमभट्ट ने ध्वनि का अजुमान मेँ अंतर्भोष करते हुए दो प्रकार 
के अथे माने हैँ --वाच्य और अनुसेय । अनुसेय के तीन प्रकार कहे 
हँ-बस्तुमात्र, अलंकार और रसादि | वस्तु और अलंकार वाच्य भी 
हो सकते हैं, पर रसादि अनुमेय ही होते हैं || रसादि में रस के 
अतिरिक्त रसाभास; भाव, भावाभास) सावोदय, भावशांति; भावसंधि 
ओर भावशबत्नता का सी ग्रहण हैं। अथोत्‌ अलुमूतिसय काव्य 
अनुमेय ही होता है। उनका कहना है कि रखादि मेँ वर्यंग्यव्यंजक- 
भाव की कल्पना अआंतिवश है। वस्तुतः वहाँ व्यंग्यव्यंजकभाव ओऔप- 
चारिक है, मुख्य नहीँ। उपचार का प्रयोजन यह हे कि सहृदयों को 
चमत्कार अर्थात्‌ आस्वाद-आनंद की उससे प्राप्ति होती है । ६ 


ध्वनिपक्ष का खंडन करते हुए उन्होंने स्फोट की भी चर्चा को 
ओर बताया कि ध्वनिवादी वेयाकरणों के स्फोट के व्यंग्यव्यंजकभातर 
से ही इस चक्कर मेँ पड़े हैं। वहाँ भी व्यंग्यव्यंजकभाव न होकर 


# यत्स्वरूपानुवादेकफल्ल॑ फल्गु विशेषणम | 
अप्रत्यक्षायमाणाथथ स्प्रत्मप्रतिमोद्धवम्‌ ॥ 
तदवाच्य मति शेयं वचन तस्य दूषण । 
तद्इत्तपूरणायैव न कवित्वाय कल्‍्पते ॥ 


) अर्थोडपि द्विविधों वाच्योब्नुमेयश्व । स ( अनुमेय: ) व त्रिविध: वस्तुमातर- 

मलंकारा रसाद्याश्वेति। तत्राद्यों वाच्यावपि संभवतः। अनन्‍्त्यम्वनुमेय 
“ एवति । 

4 केवल रसादिष्वनुमेयेष्वयमसंल्क्ष्यक्रमों गम्बगमक्रमाव इति सहमाव- 
भ्रान्तिमात्रकृतस्तत्रान्येधा. ब्यंग्यव्यज्ञकभावाम्युपगमः. तन्नित्रन्धनश्च 
ध्वनिव्यपदेशः । स-ठु तत्रीपचारिक एव प्रयुक्ता न मुख्य: तस्य वच््यमाण- 
नयेन बाधितत्वात्‌। उपचारस्य च॒ प्रयोजनं सचेतनचमत्कारकारित्वं नाम | 


(: शय६-) 


अलुमाप्य-अचुसावक्साव ही होता है।# इस प्रकार उनका कहना 
है कि जिसे ध्वनिवादी ध्वनि कहते है वह अनुभिति ही है । 

सहिमभट्ठ के अनुसिति-पक्ष का संक्षिप्त विचार ऊपर किया गया | 
काव्य की ग्रक्रिया से ग्राहक या सहृदय की अथप्रतीति और अचुभूति 
दो होती हैं। वम्तुव्यंञना और अलंकारूयंजना के प्रसंग मेँ व्यंग्या्थ 
कोई तत्थ ही होता हे इससे वाच्य से व्यंग्य तक पहुँचने सेँ अनुमान 
को प्रक्रिय लग जाती छै। ठीक इसी प्रकार जहाँ रसादि व्यंग्य 
रहते ह वहाँ भी अथग्रतीति होने तक अनुमान को प्रक्रिया लग जाती 
हैं) पर उसके अनंतर जब अनुभूति का प्रसंग आता है तो अनुमान 
का प्रोक्रया नहीं छगती। अनुभूति के इस प्रसंग को उन्होंने उपचार 
स आ्रप्त कहा हैं आर व्यंग्य को तृतीयाथे स्वीकार किया है । 


सहिमभ्रट्ट के इस पक्ष का खंडन करने के लिए कहा यह गया कि. 
अनुसान सें 'लिंगात लिगिन्नानमः यह नियत है। ध्वनि या व्यंजना मेँ 
व्यस्याथ (लयत नहीं होता, बह अव्यभिचारी न होकर व्यभिचारी 
होता हे, अनेकांतिक होता है|; किसी शब्द से या अर्थ से जो व्यंग्या्थ 


प्राप्त होता है वह विभिन्न परिस्थितियों के कारण न जाने क्‍या क्‍या हो 
सकता है । इसलिए सहिसमभद्ठ का पक्त ठीक नहीं है । 


ने कंबल आंसवथा ही स्वीकर करते हैं। ल्क्षणा भी नहीँ मानते । 
गा स ग्राव्त लक्ष्याथं को भी अनुम्ितिगन्य ही मानते हैँ । इनका 
कहना है कि शब्द अभिधा या अख्य द्वात्ति का परित्याग नहीं करता | 
“तप अर्थ याद उससे गृहीत होता हे तो बह अनुमान से ही गृहीत 


हता है। इसांलए लक्षणा, व्यंजना था दात्पयं सभी से प्राप्त अर्थ 
अलासातगम्य ही हो सकते हैं। + 


अत+++> न 





कीी--/ज-तत5 


# शयमाणानां शब्दाना ध्वनिव्यपदेश्यानामत्त संनिवेशिनश्व स्फोटाभिम- 
पा वत्य व्यग्वव्यक्क्भावो न संभवतीति व्यज्ञकत्वसाम्पाद्यः शब्दार्थात्मनि 


गल्य व्वविव्यपदेश; सोड्प्यनुयपन्न; तत्नापि कार्यकारण णमूल॒स्थ गम्यंगमक- 
सावस्या पिसनातू्‌ | 


। सुख्यव्ित्ण द्विविष णव्ार्थों वाच्यो गम्यश्चेति | उपचारतस्तु व्यंग्यस्तृतीयोडपि 
समन्तीति सिद्धम 4 


अ््व स्तावकायल्वेनोक्तमिति नोपभोग एव प्रतिवद्धनीत्यनैकान्तिकानि । 
+॑ मुख्यत्र त्तिपरित्यागो न शब्दस्योपपच्यते । 


विहिताचथांन्तरे हर्थ; स्वसाम्पमनुमापचेत्‌ || 


(१८७ ) 


रस के संबंध में समहिसभद्ट का पक्ष यह है कि काव्य की आत्मा 
रस है इसमेँ किसी की विसति नहीं है ।॥ इस प्रकार अनुमिति-भत 
रसप्रवाह-अनुभूतिप्रवाह से ही संबद्ध है, अलंकारप्रवाह से नहीं। 
ओधचित्य के संबंध में भी यही स्थिति है। ओचित्य को ये काव्यस्वरूप- 
निरूपणसामथ्य सिद्ध कहते हैं। काव्य के स्वरूप का निरूपणु करने 
को क्षमता ओचित्य मेँ होती है | काञ्य रसात्मा होता है। इससे उससेँ 
अनी चित्य का स्पर्श सी संभव नहीं। | अनोचित्य तो रसादि की प्रतीति 
में विन्न का विधायक है| वह दोष का सामान्य लक्षण ही है । |. इस 
प्रकार अनुमिति-मत ओचित्यप्रवाह से ही संबद्ध है । 


आओपवचित्य-मत 


चारुत्वप्रदाह से जो स्थान वक्रोक्ति या अतिशयोक्ति का है वही स्थान 
अनुभूतिप्रवाह में ओऔवचित्य का है। रस, ध्वनि; अनुमिति मतों के 
प्रधंग मेँ. यथास्थान इसका संक्षिप्त उल्लेख किया जा चुका है| ओचित्य 
के माहात्म्य पर श्रीक्षेमेंद्र ने ओचित्यविचारचर्चा नामक पुस्तक लिख 
कर सांगोपांग विचार कर दिया । ओचित्य का रसप्रयाह से घनिष्ठ 
संबंध है इसे वे आरंभ में ही स्पष्ट कर देते हैं। अलंकार अलंकार है. 
ओर गुण गुण हैं रससिद्ध काव्य का प्राण औचित्य है । जैसे, किसी 
शरीरी के शरीर पर हार आदि होते हैं; उसमें सत्यशीलत्वादि 
विशेषता होती है | पर ये विशेषताएँ स्थिर नहीं होतीं। हारादि तो 
बाहरी शोभा के हेतु होते हैं। सत्यशीलत्वादि विशेषवाएँ अभ्यास से 
आती हैं ओर भीतरी होती हैं। पर ये सब अस्थिर होते हैं | अतः स्थिर 
अविनश्वर प्राएसत्ता ओचित्य ही हे। यह नहीं हे तो अलंकार गुण 
सब जीवत्वरहित हैं ।+ उचित स्थान मेँ विन्‍्यास होने से ही अलंकार 


# काव्यस्यात्मनि सज्ञिनि रसादिरूपे न कस्यचिह्विमति; । 


* तस्य काव्यस्वरूपनिरूपणसामध्यसिद्धस्थ प्ृथगुपादानवैयर्यात्‌ । 
रसात्मक॑ च्‌ काव्यमिति कुतस्तत्रानीचित्यसस्पशः संभाव्यते । 


स एतस्य विवज्चितरसादिप्रतीतिविघ्नविधायित्वं नाम सामान्यलक्षणम्‌ । 


+ अलंकागस्त्वलंकारा गुणा एवं शुणा: सदा | 
आधदधित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम || 


( (८८ ) 


अलंकार हैं । ऐसे ही ओचित्य से अच्युत ही गण गण कहलाते है |।# 
इसलिए ओऔचित्य वस्तुत: उचित का भाव है | यह ओऔचित्य पद, 
चाक्य; प्रबंध, गुण, अलंकार, रख, क्रिया; कारक, लिंग, वचन, विशेषण, 
उपसगें, निपात, काल, देश, कुत्न, ज्त, तत्त्व, सत्तव; आंभग्राय; स्वभाव, 
सारसंग्रह, प्रतिभा, अवस्था; विचार; नाम और आशीप इन २७ काव्य 
के अंगों में प्राप्त प्राण है ४ इस विस्तार से स्पष्ट हो जाता है कि 
क्षेमेंद्र ने कोई काव्यांग छोड़ा ही नहीं जहाँ ओचित्य का प्रवेश न हो! 
जैसे बक्रोक्ति का विचार करते हुए सर्वत्र वक्रोक्ति की सत्ता दिखाई 
भाई है वेसे ही ओचित्य भी सर्वव्यापी है । यह कहा जा चुका है 
कि ओवचित्य का संबंध मृलतः सामाजिक भयोंदा से हे। इसलिए 
भारतीय साहित्यशाखस्र का समाज की मयादा से “घनिष्ठ संबंध हे ! 
'नीति की या सदाचार की चचो काव्य के संबंध में होने पर कुछ 
लोग पश्चिमी आलोचनाशाख्त्र के आधुनिक प्रवाह के कारण चौंकते 
है। सूरदास आंद कृष्णुमक्त कवियी को रचना का दृष्ठात दंकर यह 
कहना कि उससें सदाचार या नीति का लोकिक वंधन सान्‍्य नहीं है. 
इसलिए काव्य का सदाचार या नीति से नित्य संबंध नहीं, ठीक नहीं | 
राधाकृष्णुसंबंधी रचना सेँ सदाचार या नीति का प्रश्न इसलिए नहीं 
डउठवा कि सामाजिक सयोदा ने उसकी नीतिमत्ता, सदाचारिता भग- 
चल्लीला के रूप में स्वीकार कर रखी हे । भक्त तो लौकिक श्ंगारादि 
नास तक उस प्रसंग से पसंद नहीं करते। उन्तका सगवहिपयक 
कातभाव छा परिपाक सधुर रस कहताता हे। कहा गया है कि 
भगवल्लीला के रूप में जब उन भावों की व्यंजना की जाती है जो 
लॉकिक हैं दो वे भगवल्द्तला के दर्पण मेँ प्रतिविंबित होकर अलौकिक 
है। जाते हूं । श्रीकृष्णलीला से संबद्ध हो जाने के कारण उनकां ओर 
अनात आंद की दृष्टि होती ही नहीं। 


बज 





# परस्परोपकारकरुचिरशव्दाथरूपस्य काव्यस्योपमोत्पेज्षादयों ये प्रचुरालकारास्ते 
कथ्ककुएडलकंयूरहारादिवदल्वंकारा एव, वाह्मशोभाहेतुत्वात्‌ | येडपि काव्य- 
एणा; कचनतल्लक्षुणविचक्षुणुं; समाम्नातास्तेषपि श्रतसत्यशीलादिवदगुणा 


एव, आदायत्ात्‌ | आचित्य॑ स्थिरमविनश्वरं जीवितं काव्यस्य तेन विना5स्प 
गुणालंकारयुक्तत्यापि निर्जीवत्वात्‌ । 


+ रमेन शद्भारादिना सिद्धत्य प्रसिद्धस्य काव्यस्य धातु॒वादरससिद्धस्येव तजीवितं 
स्थिर र्‌ 
स्थिरमित्वथ: | 


( १८६ ) 
पश्चिमी समालोचना 


पश्चिसी ससालोचक समाज्ोचला का आरंस यवनान देश से 
सानते हैं। इसमेँ संदेह नहीं कि पश्चिसी सभ्यता ओर संस्कृति काः 
अत्यंत प्राचीन केंद्र यवनान देश का एथेंस नामक नगर, है। यवनान 
देश में समालोचना का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ। यहाँ प्रज़ातंत्र 
शासनव्यवस्था होने के कारण अधिकतर प्रजा को प्रभावित करने 
के लिए भ्रापणु की आवश्यकता पड़ती। इसलिए भाषणशाश्ल का, 
महत्त्व था| साषणशाश्र में साहित्यिक समालोचना के केवल कण मिलते 
है। यवनान देश में सापणशशाञओ्र तो राजनोतिक दृष्टि से महत्त्वशाल्री 
था, पर धार्मिक दृष्टि से दर्शेभशशाल्र का माहात्म्य था। दशंनशाख्त्र मेँ 
वाद-विवाद, तक-वितक अपेक्षित होता है। इसलिए साहित्यिक: 
समालोचना के बीज दर्शनशासत्र के वाद-विदाद के विचार के प्रसंग. 
में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ईसा से लगभग ४०० वर्ष पूर्वे यबनान देश 
में इन दोनों शास्त्रों का विशेष महत्त्व था। इसलिए साहित्य का महत्त्व 
सहकारी रूप मेँ था । उसकी दृष्टि इतनी व्यापक न थी कि वह अपनी 
रचच्छंंद सत्ता का उद्घोष कर सकता | राजनीति और धर्से की समस्याओं 
के सुलमकाने में ही उसकी शक्ति परतंत्र रूप में नियोजित होती थी। 
राजनीति में अपने पक्ष के समर्थन के लिए अनेकविध उपदेश या 
शिक्षा का नियोजन किया जाता था और धार्मिक दृष्टि से भी सदुप- 
. देश का ही आख्यान प्रधान था | इसलिए साहित्य का लक्ष्य यदि कोई 
मान्य हो सकता था तो यही कि वह उपदेश देने के लिए है। उस प्राचीन 
युग के अंथ संप्रति अप्राप्त हँ। उनके जो उल्लेख परवर्तो समय मेँ प्राप्त 
होते हैं उन्हीं के आधार पर अनेक अ्रकार की कल्पनाएँ विद्या के विविध 
क्षेत्रों में की जातो हैं। इस थुग के प्रसिद्ध व्यक्ति सुकरत और 
पेरिक्लीज हैं । 
जिस युग मेँ नीतिमत्ता का प्राबल्य हो उस युग में साहित्यकार 
हार्दिकवा से अधिक अपना संबंध स्थापित नहीं कर पाता | परिणाम 
यह होता था कि यदि कोई साहित्य-कृति नीतिच्युत होता थी तो उसके- 
निर्माता की भव्सेना ही नहीं होती थी वह निर्वासित तक कर दिया 
जाता था और ग्राण॒दंड का सी कभी कभी भागी होता था। इस 
प्रकार की कठोर दंडव्यवस्था का परिशास जो होना चाहिए था वही 
हुआ । यवनान देश से , साहित्यकार को पत्लायन करना पड़ा। वे” 
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अपनी सरत्ता के लिए अन्य निकटवर्ती देशों में जा बसे | जिन जि 
देशाँ मेँ उस समय के साहित्यकार जा वसे उनमें से सवसे प्रमुख 
अलेक्ज दरिया हे। इस पल्लायन का फल यह हुआ कि यबनानी कला 
-का हास हो चला। दशनशाश्र के क्षेत्र में दशन के बदले तक का 
पग्राधान्य हुआ। अपनी ग्राचीनता की रक्षा की बृत्ति सी सजग हुई। 
इस रक्षा के लिए प्रयत्न जो होना चाहिए वही हुआ। प्राचीन ग्रंथों 
आर मतों की व्याख्या, भाप्य, तिलक की भावना प्रवल हुई । अपनी 
-सवीन सॉलिक उद्भावना करने के वदल्ते, प्राचीन के संरक्षण मेँ ही 
दत्तचित्त होने के कारण विकास के उस सोपान पर वे न जा सके 
जिस पर उन्हें अपने प्राचीन गौरव के अनुरूप जाना चाहिए था | 
यवनान दश को कला का ही ह्वास नहीं हुआ; रोस के आक्रमण से 
बह पराजित भी हो गया। राम राजनीतिक विजेता होकर भी 
यवनान दश के साहित्यकारों के कारण हार गया । यवनान के साहित्य- 
कार इतने पर भी विजेता रोस के लिए आकवंण के कंद्र थे। यवनान 
दशा का असिद्ध कवि होसर हे। उसका दाशेनिक अफलातोँ है। 
अफलातू का शिष्य अररतू वहाँ का विशिष्ट अन्वेषक है। सिसेरो 
वहाँ का वागीश है ओर होरेस कलाकार । योँ वहाँ कई ख्यातनामा 
शेखक, म्भावशाल्री दाठककार, पंडित इतिहासकार और मनीषी 
तत्त्ववेत्ता हुए पर उनमें से विशेष ध्यान देने योग्य वे ही हैँ जिनका 
उल्लेख ऊपर किया गया। अफलातूं यद्यपि दाशंनिक है पर आलो- 
चना का प्रथम ऋल्क उसी की कृति में सिलती है। उस य॒ग मेँ होमर 
का सा कट आर विपरीत सम्ताल्ोचना हुई थी। इसका कारण यह 
7 कि उसका दृववाद सांसारिक दृष्टि वालों को उचित नहीँ प्रतीत 


इुआ। होमर के टीकाकारों ने अपनी सार्थिक व्याख्या ह्वारा यह सिद्ध 
किया कि नहीं उस देववाद मेँ भी प्रतीकात्मकता ढं। 


अफ्दातू 

उवनान से झुकरात के तक-वितक का जो कुपरिशाम हुआ वह 

यह के चारो आर अराजकदा छा गई | इस अराजकता की विषमता 
_ दूँड हाचा आवश्यक था। यह कार्य सकरात के ही शिष्य अफलातूँ 
न कया। अफकल्ातू ने अदंक संयबाद लखकर इस वंपम्य को दर करने 


का पूर प्रयास किया। जैसा कहा जा चउका है, अफलातूं में साहित्य 
गे आलोचना की मलक पहलेपहल मिली। मभलक इसलिए कि 
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साहित्य का स्वतंत्र विवेचन तो उन्हों ने किया नहीं। राजनीति, आचार, 
शिक्षा, दशेन ऐसे अपेक्षित बिपयों पर उन्हों ने जो संवाद लिखे उन्हीं 
मेँ साहित्यसंबधी कुछ तत्व दंडापूपिका न्याय से आ गए हैँ। उक्त 
विषयों पर लिखे गए सभी लंवादों में साहित्यविषयक सामग्री नहीं 
उपल्वग्ध होती, केवल वल पॉच-छुह संबादों मेँ ही साहित्यसंबंधी तत्व 
मिलते हैं। अफल्ातूं तो काव्य और कवियाँ के विरोधी थे | यहाँ तक 
पके राजनीतिक विधान से उन्हें सवंधा प्रथक्‌ ही कर दिया था उन्होंने । 
उनसे काव्य ओर कवियों के संबंध में यह प्रतिदतेन उस समय की 
रचताओं के कारण हुआ था। यवनाव देश प्राचीन थुग से अपने 
ज्ञाठकों और उनमें भो त्रासद ( ट्रजिडो ) नाटकों के लिए प्रसिद्ध है । 
अफलाते के समय में जैसे त्रासद ओर काम्रद ( कामेडी ) नाटक 
अस्तुत हो रहे थे और जैसे प्रबंध ( एपिक ) और गीत लिखे जा रहे थे 
वे साधारण और हीन थे । जनता में किसी प्रकार को उद्ाच भावना 
जगाने में समर्थ नहीँ थे । अफलातूँ आदरशंदादा थे। उस समय जिस 
अक्कार के साटकों, प्रबंधों ओर गीतों का जनता सें प्रसार था उसे दृष्टि 
मेँ रखकर उन्‍्हों ने अपनी स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि जनता में माग्य 
होने से दी कोई साहित्य उच्च साहित्य नहीं स्वीकार किया जा सकता | 
व्ारत्विकता यह है. कि जनता यह ठोक ठीक लिश्चय हो नहीं कर पाती 
कि उच्चादर्श क्या है। वह केवल अपनी रंजकता को ही सब कुछ 
सममझती है। इसलिए यदि कोई कृति जनता में आहत हे तो यह 
नहीं माना जा सकता कि वह उच्चकोटि को है। अफकल्ातूँ के पूर्व 
सामाजिक भावना यही थी कि समाज का अपेक्षित संस्कार साहित्य 
के द्वारा ही हो सकता है । इसी धारणा को निर्मेल करने के लिए 
उन्हों ने काव्य ओर कवियों का विरोब किया । 
अफलातू वस्तुत: दाशंनिक थे; जीवनतत्त्व के वेचा थे, उनसेँ 
साहित्यिकता अल्पत्तात्रा भें ही थी। दाशंतिकदष्टिसंपन्न व्यक्ति 
यथाथदादी अथवा कामोत्त जक साहित्य का समर्थन कैसे कर सकता 
है। उनछी घारणा थी के कवियों में न तो आचार ही होता है व विचार 
ही । उनके द्वारा ज्ञान का आविर्भाव या विकास नहों होता, वे किसी 
नेतिक आचार के संरक्षण में प्रय्लरील भी नहीं होते। कवि सद्मत्त 
की भाँति प्रताप करते है इसलिए उनकी सान्यताओं को स्वीकार करके 
चलने से उत्कष नहीं हो सकता। वे विश्वसनीय नहीं साने जा 
सकते । भत्ता भावुकताभरे आवेश अर खअनेतिझता से कोई समाज 
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हि गी गया है है। कवियाँ मेँ देवी प्रेरणा! 
सनन्‍्मार्ग पर कभी गया है या जा सकता है 
स्वीकार करना ठीक नहीं। उनमें जो कुछ दिव्य दिखता है वह वाह्यम' 
होता है, आश्यंतर नहीँ। यदि उनमेँ आंतर दवी प्रेरणा होती तो ज्ञान: 
या तक का अभाव न होता। उनका व्यक्तित्व इसी से कुंठित होता 
है । काव्य का जो प्रतीकात्मक अथ करते हैँ वह भी अविश्वसनीय हे | 
समाज उत्तम तभी हो सकता हे जब देवी-देवताओं के प्रति श्रद्धा हों, 
वीरों के प्रति आदर हो । कृतिकार अपनी रचना द्वारा ऐसा नहीं कर 
पाते इसलिए उनको कृति स्वीकाय नहीँ हो सकती | कवि करता क्याः 
है बाह्य प्रक्रति ओर संख्ति का अनुकरण ही तो। पर प्रकृति ओर 
संस्ति है क्‍्या। वह अक्षय देवलोक का ग्रतिविंव मात्र है । रवयम्‌ 
चह सत्य नहीं है, सत्य का प्रतिबिंव है । सत्य के प्रतितिंब का अनुकरण 
सात्र करने के कारण कवि देवलोक से वहुत दूर जा पढ़ता हे! 
बह समाज के संमुख प्रतिविंव का प्रतिविब रखता है, अनुकृति की 
अनुकृषति प्रस्तुत करता है । भत्ना ऐसी निःसार कृति से सम्राज का 
कल्याण क्‍या होगा । उन्हें तो दूर ही रखना अच्छा । काव्य वही है 
जो देवप्रशस्ति करके ओर महापुरुषों या बीरों का गुणगान करके 
समाज में रफूर्ति भरे । 


अफलातूँ कल्ा को अनुक्ृति मानते हैँ। कला भी दो प्रकार को होतीं 
है->डपयोगो कला और ललित कला। उपयोगी कला वह जिसमेँ 
दरनंदिन जीवन के उपयोग का पक्ष प्रधान हो ओर ललित वह जिसमें 
उपयाग की अपेक्षा सोंदय की दृष्टि प्रमुख हो। काव्य सी कला है; 
अनुकरण है। उसके आंतर ओर वाह्म दो पक्ष हो सकते हैँ। आंतर 
काव्य आत्मिकशक्तिसंपन्न होता है। कवि मेँ आत्मिक शक्ति ईश्वरीय: 
प्ररणा से आती हे । काव्य के वाह्म भेद हँ--नाटक, प्रबंध और गीत । 
गीत सेँ करता व्यक्तिबादी या आत्मवादों होता है। नाटक मेँ वह 
अपने व्यक्तित्व का गोपन करता हे । प्रबंध में उसयविध स्थिवि, 
रहती हे--कही आत्माशिज्यक्ति और कहीँ आत्मगोपन | अफलातूँ 
ससंजसता के विशेष पक्ष॒पाती हँ। काव्यकृति मेँ केबल वस्तु की दी 
समंजसता नहीं होती विचार की भी समंजसता होनी चाहिए। 
उन्हां न तान तत्त्वों को प्रमुख साना--क्रम। नियंत्रण और ससन्विति । 
काव्य करा दिशपता यह है कि उसमें विपरीत भावों की भी समन्विति 
हा जाती ह। संगीत में आरोह और अवरोह विपरीत स्थितियाँ हैँ 
उनकी समरन्विति ऊँसे 'सम! मेँ होती है बेसे ही काव्य मेँ भी । 


१३ ( १६३ ) 


नाटक कामद ओर ज्रासद दो प्रकार के होते हैं। इनमें त्रासद 
ह्ठे डे की समेँ 
का ही महत्त्व है। वही श्रेष्ठ है। पर उससेँ शालीनतामय जीवन की 
अभिव्यक्ति होनी चाहिए। उसमेँ सीति ओऔर करुणा का प्राधान्य 
रहता है। प्रत्येक मनुष्य में भाव सिश्रित रूप मेँ पड़े रहते है। उन 
| 0 सा झ्ेँ रा 6. ९ ५ 
सिश्रित भावों मेँ से किसी का प्रभावकारी प्रद्शन होने से वही भाव 
र्‌ः + जे के 0 $6७ मेँ 
दशक के लिए आनंदगप्रद हो जाता है। जीवन के दनंदिन व्यापार 
ऐसा नहीं होता । कासद नाटक के आधार हास्यास्पद ओर बेढंगे 
(ः्‌ (39.6 ज्ञेँ ः वि का # 5 हक 
काय होते हैं। हास मेँ गवे, ज्ञान ओर श्रष्ठता की भावना रहतो है । 
हास का आलंबन भी ठीक होना चाहिए, ज्षति पहुँचानेवाले को 
आलंबन बनाना लाभग्रद नहीं | हास संयत और शिप्ट होना चाहिए | 


रचनाकार दो प्रकार के होते हैं--पद्म या छंद में लिखनेवाले 
ओर छंदहीन गद्य मेँ लिखनेवाले । आलोचक मेँ दो गुणों की अवेक्षा 
है--अ्ज्ञा और साहस की | अफलातूँ ने जिस प्रकार का भेद-प्रभेद का 
विचार प्रस्तुत किया उससे स्पष्ट है कि उन्‍होंने सबसे प्रथम मनोविज्ञान 
का आश्रय लिया। इसके पूर्व मनोवेज्ञानिक दृष्टि या विवेचना नहीं 
मिलती । 


अरस्तू 


अफलातूँ के शिष्य अरस्तू नें अपने गुरुदेव की मान्यताओं को 
स्वीकार नहीं किया । गुरुदेव आध्यात्मिक और आदशवादी थे, शिष्य 
ठीक इसके विपरीत वेक्ञानिक और यथाथवादी ( विवेचनावादी ) 
हुआ | अरस्तू ने दो ग्रंथ लिखे एक काव्यशाल्र ( पोयटिक्स ) का; 
ओर दूसरा भाषणशाश्ञ (रहेटरिक » का। इन्होंने काव्य के सेदोँ 
में से त्रासद नाटक का ही विस्तृत विचार किया है। गीत के संबंध 
सेँ इनका सत है कि यही त्रासद का आदिरूप है। गीत का संबंध 
संगीत से हे, नादतत्त्व से है। काव्यसंदाँ सेँ यह प्रमुख नहीं, 
गोण है । इसका सतंत्र महत्त्व नहीं, यह त्रासद के लिए आशभूपण 
है। काव्य की अभिव्यक्ति मानवग्रकृति का सहज व्यापार है। उसमें 
दो प्रवृत्तियाँ होती हैं - अनुकरणात्मकता और संगीतप्रियता की | नाटक 
में गीव और समवेतगायन (कोरस ) का सेल होता है। इसके 
त्रासद और कामद्‌ रूपों का सूल होमर के महाकाव्य मेँ ही हे ! 

ये अफलातूँ के अनुकरण-मत को स्वीकार करते हैं; पर उसके 
विकसित रूप में । अनुकरण ज्यों का त्याँ काव्य में नहीं होता । संख्ति 
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मेँ जो बीजरूप मेँ रहता है उसे कवि क्रियाशील ओर ज्योतिर्मय 
रूप देता है। काव्य न तो यथार्थ का अशुकरण हे न भावी का 
इंद्रजाल ही; वह तत्त्वतः देनंदिन जीवन का सार्वभौम सत्य है । काव्य 
इतिहास नहीं हे। इतिहास सेँ दाशंनिकता का समादेश नामसात्र को 
था छुछ भी नहीं हो सकता । काव्य में दाशनिकता होती हैं, आवक 
दा्शनिकता होती है । कवि और दारोंनिक समानशील कहे जा सकते 
हैँै। उनकी समानशीलता का उम्यनि तत्त्व है. सत्य का निरूपण | 


को) 


कवि दाशेनिक तो दे पर उपदेष्टा नहीं। बह प्रत्यक्ष उपदेश नहीं देता, 
परोक्ष रूप मेँ, संकेत रूप मेँ शिक्षा देता है । कवि मेँ नेतिकता होना 
चाहिए, उसका सूत्र छूटे न पाए, पर उसे रमणीयता के साथ घुला- 
मिलाकर; संभसिश्रित करके प्रस्तुत करना चाहिए | 

अरातू ने सबसे खुख्य सिद्धांत परीवाह ( केथार्सिस ) का स्वीकार 
किया है। यह कहना कि काव्य का पाठक या अहीता पर कछुतभाव 
पड़ता है ठीक नहीं। काञ्य तो सनोविकारों में आंदोलन उपस्थित 
कर देता है । इस आंदोलन का फल यह होता है कि वे अपना वेग 
कोर तीखापन खो बंठते हैँ। इस आंदोलन से ऐसा न समभना 
चआहिए कि उन्तकी समंजसता विगड़ जाती है । उलठे उनमें नवीन 
समंजसता का उदय होता हें। इससे काव्य भावों के परीवाह के 
द्वारा अच्छा प्रभाव डालता है। उसकी समाज को पूर्ण अपेक्षा 
रहती हे! 

कवि मेँ दढंवी प्रेरणा या शक्ति के होने पर भी उसे जीवन का 
अपे'क्षत अनुभव प्राप्त करना चाहिए, काव्य का अख्यास करना 
चाहिए अथोत्‌ संस्कत के आचार्योंकी भाँति शक्ति, व्युत्पत्ति और 
अभ्यास को स्वीकार किया है। उनके विचार से काव्य के लिए छांद 
या पद्य आवश्यक नहीं हैं, विना इसके सी काव्य हो सकता है । फिर 
भी त्रासद नाटकों से राग, लय और संगीत को अपेक्तित कहा हे । 
काव्य के लिए इस प्रकार वे नादतत््व तो स्वीकार करते हैँ, पर पद्म 
( जो नादतत्त्व के बने बनाए साँच हैं ) की अनिवायता नहीँ सकारते 
उन्हा न भ्वधकाव्य, त्रासद, कामद ओर गोत ये चार काञ्यमेद माने 
है। व्रासद पर उनको विशेष दृष्टि है । आसद की परिभाषा करते हुए 
कहते है कि त्रासद गंसीर, सहत्वशाली; संपूर्ण और महत्‌ कार्य को 
“्गशाला में ऐसी अनुकृति है जो भाषा के साथन से रमशोव और 
आनंदृदायनी होकर भीति और करुणा के संचार द्वारा मनोजिकारों 
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की अंति का परीवाह कर समंजसता स्थापित कर दे । प्रासद के विपरीत 
कामद मेँ गंसीर कार्य नहीँ प्रयुक्त होते, प्रबंध की सॉति यह पाछ्य 
नहीं होता । केवल समवेतगायन में गीतों का प्रयोग होना चाहिए 
ओर संवाद मेँ छंदयुक्त रचना रखनी चाहिए । 


त्रासद के तक्त्वों का विचार करते हुए उन्होंने दसतु, पत्र, विचार, 
भाषा, संगीत ओर दृश्य का विवेचन किया है। सबसे अधिक सुख्य 
तत्त्व बसु है। वरतु अर्थात्‌ कथा मेँ आनेवाल्ले कार्यों का संपादन 
क्रमशः होना चाहिए, उनमें परस्पर सहज संबंध होना चाहिए। उन्तके 
द्वारा जो साव प्रकट होते हो उनमें र्पष्टवा होनी चाहिए । त्रासद की 
वरउु चौबीस घंटे मेँ सपम्माप्त हो जानेयात्ली हो। उसमें जो विपषाद 
प्रदाशत ही वह विस्मथञ्सक हो | केवल पात्रों के लिए ही बह विस्पय- 
प्रद न हो दशकों को भो विस्मयकारी हो । इसके लिए करना चाहिए 
कि जो हःख दिखाया जाय वह सहसा आ पड़े, आपत्ति की भाँति एका- 
एक फट पड़े। इसके विस्मयकारी रूप को यो सममकता चाहिए कि 
'जोी किसी के शत्रु है वे आपत्ति ढहानेवात्ते होते हैं, मित्र आपत्ति 
से बचाते हैं, उसके हेतु नहीं हं।ते । शत्रु को ओर से आपत्ति सहज 
होती है ओर मित्र की ओर से विस्मयज्ननक। जो उच्चचरित व्यक्ति 
उनके द्वारा अनपेक्षित काय का घटित होना, तत्परिशामरूप उनकी 
मृत्यु होना आदि | चारित्य में कोई एक त्रंटि दिखानी चाहिए। इसमें 
हानहार या दवी अधघटित घटना का आकलन नहीं करना चाहिए 
“यात्र सच्चरित्र हो ओर उनका प्रकृत जीवन ऐसा ही कि वह आदृश का 
स्पश करता हो । चारित्य-चित्रण में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए । 
कामद में इसके विपरीत स्थिति होती है । 


कामद या हासद मेँ सिश्नश्रणी के पात्रों का संयोजन होता है । 
“उनके काये कुत्सित, घृणरित और उपहासाप्पद छोते हैं। उनका संबंध 
शारीरिक विरूपता से होता हे । ऐसा होने से किसी को वेदना न 
होगी। वही हास जो पीड़ाकारक न हो उपयुक्त होता हे। किसी 
ऐसी ज्रुटि या सखता का प्रदर्शन ही उपयुक्त है। प्रदशन ऐसा होना 
चाहिए जिससे उसकी निरथंकता, विसरंगति ओर अनोचित्य सिद्ध 
हो जाए। तात्पयें यह कि किसी की व्यक्तिगत त्रुटि के बदले मानव 
को स्थायी ओर सहज जुटि या दोबेल्य पर दृष्टि रखनी चाहिए । अरफस्तू 
ने प्राचीस व्यंग्यात्मक रचवाओँ मेँ ऐसी दृष्टि न देखकर उनका खंडन 
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किया। त्रासद मेँ जेसे भीत और करुणा का परीवाह होता हैं 
बसे ही कामद मेँ क्रोध ओर ईरष्या का । 

अरतू ने नायक, वस्तु और शीज्ञनिदर्शन पर अधिक जोर दिया 
है। दृश्यप्रद्शव, वेशभूपा आदि का विचार गौण रखा है। भाषा के 
संबद्ध में भी उन्हों ने सब प्रदार के शब्दी का सग्रह सान्‍्य ठहराया है। 
उन्हों ने शब्दों के खेद करते हुए चलते शब्द, परदेशी शब्द, बोलचात्त. 
के अपभ्रष्ट शब्द और नए निर्मित शब्द विभाग बताए हैं । 

प्रदंध के संबंध भें भी उन्होंने अपने विचार भली भाँति व्यक्त 
किए हैं। उसे दर्शुनात्मक कहा ह। उससे गंभीर कार्य का समर्थन. 
क्रिया है। एक ही छंद में उसको रचना उत्तम कही हे । उसकी वस्तु 
त्रासद की दी भाँति सरल या जटिल हो सकती है। उसके सभी अंगों 
का पररपर समन्वय आदश्यक है । उसमेँ पताक्रा ( सहायक कथा ) 
आर प्रकरी ( उपकथा ) की समंजसता होनी चाहिए। उसमें घटनाएँ 
अनक होने से विस्तार हो जाता है, त्रासद मेँ यह विस्तार नहीं 
रहता। प्रवंध मेँ घटपदी ओर ज्रासद मेँ ह्िपदी का श्रहण दोनों के 
क्रमशः: सहाकाय और अल्पकाय होने की दृष्टि से ठीक बैठता है । 


अर्स्त क पृष्ठ श्रवधकाव्य का साहात्म्य था; पर इन्होंने अपनी व्याख्या: 
के द्वारा चासद को सहनीयता बढ़ा दी । 


अरस्तू क पूर्व आलोचना में शब्दों का विशेष विचार होता था; 


किसी ने कोई अपरिचित शब्द प्रयुक्त किया कि उसकी खिल्ली 
उडाई गई 

उड़ाई गई। जो शब्द के आधार पर आलोचना नहीं करते थे वे 
छ्द 


पंत देप को छानवीन करते थे। यह ऊपरी आलोचना थी । इन्हों 

कदियों के विशेषाधिकार को माना और बताया कि उन्‍हें इस प्रकार 
साथारय नयमी का अंग करने का अधिकार होना चाहिए। जो शब्द 
आर छद॒ पर ध्यान न देत वे शीलनिदर्शन या कथा को आलोचना 


कत्त। इन एस भी थे जो यबनानी सापा से पूर्णतया परिचित न 
होने से मुहाबरे को क 


ु डायंत आर कहावत को युहावरा कह देते | इस 
शकार का उपरफट्ट आलोचना से उन्हें कसी प्रकार संतोष नहीं हो 
एकता था | उन्होंने अचुकृति के परिष्कृत सिद्धांत द्वारा ऐसी स्थितियों 
आर तत्ता का समथन किया जिनका समर्थन पहले संभव न था| 
0 आते दया; पालहासिक ओर पौराणिक घटनाओं के संबंध में 
विद्तापूण विवेचन किया । देदी घटवाओं के संदंध में उनका सत यह 
था कक जगत्‌ मे जा ऊनुभूत सत्य दाता हैं उससे असंयव और आदश 


का 
3.8 


| | ट्री) 
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( १६७ ) 


की स्थिति परे होती है। सनुष्य अपने देनंदिन जीवन मेँ कुछ ऐसी 
स्थितियाँ के लिए ल्ञाज्लायित रहता है जो आदश होने के कारण अनुपलब्ध 
ओर असंभव होने के कारण अघटित होती हैँ । ये घटनाएँ तक से सिद्ध 
नहीं हो सकती ओर यथ।थ की सीमा मेँ नहीं सम्ातीं। ऐतिहासिक 
घटनाएँ तत्त्वतः पृवंबटित घटनाएँ होती हैं उनका काव्यात्मक प्रयोग 
उपयोगी होता है| पौराणिक घटनाओं सें बहुत सी अयथाथ होती हूँ 
ओर किसी राहान्‌ सत्य का ग्रतिपादन नहीं करती। पर सनुष्य ऐसा 
आ्राणी है जो रूटियों भें विश्वास करनेवाला है इसी से इन घटनाओं 
से उसकी मनस्तुष्टि होती है । 
अरस्तू के संबंध सें कहा जा चुका है कि वे काव्य मेँ सदाचार 

ओर नीति के समर्थक थे; पर उसका संकेतरूप में ही प्रदर्शित होरा 
ठीक ससमते थे, प्रत्यक्षरूप मेँ नहीं। उन्होंने सदेत्र अनेतिक अनेतिक 
की पुकार करनेवाले आलोचकों का खंडन किया ओर बताया कि 
साधारण अनेतिकता कभी कभी काव्य मेँ प्रयोजनीय होती है। यदि 
किसी असज्जन के चरित्र मेँ अनोति का संग्रथन किया जाता है तो 
उसका प्रयोजन सज्जन के चरित्र को चमकाना हुआ करता है। यहो 
क्यों किसी के चारित््य के विकास के लिए यह भी अपेक्षित होता है. 
कि उसमें आरंभ मेँ अनेतिकता दिखाई जाए। 

, शब्द या नीति के आधार पर किसी रचना का शुणशदोष कहनेवाली 
निरयात्मक पद्धति साधारण आलोचना ही थी | कला की सार्भिकता के 
संबंध में उनकी धारणा विशेष थी। वे मानते थे कि कला” शब्द नियम 
या यथाथे के स्थूत् रूप से भिन्न सूक्ष कल्लागत और रमणीय गुणों पर 
आश्रित है | उसका संचालन इन मूत ठत्त्वों रो न होकर अमूते से होदा 
है। उसके आधार दो है--मनुष्य का अदृश्य समन ओर जीवन के शाश्वत 
सत्य। तात्पय यह कि कला को बाहर बाहर से देखनेबालों का--शब्द का, 
नीति का; यथाथे का और नियम का स्थूल्न विचार करनेवालों का-- 
उन्हों ने .खंडन किया | कल्ला या काव्य के विवेचन में उससे बाहर 
के मानदंडों को लेकर चलनेवालों के विपरीत उन्‍होंने कला का मानदंड 
स्वयम्‌ कला को ही साना | इसी से काव्य में जब किसी दूसरे शाख 
की सामग्री गृह्दीत होती है तो उसका दिचार उस शाश्य की दृष्टि से 
करने के पक्ष का वे समथन नहीं करते । वे काञ्य की दृष्टि से ही अन्य 
शास्त्रों का उससें महण सानते हैं। उसका परकीयत्य दूर करने लिए यह 
आवश्यक है कि काव्य की अंतरात्मा से उसका संबंध हो जाए । 


( श्ध्प ) 


अररतू ने वालकों की शिक्षा में वत्तत्वकल्ञा।विर्घय का प्रवेश अपने 
समसामयिक आइसाक्रटील की सहसति स कराया था | आश्साक्रटाजः 
मे दत्तत्टवःला का विशिष्ट विवेचन किया हैं। इसके पूत्र यह शाख 
बालकों की शिक्षा में निषिद्ध था। अगस्त के शिष्य थियोफ्र स्टस ने 
इसके सिद्धांतों के म्पष्ठीकरण में महासाप्य की रचना की | 


खसंदजाद्रयादाद 
इसापूर्व तं सर्री-दूसरी शताब्दी से बवनानी संस्कृति के लिए वहुत 
ब्ढी परिदतनीय स्थिति उत्पन्न हुई | सिकंदर की चिंजय के फलस्वरूप 
प्थेंस की सहत्ता विनट्ठ हो गई । साहित्य के केंद्र अनेक स्थानों मेँ फले 
ओर यवनानी साहित्य का स्वनत्न प्रसार हुआ | इस झुस में यदनानी 
साहित्य की संरजा का प्रयास विशेष हुआ । नवीन छ्ड्टाइना के लिए. 
बकाश इससें नहीं था। साहित्य के आदश मेँ परिवतन हो गया | वह 
पहले दह प्रधानदया वहुजनहिताय या सावजनिक हितसाधक् हां 
हंदा था अब उसका लक्ष्य स्वांत:ःसखाय हुआ, व्यक्तिवादी हो गया। 
दु्शवाद के बदल यथाथंवाद की विशिप्ठता आई। प्रकृतिप्रेम ओर ' 
प्रशृच्ि डद्बुद्ध हुई। कथन में अतिशयवा ओर वर्दिध्ये 
| 


इस युग में अफलानूँ , अरस्तू आर आइसाक्रेटीज की कोटि के 
सलीयी नहीं हुए ! अरस्तू की एस्तक न जाने कहाँ विज्ञीन हो गई। 
काव्य का नेंस्यिक विदछास रुका; बह नाना प्रकार के जटिल वंबनों 
सँँ दंध दया; वह अपने उच्च स्तर से गिर यया, उसकी आध्यात्मिकता 
हो गई | अलंकझारातिशय की विशेयता ऐसी सा्वत्रिक हुई कि 
अल्कक्‍लेद्रियादाद चसत्काराविशववाद का पर्योयवाचों हो गया। 
युग सें छॉसिकल आर रोमांटिक छा संघर्ष हुआ | इस युग सेँ तीन 
प्रकार की आदकच्नाएँ दिखाई देती हैं। एक है पाठशोघात्मक आलों- 


चना ( टेक्सदुऋल क्रिठिसीज्स ) जिसे निर्णेयात्तक आलोचना के 


गंद ले सकते हैँ । कृतिकारों की आलोचना में उनके युय के आदर्शों 
" जांच-पड़दाल का नियम सान्‍्य होने से ऐतिहासिक आज्लोचना के भी: 
दान छहुए। उचस कवियाँ के श्रेणीनिधासण, तालिकानिर्माण सटे 
टुलनात्मक आलोचना का हुआ । इस युग ने अभ्यास का महत्त्व 
छुआ; प्ररणा निरथंक्र सी हो गई। तीन प्रकार की जिलज्लासाओं का 
संसावान इनके सुख उपास्थत था-+वषपय आर दस्तु का जिन्नासा# 
आहत आर अभिव्यक्ति की जिल्लासा, काच्य के उच्श्य की जिज्ञासा । 


( १६६ ) 
रोमीलातीनी मिश्रण 


ईसापूर्व दूसरी शताब्दी मेँ सीजर और आगस्तस का थुग आया; 
जब लोकतंत्र के स्थान पर साम्राज्यवाद का उद्धोष हुआ। सीजर 
साहित्यकारों की बेसी उपयोगिता नहीं स्वीकार करता था पर आगस्तस 
राष्ट्रीय और सामाजिक जीवनोत्कष के लिए उनकी उपयोगिता मानता था। 
इस युग का उत्तम वाग्सी सिसेरों हुआ । इसने यह घोषणा की कि 
एक प्रकार का साहित्य दूसरे मेँ. मिल नहीँ सकता । जैसे त्रासद ओर 
कासद्‌ की विभाजक रेखा इतली .स्पष्ट है कि इनका सेल नहीं 
हो सकता | 


इस ससय रोसी काव्यशरीर मेँ यवनानी आत्मा के प्रवेश की 
अपेज्षा थी। इस कार्य की पूर्ति होरेस ने को | इसने “आस पोएतिका-- 
आट आवब्‌ पोयट्री” अर्थात्‌ काव्यकला नाम की पुस्तक लिखी। इसमेँ 
इससले बताया कि विपय और आकृति अन्योन्याश्रित हैं। काव्य मेँ 
उपदेश ओऔर आनंद दोनों होते हैं। अनुभूतियोँ और विचारों की 
समंजसता होनी चाहिए। ओऔचित्य का पालन सर्वोत्कष्ठ आदश है। 
भावना का निग्रह ही श्रेष्ठ कल्ला है। इस दृष्टि से काव्यकला ओर 
कला में साम्य है। ये अरस्तू से प्रभावित थे। इन्होंने शास्ानु- 
यायियों का विरोध किया है | डायोनिशस्ियस ने यवनानी साहित्यकारों 
की आलोचना करके लोगों को उनके आदर्श की ओर आकृष्ट किया । 


ईसापूरव प्रथम 'शताब्दी मेँ भाषा मेँ नवीन चमत्कार को ओर 
प्रवृत्ति विशेष हुई। अलंकारों का महत्त्व बढ़ा । भोग-विल्लास के प्रति भी 
विशेष आकरपण हुआ । हिंदी के हंगारकाल की सी स्थिति हो गई । 
इस युग के अनंतर ईसा की प्रथम शताब्दी मेँ लांगिनस ने नवीन 
आलोचना-म्रंथ प्रस्तुत किया । यह पंथ पूरा श्राप्त नहीँ है । इसके पूच 
खंड में साहित्य के विविध दोषों का विमश है ओर दूसरे खंड में 
श्री के संयोजक तत्त्वों की व्याख्या है । इसने माना कि श्रेष्ठ साहित्य- 
निर्माण के लिए शल्ली भी भव्य होनी चाहिए। कला के दो कार्य इसने 
साने--संयस और सहज अभिव्यक्ति । यदि किसी कतौ-निर्माता में 
आत्मिक भव्यता नहीं है तो उसकी अभिव्यक्ति मेँ भ्व्यता नहीं आ 
सकती । सव्य शत्ली के चार तत्त्व माने--अलंकार, पद, वाक्यविन्यास 
ओर छंद । माना जाता है कि आधुनिकता की आत्मा के दर्शन यहाँ 
सर्वप्रथम होने लगे । 


( २०० ) 


पुतजांगर्तिकाल 


युगों के व्यवधान के अनंतर इंसा की चौद्ह॒वीं-पंद्रहबीं शताब्दी 

मेँ जो नवोन्सेष हुआ वह पुनर्जागर्ति के नाम से विख्यात है। इस 
युग में यवनानी साहित्य ओर सभ्यता की ओर प्रवृत्ति हुई ओर रोमी 
साहित्य की पड़ताल की गई। प्राचीन ऋृतियाँ के अनु संघान की अभिरुचि 
जगी, पाठशोध ओर टीका-टिप्पणी, अलुबाद का प्रवाह चला। 

अनुवाद तो इतने हुए कि कदाचित्‌ ही कोई प्राचीन पस्तक शेष रह गई 
हो। प्राचीनता के प्रति श्रद्धा के साथ ही मानव के प्रति आकर्षण 
आर प्रकृति के प्रति आकपण वढ़ा । रोसी आलोचक बाझ्यय के चार 
प्रकार सानते हैँ - काव्य, बक॒ता, इतिहास और दर्शन। इनसमेँ से प्रथम 
दो प्रधान हैं। यवनानी और रोसी साहित्य-सिद्धांताँ के अलगमन की 
विशेष दत्त जगी। यह साना गया कि काव्य का विषय कोई भी हो 
सकता हं। एक आंदोलन प्राचीन काव्य से अनैतिक स्थलों के हटाने 
का सी चला। आलोचना के संबंध मेँ इस युग मेँ धारणा यह थी 
कि श्रठ्ठस श्र्ठ क्रव की आलोचना हो सकती है। कोई संकेतात्मक 
अथ का सहत्त्वपूरणा समझत आर काई नतिकता और उपदेश को सुख्य 
कहते । इस युग में आलोचना का सानदंड यह था कि कृति के साधांरण 
आर असाधारण अथात्‌ प्रतीकात्मक दोनों अर्थोंको हृदयंगस करने 
हे अयास करता चाहए। यद्यपि इस युग सेँ आलोचना का कोई 
स्थर रूप नहीं था तथाषि आलाचनाप्रियता सभी ज्ेत्रों में व्याप्त थी | 
धन का अहण करने के संबंध में इतकों धारणा यह थी कि उससे 


हक अरणा लीजा सकती है। ये रोम को दुह्ई विशेष दिया 
थ्रे। 


पुनजागरण के अन॑तर 


ईंसा की सोलहवीँ शताब्दी के पृाध से साहित्य अपने स्वच्छंद 
जप की बहुत कुछ खो चुका था, उसे राजनाति और धर्म ने दवोच 
“वा था। कादेयों पर प्रतिबंध लगे थे। फल य हुआ कि साहित्य 
हे लाकश्रयता घट गई। राजनोति के प्राधान्य के कारण बक्तता की 
सह्त्ता चढ़ा | ।वल्लन न प्राचीन सापणशादस्र का साहात्म्य हात्म्य अंथ ( आट 
आव्‌ रहुटारक--वक्तत्वकला लिखकर प्रमाणित किया ओर साहित्यिक 
अस पर डुलख अकट किया। आगे चलकर जो समृद्धि आलोचना के 


क्षेत्र में दिखाई पढ़ी उसका श्रेय आंधकतर इन्हों को दिया जाता है! 


( २०१ ) 


इन्होंने नाटक, काव्य, छंद आदि कई साहित्यिक विषयापर कुछ न कुछ 
विचार व्यक्त किए हैँ। सोलहवीं शताब्दी के उत्तराध में आलोचना 
के विशिष्ट सिद्धांताँ की स्थापना हुईं। इस समय अलनुकृति-सिद्धांत की 
व्याख्या करते हुए प्राचीन सभी मतीपियों के इस विषय के मंतब्य की 
सीसांसा की गई, अर्थात्‌ सिसेरो; होरेस, डायोनिसियस, लांगिनस; 
क्विंटिेलियन जेसे मनीपियोँ के संतव्यों की मीमांसा। साहित्य का 
साहात्य इसके पूव प्यूरिटनोँ ( शुद्धताबादियों ! के प्रभाव के कारण 
कस हो गया था। इस युग मेँ शुद्धतावादियों के प्रतिपक्ती बलशालो 
हो गए। फलस्वरूप काव्य का महत्त्व वृद्धिगत हुआ । उनकी ओर से 
जो कहा जाता था कि काव्य कामुकता का प्रसारक है' उसका खंडन 
किया गया। उसकी अनुपयोगिता का जो आख्यान किया जाता था 
उसका भी विरोध किया गया | 
जो ऋृतिकारों को अनतिकता का प्रसारक कहते थे उनका डटकर 
विरोध सर फिलिप सिडली ने प्रंथ ( अपालाजी फार पोयट्री--काव्य 
का समर्थन ) लिखकर किया। उन्‍होंने सिद्ध किया कि काव्य प्राचीन 
युग से चला आ रहा है ओर स्वप्रिय है । कवि की कल्पना सृगसरी- 
चिका नहीं है, वह अपनी कल्पना द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण 
करता है वह आदुश होती दे । उसका प्रभावत्षेत्र अतीत और आगत 
ही नहीं अनागत भी होता है । काव्य इतिहास और दर्शन की ही भाँति 
जीवनोपयोगी हे । इतिहास मेँ जिस प्रकार स्मृतिशक्ति का उत्कषे 
दिखाई पड़ता हे और दर्शन में विचारशक्ति का उसी प्रकार काव्य 
में कल्पनाशक्ति का उत्कप दिखाई देता है । साहित्य मानव को उत्तम 
जीवन की ओर ले जाता है। उसे देवत्व प्रदान करता है। साहित्य 
सानव के सांस्कृतिक जीवन का उत्स हे। ऐसी विशेषता न इतिहास 
में हे, न दशन में । काव्य एकांगी नहीं हे उसमेँ सत्‌;, असत्‌ और 
सदसत्‌ तीनों का ग्रहण होता है और तीनों ही वहाँ आनंदप्रद हो 
जाते है । 
सत्रहवीं शताब्दी मेँ साहित्य मेँ नवजीवन का संचार हुआ। 
जेम्स प्रथम ने भी इसमेँ योग दिया | इस युग में साना गया कि काव्य 
मेँ विचारसरशणि और अभिव्यक्ति दो तत्त्व हैं. ओर दोनों के नियम 
घुथक प्रथक्‌ हैं। प्रबंधाँ में वीरगाथा ओर प्रमगाथा का प्राधान्य साना 
शया | आलोचना की उत्तमता इस तथ्य में सकारी गई कि वह 
साहित्य मेँ पाठक की सुरुचि को जगाए। जनता तो आल्योचना के 


( २०२ ) 


खंडर-मंडन के दोँदपेच से उसी प्रकार अपना मनोरंजन करती है 
जैसे बंगल में प्रतिदवंद्रियों के दाँवपच से । इसलिए वही आलोचना 
ठीक है जो सद॒वद्धि से संयुक्त हो | 
इसके अजंतर आलोचना के क्षेत्र मेँ एक से एक महती विभूतियों 
के दशन होने लगे--एडिसन, पोष, जानसन; बडसवर्थ) लेब, हेजलिट, 
शेली, मैथ्यूआानल्ड आदि | इनमें से कई कारयित्री और भावयित्री दोनों 
प्रतिभाओं से संपन्न थे। आछनिक यंग मँँ आकर पश्चिमी आलोचना 
की सम्रद्ध चहत अधिक हुई । वाद्य के अन्य ज्ेत्रों के विचारक भी 
साहित्य को उपेक्षित नहीं समभते। अनेक प्रकार के वाद अविभू त 
ओर तिरोभूत होते रहते हैँ | साहित्य की स्वच्छंद सत्ता स्वीकृत कर ली 
गई है | उस पर सित्य नई नई दृष्टियाँ से विचार होता रहता है, प्रत्येक 
दृष्टि का सूक्ष्म से सूक्ष्म विवेचन और प्रत्येक स्थापना की गंभीर 
मीसांसा होती रहती है। ऑगरेजी की आलोचना ने विश्व के बड़े 
भाग को प्रभावित कर रखा है। अँगरेजों के शासन के विस्तार के 
साथ अगरजी-साहित्य ओर साहित्य-संवंधी उसकी विचारधारा भी 
घविस्दुत भूसामग से फला। वतसान युग से आकर दा हाष्टया की छा्च- 
वीन विशेष हो रही छे। एक हे अथे की इष्ठटि, जिसका प्रवंतन साक्से 
के द्वारा समाज मेँ हुआ और जो भावना समाज के साथ साहित्य 
में भी घर करने लगी। दूसरी है, काम की दृष्टि जिसका प्रवर्तन 
सनाविज्ञात के क्षेत्र में फ्रायड के द्वारा हुआ और जिसकी विवेचना 
बढ़ते बढ़ते चहुत अधिक व्यापक हो गई । इस नवीन झनोचिज्ञान की 
हरष्टि ने साहित्य में भी वेश किया । आलोचना के क्षेत्र मेँ इसने कुछ 
विशेष चसत्कार नी दिखाए । शेक्सपियर के नाटकोँ मेँ जहाँ कहीं ठीक 
संगति नहीं वंठती थी इस नृतन मनोव॑ज्ञानिक दृष्टि ने वहाँ संगरति 
चंठा दी । इन सबका विस्तृत विवेचन करने के लिए महाकाय ग्रंथ 
का अपेक्षा है। इसलिए छुछ चुने हुए सिद्धांताँ का संक्षिप्त विचार 


विांभन्न शीपको के द्वारा किया जाता है। यथास्थान भारतीय दृष्टि 
से उसको तुरूना भी रहेगी । 


काव्य ओर इला 
पाश्चात्य आत्ाचना से काव्य को कला ( आट ) मानते है] कला 
के दो रूप 8 - एक उपयोगी और दसरे ललित ( फाइच )। जीवन को 


चलान के लिए स्थूल रूप सेँ जिन पदार्थोंकी आवश्यकता होती हे 
उनके निर्माण का शिल्प उपयोगी कल्षा के अंतर्गत आता है; जैसे -- 
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चंढई, लुह्ार, सुनार, छुम्हार आदि का शिल्प | उपयोग सेँ आनेवाली 
चस्तु में उसका व्यवहारक्तम होना प्रधान है, बनावट गौश | किंतु बुछ 
कलाएँ ऐसी हैँ जिनकी स्थूल उपयोगिता प्रधान नहीं होती, सोदय ही 
गा होता है। उनकी उपयोगज्ञसता का बसा ध्यान नहीं रखा जाता 
अथात्‌ उनमेँ सोदये प्रधान और उपयोग गोण होता है । ऐसी कलाओं 
का संबंध स्थूल्न शरीर से न होकर सूक्ष्म मन से होता है। इसी लिए 
कहा जाता है कि लक्तित कल्मा मानसिक दृष्टि से सौंद्ये का प्रत्यक्षीकरण 
हे। ललित कलाएँ पॉच या छह मानी गई हँ--वास्तुकला; मूर्तिकला, 
चित्रकला, संगीतकला, अभिनयकला ओर काव्यकला |# इन सभी 
कलाओं से काव्यकत्ा सर्वोत्क० रानी जादी है । पाश्चात्य आलोचका 
की दृष्टि में जिस कला में स्थूल वस्तु का उपयोग करके सोदयोनुभूति 
त्पन्न करने का प्रयास अधिकाधिक देख पड़े वह निकृष्ट ओर जिसमेँ 
वह क्रमशः नन्‍्यून होता जाय वह दारतम्य के अनुसार उत्कृष्ट है । इस 
प्रकार सबसे नि ष्ट वास्तुकला ओर उससे क्रमशः उत्कृष्ट मूतिकला, 
चित्रकद्म, संगीतकला, अभिनयकला दथा काब्यकला हुई | क्‍योंकि 
इनसे ऋमश: स्थलता कम होती और सृक्ष्मता बढ़ती जाती है । 
इस प्रकार जिस ललित कला सें सूत पदाथ का अधिकाधिक 
परिमाश में ग्रहण हो बह मिरक्तप्ट होती है। सृत पदाथ में केवल 
परिमाण ही नहीं लंबाई, चौड़ाई ओर मुटाई भी होती है । इनमें से 
चित्रकत्ना में सुटाई का अभाव हो जाता है । इसलिए वह वास्तुकला 
ओर मूतिकला से श्रेष्ठ समझी जाती है । कलाग्राहक की दृष्टि से विचार 
कर तो कुछ कलाएं नेत्र द्वारा आनंद देतोंह ओर कुछ श्रोत्र द्वारा। 
वारतुकला, मूर्तिकल्ा, चित्रकला ओर अभिनयकत्षा नेत्र द्वारा आनंद 
देनेवाली हैं । संगीतकला श्रोत्र द्वारा आनंद देती है । किंतु काव्यकला 
नेत्र ओर श्रवण दोनों से आनंद देती हैं। भारतोय साहित्य मेँ तो 
काव्य के इसी दृष्टि से दृश्य और श्रव्य भेद कर लिए गए हैं। संगीत 
में सुकंठ व्यक्ति को अपेक्षा होती है। सुकंठ के अभाष मेँ कोई 
दाद्यंत्र उसका पूर्ति करता हे । कितु कविता के लिए चर्ुतः न सुकंठ 
की आवश्यकता है न किसी बाद्ययंत्र की। यह अवश्य है कि इन 
विशेषताओं के आ जाने से काव्य का प्रभाव ओर बढ़ जाता है | 
काउ्य और कला का जैसा संबंध पाश्चात्य देशों मेँ साना जाता: 
है बेसा भारत मेँ नहीं। यहाँ 'कल्ा” शब्द दो अर्थों में व्यवद्बत होताः 
क देखिए, वर्सफोल्ड का 'जजमेट इन लिट्रेचर! | 
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है--संगीत और शिल्प | # काव्य न संगीत के अंतर्गत आता हैन 
शिल्प के । इसलिए वह कलाओँ से सदा प्रथक्‌ ही रखा गया। काम' 
शाझ्म में' जिन ६४ कलाओँ का वर्णन है उनमें केवल “समस्यापूर्ति” 
कला सानी गई है। समस्यापूर्ति का चाहे इधर कम महत्त्व हो किंतु 
उसका जोड़-तोड़ भिड़ाने मेँ संसक्र ओर हिंदी के बहुत से कॉँब 
प्राचीन समय मेँ संत्ग्स रह चक्े हँ। उनके ऐसे प्रयत्न के अनंतर भी 
समस्यापूर्ति महत्त्वपूर्ण स्थानल पा सकी। अब धघीरे-घीरे उम्तका 
चलन समाप्तत्राय है। तात्पर्य यह कि काव्य को साधारण कोटि को 
क्रारीगरी से यहावात्षे सदा एथक्‌ रखते आए हू । 


सौंदर्याइुभ्रूति ओर रसालुभूति 


काव्यकला को छोड़कर यदि ललित कल्ला के नाम से प्रख्यात अन्य 
झछलाओं का प्रभाव देख तो जान पढ़ता है कि वे कलाएं केवल 
सोंद्यानुभूति उत्पन्न करनेवाली हैं। वास्तुकला की कोई कृति देखकर 
केवल उसके सोंदर्य की प्रशंसा की जा सकती है, उसके द्वारा प्रदर्शित 
भाव में लीन नहीं हुआ जा सकता। मर्ति कों देखकर सर्तिकार की 
कला की प्रशंसा सात्र की जायगी। मूर्ति छारा व्यक्त भाव मेँ दशक 
के सञ्न होने को संभावना नहीं। सिंह की सुंदर एबमू सजीब मूर्ति 
देखकर यही कहते हैँ कि वाह, कारीगर ने कैसी सुंदर सूर्ति बनाई हे ! 
सिंह की मूति से भय नहीं उत्पन्न होता और यदि होता भी हे तो 
क्षणिक था बालकों वा वालबुद्धिवालों में ही। इस प्रकार न इसमें 
स्थायित्व होता है न रमणीयता । यही स्थिति चित्रकला की भी है । 
रही संगीतकला, यह क॒त्ता अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए काव्य का 
हारा वरावर लेती हे । इसलिए शुद्ध संगीतकला या ता उत्तादोँ की 
गलेबाजी होगी अथवा वाद्यों की गत। संगीत मेँ गायन; वादन 
आदर नतन का ग्रहण होता है। गायन ओर बादन की स्थिति स्पष्ट 
की जा चुकों। चतन मेँ शुद्ध कल्ला हाव-भात्र सात्र होती है। इन 
सबकी प्रशंसा ही हुआ करती ह। कोई दर्शाक था श्रेता उस भाव 
से तब तक सम्न नहीं हो सकता जब तक काव्य सी उसका साथ न दें | 
ससे स्पष्ट है कि इन कलाआओँ से दशक या ओश्रोता को केवल सौंदर्या- 
नुभूति होती हैं, रसानुभूति नहीं। रखालुभूति मेँ सग्न होनेबाला डसी 
भाव म॑ मग्न होता है जो काव्य सेँ प्रदर्शितया व्यंजित होता ह | 


# कला शिल्पे संगीतमेदे च | --अ्रमस्कोश | 





( २०५ ) 


रसानुभृति कर चुकने के अनंतर बह सॉंदर्यानुसूति भी करता है, कवि 
की प्रशस्ति भी गाता है। यशोगान में बह सद॒नंतरः प्रदत्त होता है । 


जाद।सुखाया 


काव्य को ललित कला म॑ परिगणशित करने से एक गड़बड़ी और 

उत्पन्न हुईै। कहा जाने लगा कि जिस प्रकार अन्य कलाओं की 

अभिव्यक्ति स्वांतःसखाय होती हे उसी प्रकार काव्य की अभिव्यक्ति 
भी । उसका दसरे से अर्थात्‌ पाठक से संबंध जोड़ना सर्माचीन नहीं | 
परिणाम यह हुआ कि काव्य सें व्यक्तिगत बचित्र्य बढ़ने लगा, ल्ोका-- 
नुभूति की कम्मी होने लगी। स्वच्छद्ष्टिसंपन्न कुछ आलोचक इस पर 
विचार करने लगे हें ओर उन्होंने यह उद्धघोपित किया है कि काव्य 
केवल व्यक्तिगत रचना नहीं है; बह दूसरों से अर्थात्‌ लोक से संबद्ध 
हैं । भारत मेँ यह मत प्राचीन कल्प से माना जाता है कि कविता का 
संबंध कवि के अतिरिक्त पाठक से सी है ओर कबिता करते समय 
उसका विचार भी रखना आवश्यक है । यहाँ के कुछ कच्चे समालोचक- 
टुलसीदासजी के 'रामचरितसानस! सेँ 'स्वांतः:सुखाय तुलसी रघुनाथ- 
गाथा” देखकर कहने लगे हैँ कि तुलसीदासजी ने भी कविता केवल 
अपने अंतःकरण के र॑ंजनाथे को थी | तुलसीदासजी उसी 'रासचरित- 
मानस' में आगे चलकर स्पष्ट लिखते है -- 
सनि-सानिक-मुकुता-छवि जैसी । अहि-गिरि-गज-सिर सोह न तैसी | 
सप-किरीट तरुनी-तन पाई। लहहि सकल सोसा अधिकाई। 
तसेहिं सुकबि-कवित बुध कह॒दीं। उपजहि, अनत अनत छबि लहहीँ ॥ 
कविता उत्पन्न होती है. अन्यत्र और उसकी शोभा होती है अम्यन्न 
अर्थात्‌ काव्य की उत्पत्ति कवि के हृदय में होती है और उसका 
आस्वाद लेनेवाला पाठक का हृदय हुआ करता है । इतना ही नहीं 
उन्होँ ने यहाँ चक लिखा-- 
जो कवबित नहिं बुध आदरहीं। सो खम्र बादि वालकबि करहीँ।॥ 
यदि कविता सहृदयों द्वारा आहत न हुई तो उसकी रचना ही व्यथे है । 
इससे रपष्ट 6 कि तुलसीदासजी ने भारत की काव्य-परंपरा के 
अतुसार काव्य-र्चना लोक के लिए ही की थी। दूसरे शब्दों मेँ बह 
पस्वांत:ःसुखाय' न होकर 'परांतःसुखाय'” थी। सबके कल्याण के उद्देश्य 
से ही वे रचना कर रहे थे-- 
“कीरति भनिति भूति भत्रि सोईं। सुरसरि-सम सब कहें हित -होई॥ 


( २०६ ) 


काव्य और सदाचार 


काव्य को कला से जोढ़ने से यह भी कहा जाने लगा है कि उसका 
सदाचार से नित्य संबंध नहीं। काव्य का उद्श्य उपदेश देना नहां। 
बह केवल मनोरंजन के लिए है । पाश्वात्य आलोचकों में सी पहले 
आरण्त आदि सानते थे कि छाव्य का सदाचार से नित्य संबंब हु | 
किंतु ज्यों ज्यों काव्य कल्ला से अधिकाधिक जुड़ता गया त्यीं त्या यह 
धारणा प्रवल्ल होने लगी कि उसका सदाचार से शाश्वत रूवध नहीं। 
ऐसे आलोचक कहते हैं कि क्या काव्य आचारशाद्य हे कि उसमेँ 
आचार और धीति का उपदेश आवश्यक हो। उनका यह तक उचित 
नहीं दिखाई देदा । दस्तुत: जिस वात पर उनकी हृष्टि जादी चाहिए 
थी उस पर गई नहीं। यदि काव्य-रचना का चरसोह्श्य लोकोपदेश 
होता तो पद्मवद्ध आचारशाख्न के ग्रंथ काव्य ही कहे जावे। चाणक्य- 
नीति! को छिसी ने काव्य-अंथ नहीं साना। इस संबंध में भारतीय 
आचारयों की दृष्टि पूछ परिष्कृत हें; जिसका विचार पहले किया 
जाचका है| 
छुछ नई श्गत के आलोचक यह भी समझते है कि पाश्चात्य देशों 
मेँ काव्य ओर सदाचार के संबंध पर जैला विचार किया गया बसा 
यहाँ हुआ ही नहीं। भ्रम दूर करने के लिए यह बता देना आवश्यक 
हैं कि शास्त्रीय प्रंथों में इसका विचार 'रसाभास? के प्रकरण में 
अपेक्षाकृत विशेष विस्तार से किया गया है। वहाँभी सहृदयों को ही 
कसोंटी साना गया है। जिन प्ररुगों के पढ़ने से सद्ृदयों को उद्गंग हो 
वे प्रसंग दोप्यक्त हँ। रसाभास का प्रकरण सहृदर्यों के लिए उद्दग- 
जनक होता हे इसलिए वह काउ्याभ्ास सात्र ढे। पाश्चात्व देशाँमेँ 
आर बहा का अनुक्रात पर भ्रारत की विश्िन्न सागाओं में तथा हिंदी 


“का सबान काञ्यथारा से इस प्रकार की काव्याभास रचनाओं का चलन 
वदद्ता जा रहा ६ । 


काव्य और रमणीयता 
काव्य को प्रक्रिया दो के चीच चलती हे--कवि छऔर पाठक 
( सामाजिक ) के | पाश्चात्य आलोचकोँ का कहना है' कि कवि के 
छृतय पर जावन या जगत्‌ का जो प्रभाव पड़ता है. उससे प्ररित होकर 
वह अपना ऋतइत्ति काव्य-रचना के झूप से उपस्थित करता है। 
कबि दो प्रकार को स्थितियों में से होकर काव्य-रचना तक पहुँँचदा 


( २०७ ) 
पहली स्थिति अलुमूति की होती है ।# जब तक कवि किसी 


धूति मेँ संलग्न रहता है तब तक किसी प्रकार की रचता में प्रवृत्त 
'हो सकता | क्योंकि अनुभूति में लीन रहने से उसकी प्रज्ञा क्रिय- 
एु नहीं रहती । अतुभूति से प्रथक्‌ होने के अनंतर स्टूति के रूप मेँ 
अजुसूति रह जाती हे अर उस अनुभूति को व्यक्त करने के लिए 
गयक के रूप मेँ प्रज्ञा स्कुरित होती है । इन्हीं दोमों के योग से काउ्य- 


च््ज्ज 
# 


ला हुआ करती €! कवें को अन्ना दो प्रकार के कार्य करती है। 
- ओर तो व अजुझूति को वथातथ्य व्यू करने मेँ प्रवृत्त रहती है 
र दूसरी ओर प्रेपणीयता ( कम्युनिकेविलिटी ) लाने का अ्यत्न करती 
॥ कवि अपनी अनुभूति पाठक के हृदय तक भी पहुँचाना चाहता है । 
ठक जिस समय काज्य-रचना पढ़ता हैं. उस ससय इसका क्रम 


टर 45 


पर्यश्त होकर संघटित होता है. अर्थात्‌ पाठक अपनी प्रज्ञा के द्वारा 
हक्े काव्याथे का अहण करवा है. तदुपरात उस अजुभूति तक पहुँचता 
+ जिसकी प्रेसणा से कवि ने रचना प्रस्तुत को है | 
कवि जीवन या जगत से जो अनुभूनियाँ ग्राप्त करता है वे तीन 
गुर्णाँ से विशिष्ट ह।ती हँ--सत्यता, शिवता और सुंदरता | सत्यता 
छुभूति का चह गुण दें जो उसकी उत्ता कों प्रभाशित करता है; 
शिवता वह गुण है जो उसकी उपयोगिता सिद्ध करता है आर सुंदरता 
वह गुण दे जो आकपण उत्पन्न करता है। अलछुसू“त को सत्यता और 
शिबवता उसके आम्यंवर एस हैँ और सुंदरता बाह्य । कवि इसी बाह्न शुरय 
के कारण प्रभादित छोर उसमें लीन होता हे | पाठक भी इप्ती बाह्य गुण 
से आक्ृष्ठ और सस्न होता है। इसलिए अंततोगत्वा सौदये ही काव्य 
का चस्स रद्ष्य दिखता छ। सौदये के साथ सत्यता ओऔर शिवता का 
योग भले दी दो जाय पर जो प्रत्यक्ष रहता है. वह सींदय ही है। इसी 
खाधार पर पाश्चात्य आलोचक मानते हैँ. कि काव्य से जी अलुभूति 
पाठक को होती है वह सौंदर्यातुभूति है । किंतु काव्य की अनुभूति यदि 
सौंदयानुभूति मात्र सानी जाए तो बह मूर्तिकला आदि को ही सॉँति 
सामान्‍य कोर्टि की ठहरेगी । विचार करने से जान पड़ता है| कि पाठक 
क्बल काव्य के सौदओे पर मुग्ध होकर नहीं रह जाता ग्रत्युत पट ड्न 
भावों मेँ समता चलता है. जो काव्य मेँ व्यक्त किए जाते हैं । दूसरे 
शब्दों मेँ बह काव्य का रस लेता है । इसी लिए भारतीय आलीोचक 
नल विस जी ह 


+ देखिए अबरक्रॉबी का धप्रिंसिपुल्स आव लिटरेरी क्रिय्सिज्म । 


( २०८ ) 


कहते हैं कि 'वार्क्य रसात्मक काव्यम! अर्थात्‌ वह वाक्य जो अपने में 
रसाने की शक्ति रखता हो काव्य है । इसी को यो भी कहा गया कि 
पसशीयार्थप्रतिपादकः शब्द: काव्यम! अथोत्‌ र्मशीय ( रमसने योग्य ) 
अर्थ का शब्द द्वारा जिसमेँ आनयन हो वही काव्य हैं| इस प्रकार 
काव्य की सर्वश्रधान विशेषता 'स्मणशीयता' ठहरती है न कि श्लाघ- 
नीयता । काव्य को केवल सुंदर कहने से उसका महत्त्व वहुत कुछ नष्ट 
झा हम 
हो जादा 6 | 


पहले कहा जा चुका है कि काउ्य की प्रक्रिया भें पाठक का सन 
दो स्थितियाँ मेँ से संचरण करवा हे | पहल्ली म्थिति बह होती हे जिसमें 
वह सावमग्न होता है और दूसरी वह जिसमें पहुँचकर वह काव्य 
का प्रशस्तिपाठ करता है| पाश्चात्य देशाँ की सॉदर्याजुभति सान लेन 
से केवल दसरी ही स्थिति सामने आती हे। जो सह्ददय न होगा 
वह भी दसरी स्थिति का स्वाँग रच सकता है। कितु पहली स्थिति 
जिसमेँ उत्पन्न होगी वह केवल स्वॉग बनाने में समथ नहीं हो सकता | 
क्योंकि रसानुभूति के लक्षण जब तक उससें व्यक्त न होगे तब तकः 
चह 'सद्ृदय” नहीं कहा ज्ञा सकता । रसानुभ्ृति मेँ लक्षण भी वे ही 
व्यक्त होते हैं. जो भावानुभूति या काञ्यगत पात्र की प्रत्यक्षानुभूति में 
होते हं। भावों की जो चेट्टाएँ पाठकों मेँ उत्पन्न हुआ करती हैँ वे चेष्टाएँ. 
वे ही होती है जो काव्य के पात्र मेँ कवि द्वारा उत्पन्न या प्रदर्शित की 
जाती हैं। यही कारण है कि करुण रस मेँ भी उसकी वे चेष्टाएँ व्यक्त 
हाती हैं ओर पाठक पात्र के साथ तादात्व्य का अनुभव करके रो उठता 
है। यदि केवल सॉदियानुभूति सानी जाय तो पाठक के रोने का कोई 
अहत्त्त नहीं। पाश्चात्य देशों में जेसे जीवन के अन्य पक्ताँ मेँ बेसे ही 
काध्यशास्र मेँ भरी प्रयोग हो रहेहँ। अपने स्वच्छंद अन्वेषण द्वारा 
अह के आलाचक उतनी ऊ चाइई तक नहीं पहच सके है जितनी ऊंचाई 
सक भारतीय आचाय॑ वहुत पहले पहुँच चुके। भारतीय सा 
शाश्रपुपष्ट आधार पर स्थित है। जससेँ अनेक ऐसे प्रझुख तत्त्वोँ 
का विचार हो चुका 6 जिन तक चहाँ के प्राढ आलोचक धीरे धीरें 
पहुचन लगे हैं । यदि रस को प्रक्रिया उनके यहाँ पहले से ग्रहीत ढोती 
ता उन्हें इस प्रकार द्राविड़ प्राणायाम न करना पड़ता। रिचड्स 
आर अवबरक्रॉवी के अ्रथों को देखने से स्पष्ट पता चलता हे कि वे 
रस तक मार्ग पान के लिए छटपटा रहे हैँ | 


१४ ( २०६ ) 


काव्य ओर ग्रातिभ ज्ञान | 


पाश्चात्य आलोचना मेँ इधर प्रातिभ ज्ञान ( ईव्यूशन ) की चर्चा 
अधिक सुन पड़ती है । काव्य की प्रक्रिया मेँ कल्पना का विशेष स्थान 
मानकर प्रातिम ज्ञान का शहत्त्व ग्रतिपादित किया जा रहा है । कहा 
जाता है कि यह ज्ञान स्वयय बोधरवरूप है और सब प्रकार के ज्ञानोँ 
से विलक्षण है । प्रातिभ् ज्ञान को काव्य का मूत्न माननेवाले कहने 
लगे हैँ कि काव्य में नतो दरतु का महत्त्व है और न भावों का | 
वस्तु का महत्त्व इसलिए नहीं कि इसके प्रतिपादकों ने आकृति को ही 
सब कुछ सान लिया है। उनका कहना है कि जगत्‌ की जितनी 
वस्तुओं का संस्कार हृदय पर पड़ता है वे आकृतिसात्र होती हैं और 
आकृति प्रातिस छ्वान के साँचे मेँ ढलकर कल्पना का रूप ग्रहण कर 
लेती है । इसलिए काव्य के तीन उपादान वस्तु, आकृति और कल्पना 
मेँ से केवल दो ही का महत्त्व है। आकृति भी कल्पना के साथ मिल- 
कर एकाकार हो जाती है और वही अभिव्यंजना के रूप मेँ व्यक्त 
होती है ।* 
भावों को काव्यक्षेत्र से हटाने का तक यह देते हैं कि भावों की 
अनुभूति सुखात्मक ओर दुःखात्मक होती है, किंतु काव्यानुभूति केवल 
सुखात्मक अथवा आनंद-स्वरूप ही हो सकती है। यदि काव्य मेँ 
भाषाँका भी योग होता तो काव्यानुभूति भी दो प्रकार की होती । 
जब यह अनुभूति एक ही अ्रकार की होती है. तो निमश्चित है कि इसमेँ 
भावषाँ का योग नहीं है । पहले बताया जा चुका है कि काव्यानुभूति 
ओर भावानुभूति सें कोई अंतर नहीं हे। भावानुभूति या प्रत्यक्षाजुभूति 
जिस प्रकार सुखात्मक या दुःखात्मक होती है उसी प्रकार काव्यानुभृति 
भी। अंतर इतना ही है कि काव्यानुभूति भें विशेषत्व का त्याग करना 
पड़ता है. । काव्य की रचना करनेवाला भी विशेषत्व का त्याग करता 
है: और उसका रस लेनेवाला पाठक भी । तात्पय यह है कि कवि और 
पाठक का तादात्म्य स्थापित होता है। यही बात भारतीय शाझञों में 
इस प्रकार कही गई है कि काव्यास्वाद की अवस्था में पाठक की दृत्ति 
स्वस्थ होती है । काव्य की रचना.करते ससय कवि की बृत्ति भी 
स्वस्थ हुआ करती है। रजोगुण और तसोगुण अलग हो जाते या 
दब जाते हैं। देश और काल की सीमा का उल्लंघन करके कवि और 


& देखिए, क्रोचे कृत 'एस्थेटिक्स? । 
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पाठक निरपेक्ष स्थिति में काव्य की इन प्रक्रियाओं में संल्नन्न रहते हैँ। 
यही कारण हे कि काव्यानुभूति सुखात्मक या आतनंदस्टरूप जान 
पड़ती है। दस्तुतः काव्यानुद्ृति कॉव और पाटक के हृदय से सुखात्मक 
ओर दुःखात्मक दोनों ही रूपों में घटित होती है । कियु स्वसंबंध का 
परित्याग हो जाने के कारण प्रवृत्ति ओर निद्वाचि की रिथितियाँ उत्पन्न 
नहीं होती । सन अपनी स्वच्छंद क्रिया मेँ संलग्न रहता है। वह 
ध्ुक्तावस्था? प्राप्त कर लेता है। इससे स्पष्ट है कि प्रातिभ जवान के 
आधार पर भावों का काव्य के ्षेत्र से वहिप्कार उचित नहीं | 

काव्य न तो केदल बुद्धि की क्रिया है और न केदल हृदय की । 
उससें दुद्धि ओर हृदय दोनोँ का योग रहता है। यह योग कर्ता मेँ 
भी होता है और ग्राहक सेँँ भी । भारतीय शाझ्कार इसे मानते आए 
हैं। इसी लिए उन्होंने रस का ज्ञान” या 'रसानुसव” न कहकर उसे 
“रसप्रतीति” नास दिया है । '्रतीतिः शब्द से बुद्धि और हृदय दोनों 
का योग उन्हें सान्‍्य हैं । 


काव्य और कर्पना 


पाग्वात्य साहित्यालोचन मेँ कल्पना की पुकार अधिक सुनाई 
ती है । देखना चाहिए कि काव्य मेँ कल्पना का योग कहाँ तक होता 

| कवि जो कुछ व्यक्त करता है वह कल्पना के द्वारा ही | काव्य 
का अहरण भ्री पाठक कल्पना द्वारा ही करता है। इसका तात्पय यह 
नहीं कि कवि जो ठुछ व्यक्त करदा हे वह कोई ऐसी सृष्टि है जिसका 
सवंध भत्वक्ष जगतू से छुछ भी नहीं। कवि के हृदय मेँ जिन काव्याथों 
कव्यक्त करने को प्रणा होती हे वे काव्याथ प्रत्यत्ष जीवन से ही संबद्ध 
होते € | ठीक इसी प्रकार पाठक भी इन काव्यार्थों को जब अहण करता 
हे 5 बे भा भत्यज्ष जगत्‌ की अतुभूतति के कारण ही। भारतीय 
साहित भे इसी लिए साम्राजिक या रुहृदय माना गया है। 
सामाजिक वा अथे सप्ताज की अनुभति का आहक 52 | सहृदय 
जा जिसका हृदय दूसरे हदयों की अनुभूति अहण करने में समर्थ 
हो। यदि ऐसा न हा तो काव्य शुद्ध अनोस्जन का साधन होगा । 
नि सरकार खल-तमसाओ सनोसंजन के साथन हैं उसे प्रकार काव्य भी 
सनारजन का साधारण अथदा ( साधारण से काम न चल्ले दो) 


अलाधारण साधन ज्ात्र। सामाजिक का आर्थ 
च्झ्ल + पद थ्‌ः न 5 समाज टि 
का आाहुक है । > 3 का अर्थ समाज की अजुयूति 


बा ५०, 


के 


बी 


/गर 
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काव्य और सौंदय 


पश्चिमी आलोचना में काव्य ललित कत्ना हे वह मानसिक 
हृष्टि से सौदय का ग्रत्यक्षीकरण! करता है। ललित कल्ला या काव्य में 
अधान है 'सोदय?। सोदय की अनेक परिभाषाएँ की गई हैं । अधिकतर 
सादय व्यक्तिगत माना जाता हैं; लोकगत नहीं। कला की दृष्टि से 
तो छुछ दूर तक ऐसा साना भी जा सकता है, क्‍योंकि किसी को कोई 
वस्तु सुंदर लगती है ओर किसी को कोई | व्यक्तिवेचित््य पर ही दृष्टि 
रखकर कहा गया कि 'सिन्नरुचिर्हि लोक: | किंतु लोक में रुचि की 
'भिन्नता होते हुए सी एकता अवश्य है| यदि इस प्रकार की एकता न 
हो तो संसार का कार्य चल ही नहीं सकता । किसी वृक्ष के कुछ पत्तों 
को ही सामने रखकर देख तो उन पत्तों में सिन्‍नता अवश्य दिखाई 
देती है । एक पत्ता दसरे पत्त से मिलता हुआ नहीं जान पढ़ता । 
फिर भी उनके रूप ओर रंग मेँ एकता वतमसान रहती है। सृष्टि में 
दिखाई देनेवाले विभिन्‍न वर्गों के प्राशियोँ, लता-वीरुध आदि मेँ सर्वत्र 
'भिन्‍नता में यही अभिन्‍नता या एकता दृष्टिगोचर छोती है । 

» जो बाह्य जगत्‌ की स्थिति है वही अंतगत्‌ की भी। प्रत्येक 
व्यक्ति मेँ छुछ न कुछ मानसिक भिग्नता अवश्य पाई जाती है । किंतु 
साथ ही उनकी सानसिक अभिन्‍नता या एकता के भी प्रमाण मिलते 
हैं ओर भिन्‍नता की अपेक्षा वह अत्यधिक स्पष्ट और व्यापक है । 
'अपने बच्चों को प्यार करना; जो कष्ट पहुँचाता है उस पर क्रोध करना, 
विकट काय उपरिथत होने पर साहस दिखाना, असाधारण वस्तु देखकर 
आश्चय प्रकट करना, किसी के बविकृत वेश-विन्यास पर हँस पड़सा 
आदि मानसिक स्थितियाँ देश और काल का व्यवधान हटाकर सारे 
विश्व के मनुष्यों में दिखाई देती हैं। यदि ऐसा न होता और सचमुच 
“काव्य व्यक्तिगत वस्तु ही होता तो होमर, शेक्सपियर, गेठे, रोमों 
रोल्याँ, सेक्सिम गोकी आदि की रचनाएं पृर्वीय देशों के लोगों को 
झूचिकर प्रतीव न होती और इसी प्रकार वाल्मीकि, व्योस, भास, 
कालिदास, वाण, भवभूति, तुलसीदास; सूर; रवींद्रनाथ, प्रेमचंद आदि 
की रचनाएँ भी पश्चिमी देशों के निवासियोँ द्वारा क॒दापि प्रशंसितव न 
डहोती। अतः स्पष्ट हे कि काव्य ओर लोकजीवन मेँ घनिछठ संबंध हैः 
आर कवि तथा पाठक काव्य का निर्माण और प्रहण॒ करते ससय 
सर्वेसामाग्य समि पर पहुँच जाया करते हैँ। जहाँ उन्तकी व्यक्तिगत 
सत्ता का लोप- हो जाता है ओर वे दोनों ही साधारण सहुष्य 


लक 
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मात्र रह जाते हैँ। 'सावारणीकरुण' नाम की जो काव्य की प्रक्रिया 
भारतीय साहित्य मेँ सानी गई हे वह इस दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हे । 
' इस पर विचार करते हुए जब 'सौदय! का विश्लेषण किया जाता 
है तो इसमें सी सामान्य भूमि दिखाई देती है.। ठेढ़े शुहे। लंबी 
गर्दनवाले व्यक्ति चाहे किसी व्यक्तिविशेष को भत्ते ही प्रिय हो 
किंतु अन्य तो ऐसे व्यक्तियाँ को हास का ही विषय समक गे | इससे 
स्पष्ट है कि जनता मेँ सोंद्य का कोई सामान्य आधार है। ठीक यही 
स्थिति काव्य मेँ भी है। ठेढ़े मुंह के व्यक्ति को यदि कोई कवि ग्रम 
का आल्ंवन वनाना चाहे तो वह सफल नहीँ हो सकता। सॉंदये, 
कोई व्यक्तिगत सानसिक स्थिति नहीं है । यदि छुछ दूर तक वह. 
लोक मेँ व्यक्तिगत रूप में दिखाई भी दे तो भी काव्य सें उसका 
व्यक्तिगत रूप उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता। सजनेँ को लेला का 
रूप विशेष प्रिय था। किंतु लेला के काले कलूटे चेहरे का अनुमान 
करके अधिकतर जन यही कहते सुने जाते हैं कि सजनू न जाने लेला: 
के किस झूप पर लुभाया हुआ था | 
काव्य और अध्यात्म 

कला ओर काव्य को व्यक्तिगत वस्तु सिद्ध करने के लिए उस 
पर आध्यात्मिक रंग भी चढ़ाया जाता है। इस तरह की उत्तियाँ 
वरावर सुनी - जाती हैं. कि कल्ना स्वर्गीय संगीत है, उसकी अदतारणा 
अतीद्रिय जगत्‌ से होतो हे, वह दिव्य विभूति है, लोक से उसका 
कोई संबंध नहीं; वह अलौकिक ज्योति हे आदि आदि। पाश्चात्य 
देशों लें छुछ समय तक ऐसी उक्तियाँ रबच्छंद रूप से चलती रहीं। 
छुछ कबि इसी आदुश को लेकर रचना भी करने लगे किंतु उसका' 
इस रूप से शाद्धीय विवेचन नहीं हुआ था । इधर इटली के क्रोचे ने 
'सॉदिय-सीमांसाः ( एस्थेटिक्स ) नामक पुस्तक लिखकर यह प्रमाणित 
करन का प्रयक्ष किया कि काव्य का सीसांसा की दृष्टि से भी लोक से 
कोई संबंध नहीं। 

5 उन्होंने ज्ञान दो प्रकार के साने हैं। एक को कल्पनाजस्थ कहा है 
ओर दूसरे को तकेजन्य। कल्पना-संबंधी ज्ञान को प्रातिम ज्ञान 
६ व्ट्यूशात ) झादा हैं। प्रातिस ज्ञान कल्पना द्वारा उत्पन्न होता है 
और संस किस व्यक्ति अर्थात्‌ किसी विशेष पदाथे का ही ज्ञान 
होता ह्दे । तक-उवधी ज्ञान को उन्होंने प्र्सा ( कंसेप्ट ) कहा हे | 


उह पता चिश्चचास्मिका बुद्धि द्वारा प्राप्त ज्ञान है। इसमें किसी व्यक्ति- 
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विशेष का ज्ञान नहीं होता प्रत्युत भिन्न भिन्न व्यक्तियाँ के पारस्परिक 
संबंध का ज्ञान होता है। तकशासत्र की शब्दावत्ली मेँ कहेँ तो प्रातिम 
ज्ञान “्यक्ति! के संकेत से होता है और प्रमा ज्ञातिः के संकेत से । 
प्रातिस क्वान मेँ बुद्धि की क्रिया का लेश सी नहीं ढै। यह सन मेँ 
रवतः उद्भूत सूते सावना है जिसकी वास्तविकता अथवा अवास्त- 
विकता का विचार करने की कोई आवश्यकता नहों। इचस्त मू्त भावना 
था कल्पना को आत्मा की अपनी क्रिया समभना चाहिए। जिसमें 
संसार के रूपों एवम्‌ व्यापारों का उपादान के रूप मेँ प्रयोग हुआ 
करता है। आत्मा को द्रव्य को प्रतीति हुआ करती हे । बह उस द्र॒व्योँ 
का निर्मोण करने मेँ सम नहीं। 
आत्मा की उक्त क्रिया आध्यात्मिक वस्तु है, इसी लिए बह रूदा 

स्थिर और एकरस दिखाई देती है। प्रश्न होगा कि सिन्न भिन्न प्रकार 
के काव्य फिर क्‍यों दिखाई देते हैं। उत्तर होगा कि यह भिन्नता बाहरी 
है अर्थात्‌ उपादानरूप द्रव्याँ के कारण दिखाई देती हे | बस्तुतः आत्मा 
की पह्‌ क्रिया अखंड और एकरूप है। उसमें आंदरिक भेद कोई 
नहीं। कल्पना रूप के सूक्ष्म साँच निर्मित किया करती है। उपादान 
या द्वव्य कल्पना के उसी साँच मेँ ढलकर व्यक्त हुआ करता है। 

इसलिए काव्य के क्षेत्र मेँ जो कुछ महत्त्व है चह कल्पदा के उसी 
सूक्म सॉँचे या आकृति ( फासे ) का, उस साँचे मेँ ढाले जानेवाहो 

द्रव्य या उपादान ( सेटर ) का नहीं। कत्ता के ज्षेन्न में डपादान या 

सामग्री को महत्त्व की वस्तु समझना ठीक नहीं। सोंदये का मूल 

तत्व है आकृति, इसके अतिरिक्त ओर कुछ नहीं । 

पूर्वोक्त साँचे मेँ बेठकर प्रातिस ज्ञान का प्रकट होना ही कल्पना 

है ओर इस कल्पना का ही व्यक्त रूप है अभिव्यंजना ( एक्सप्रेशन ), 

जो भीतर ही भीतर उठती है और कसी रंग द्वारा, कभी शब्द द्वारा 

आर कभी ऊँचाई, सुटाई एवम्‌ लंबाई हारा बाहर व्यक्त हो जाती 

है। यदि सीतर अभिव्यंजना हुई है तो बह बाहर भी प्रकाशित 

होगी । यह कहना कि किसी कवि के हृदय में सावसाएँ तो उठती हैं 
कितु वह उन्हें व्यक्त करने मेँ असमर्थ है, ठोक नहीं। ऐसी स्थिति. मैं 

यह समझ लेना चाहिए कि उस कवि के हृदय से आअभिव्यंजना हुई 

ही नहीँ। कविता के कुछ उदाहरणों से सर्वेसामान्य लक्षण ह्रेंड़्कर 

काव्य की परिभाषाएँ गढ़ना भी ठीक नहीं। यह व्यंजना अखंड और 

शकरस हे.। इसलिए शाज्त्रों में अलंकृत, प्रकतव (रियल्लिस्टिक,); मतोकबद्ध 
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( जिवॉलिकल )) वाह्यार्थनिरषक ( ऑब्जेक्टिव » स्वानुभूतिप्रदर्शक 
( सब्जेक्टिव ) आदि जो काव्य के विविध भेद किए गए हैं वे स्थूल 
हृष्टि से और काञ्य को केवल ऊपर ही ऊपर से देखने के कारण । 


आगे चलकर क्रोचे ने अभिव्यंजनाओंँ में सजातीय साहश्य 
( फेसिली लाइकनेस ) स्वीकार किया है। जो अखंड और एकरस 
होगा बह त्रह्म की साँति सजातीय, विजातीय; स्वगत आदि भेदाँ से 
रहित होगा ।# सजातीय की चचों करना भेद को स्वीकार करना हे । 
क्रोचे ने अलंकारों को शोभा के लिए ऊपर से चिपकाई हुई वस्तु मात्र 
कहा है। अभिव्यंजना या उक्ति में अलंकार चिपक किस प्रकार सकता 
है ? यदि बाहर से चिपका हुआ कहा जाए तो वह सदा उक्तिसे 
अपनी प्रथक सत्ता बचाए रहेगा और यदि सीतर से उसका चिपकना 
शाना जाए तो वह उक्ति का अंग ही होगा ।'' इसी वात पर विचार 
करके दासनाचाय ने “काञ्यालंकारसत्र! में अलंकार को काव्य का 
अविच्छेद्य तत्त्व माना है । पीयषतर्षी जयदेव ने अपने “चंद्रालोक' 


जप 


अलंकार को काव्य का बसा ही नित्य धर्म साना हैं जैसा अग्नि का 
सत्य घर्म उष्णुता | 


अलंकार, रस आदि के भेदोपभेदाँकों क्रोचे ने तक या शास्त्र 
भें सहायक होनेबाली विधि मात्र कह्ाय है। इनका महत्त्व वेज्ञानिक 
आलाचना में हो सकदा है; सोदयंगत या कलागत समालोचना में 
नहीं। इस प्रकार उचका कहना हे कि काव्य-संवंधी अडुभूति उस प्रकार 
की अलुभूति नहीं हे जिस प्रकार की सुखदुःखात्मक अनुभूति हुआ 
करती ह। रति, क्रोव; शोक आदि की जो रखात्मक अनुभूति सानी 
जाती हें वह भ्री ठीक नहीं। रसवादियोँ के अनुसार रखानुमूति 
दास्वविक अतुभ्ूति से इस वात से विलक्षण होती हे कि वह सिःस्वा्थ 
आर निर्शिप्त होती हे। इस प्रकार का सेद करना व्यर्थ है। किसी 
समय लोगो न भन्न |भन्न क्षेत्रों स शब्द लेकर कल्लागत आलोचना'ः 


के चुत्र मे सत्य, श्र, सुंदर ( दि ट्र ; दि गुड, दि ब्यूटीफुल ) का राक 
अलापा; पर वह ससय लद॒ चुका है | 





# चल्नत्य स्वगता भेदा: पत्रपम्पफलादिसि: 
चृच्चान्तरे सजातीयों विजातीय: शिल्रादितः ॥--पंचदशी | 
| देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इंदौरवाला भाषण | 
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बक्रोक्ति ओर अभिव्यंजना 


बक्रोक्ति के अनुसार काव्य के तत्वों की परिगणुना याँ होगी । 


(१) काव्य की उक्ति सामान्य वाती से विशिष्ट होती है । 

(२) अभिधा मेँ, काव्य की उक्ति मेँ, चसत्कार होता है । 

(३ सोद्य ही “अलंकार! है, सौंदर्य से ही काव्य की ग्राह्मता है । 
(७) काव्य को उक्ति प्रतिभा की उद्धावना है। 


पर रस” की चर्चा बढ़ने पर इनके द्वारा उसका तिरस्कार नहीं 
किया गया। वक्रोक्ति के श्रतिवाद मेँ चस्तु के यथावत्‌ बणुन को- 
स्वभावोक्ति! कहा गया । काव्य में रव॒भावोक्ति, वक्रोक्ति और रसोक्ति 
तीनों होती हैं, पर “रबभआावोक्ति! को, वस्तु के यथावत्‌ कथन को, 
काठय मानने में इन्हें विप्रतिपत्ति थी । 
यहीं पर एक बात ओर देखकर तब “अमिव्यंजना! का पक्ष देखना 
चाहिए | रसवादियों में “व्यंजना? का जो विचार हुआ उसमें “वयक्ति- 
वादी अभिनद्गुप्त ने बहुत बड़ी और महत्वपूछ बात कही। उन्होंने 
कहा कि साम्ताजिक जिन भाषों का आस्वाद लेता हे वे किसी दूसरे 
के भाव नहीं होते उसके अपने ही होते हैं। जो स्राव वासना-रूप मेँ 
अव्यक्त पड़े रहते हैँ वे ही काव्य के प्रदर्शन से व्यक्त हो जाते हैं। 
किसी दूसरे के भाव का आस्वाद दूसरा कैसे ले सकता है । इसलिए 
भोगने योग्य, भोगने का सासथ्य आदि की कल्पना में भोजकत्व ओर 
भावकत्व की उद्धावना व्यर्थ है। वासना-रूप मेँ जहाँ कुछ न होगा; 
वहाँ आस्घाद भी न होगा । यह व्यक्ति? केचल सामाजिक सें ही नहीं, 
कर्ता और अनुकर्तों में भी उनके अनुरूप होती है । कता मेँ वह “बीज? 
रूप होती है। यदि “बीज” न हो तो आस्वाद्य फल नहीं हो सकता । 
इस पन्च का कथितव्य खतियाना चाहेँ तो यो कहें गे--- 
(१) काञ्य व्यंजना? है; व्यक्ति है। अभिव्यक्ति है | 
(२) काव्याथ 'रस' होता है। 
(३) र्मणीयता के ही कारण काव्य को ग्राह्मता है' । 
(४) र्मणीयता या आस्वाद अपने ही अव्यक्त भावों की व्यक्ति 
में होता है । 
अब कोचे की अभिव्यंजना! पर आइए | इसे सममने के लिये 
ओर बक्रोक्ति से इसके मिलान के लिए यस्पर्सन की उक्ति को सबसे 
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पहले ध्यान भ लाना चाहिए। जगत मे हंस जो कुछ देखते-झुनते है 
उसका अंतःसंस्कार था प्रभाव ( इंग्रेशन ) हमारे अतःकरण पर पड़ता 
है । जब हम उसे प्रकट करना चाहते है. तो वे सब ग्रधात्र परिमाण 
भें अधिक, अस्पष्ट ओर संकुल होने के कारण ज्यों के त्योँ वाहर नहीं 
आते। अतः उनका दवाव या दसन ( सप्मशन ) होता हे । इसके 
अनंतर अभिव्यक्ति ( इक्सग्रशन ) होदी हे । इसके दारा उन प्रभावा 
की ओर संकेत ( सज्जेशन ) होता है। अभिव्यक्ति वही है जो उन 
प्रभावों को संकेतित कर सके। यह अभिव्यक्ति सामान्य जन आर 
कृबि या कलाकार दोनों की उक्ति मेँ होती हे । दोनों एक ही होती है 
या भिन्न यह एक प्रश्न हे । कल्लाकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार सामा- 
ज़िक या पाठक को अनुरंजित करती हे यह दूसरा प्रश्न है । 
क्राच ने दो प्रकार के ज्ञान माने हँ-१) कला-संबंधी ज्ञान दे 
प्रातिभ ज्ञान ( इंस्यशन ), कल्पना मेँ उद्धृत ज्ञान; व्यक्ति का संकेतग्रह 
अर्थात्‌ किसी एक वम्तु का क्वान। (२। वके-संवंधी ज्ञान है प्रमा 
( कंसेप्ट ) निश्चयात्सिका वुद्धि द्वारा उपलब्ध ज्ञार्नन पएथक्‌ एथक 
व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध का ज्ञान अथात्‌ जाति का संकेतग्रह | 
प्रातिभ्ष ज्ञान आत्मा की क्रिया है। सन पर पड़ी छाप या संस्कार 
या प्रभाव को; जो जगत्‌ के नाना रूपा-व्यापारों आदि के होते हैं; 
उपादान के रूप सेँ कल्पना अपने सृक्ष्म साँच सेँ भरकर अपनी कृति 
को योचर करती हं | कछा के ज़ेत्र मे साँचा ( फास ) ही सब कुछ है 
द्रव्य ( सटर ) कुछ नहीं। प्रातिभ ज्ञान का साँच से ढलकर व्यक्त होना 
कल्पना है ओर वही मूल अभिव्यंजना ( एक्सप्रेशन ) है । सुंदर उक्ति 
ही होती है; उस उक्ति मेँ उपादान के रूप सूँ भरे व्यक्त गोचर प्रसांर 
की सुंदरता से उसको कोई संदंध नहीं। 
यह ध्यान में रखना चाहिए कि 
का जो अर्थ ऋरच ने लंगाया या लिया है वह सासान्यतया ग्रहोत था 
स्वीकृत अथ स भन्न है| उसने कल्ा-संचधी अभिव्यंजना ( एक्सग्रशन 
इन दि एल्थेटिक सेस ) को प्राकृत अभिव्यंजना ( एक्सप्रेशन इन दि 
नचुरलिस्टिक संस ) से सिन्न कहा है। कत्ना-संबंधी अम्व्यंजना स्र्भे 
हो सकती हू आर बह बखु, स्वर: रखा; शब्द आदि मेँ साकार 
होती है। अभिव्यंज्नना जब सृत ( इमेज ) के रूप मेँ होती हैं तभी 
वह कला-संबंधी अभिव्यंजना होती दे । कला की अभिव्य॑ंजना साँचे 
के रूप से होती हे, जिसमें जागतिक चरूुएँ उपादान का काम देती 


अभिव्यंजना! हद 
यंजना! ( एक्सग्रशन ) 
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हैं। दूसरे शब्दों मेँ प्राकृत अभिव्यंजना भौतिक होती है' और कलात्मक 
अभिव्यंजना आत्मिक या सानसिक ( स्पिरिचुअल )। संक्षेप में 
खतियाना चाहेँ तो क्रोचे के मतवाद को यो कहेँगे--- 
(१) कला-संबंधी ज्ञान प्रातिम ज्ञान है । 
(२) प्रातिस् ज्ञान ही की अभिव्यंजना होती हे । प्रातिभ ज्ञान ही 
अभिव्यंजना है । 
(३) सोंद््य अभिव्यंजना मेँ होता है, साँचे या आकृति ( फास ) 
का होता है; वस्तु ( मटर ) मेँ सोंदय नहीं होता । 
(४) यदि भीतर अभिव्यंजना न होगी तो बाहर भरी न होगी। 
सूलतः असिव्यंजना आंतर होती है । 
यद्यपि प्रतिभा ओर प्रातिय ज्ञान को भारतीय धारणा से क्रोच 
की धारणा भिन्न है, पर मिलान के लिए इन्हीं शब्दों का व्यवहार 
कर रहा हूँ। तुलना करने से स्पष्ट होगा कि क्रोचे की कुछ बात वो 
बक्रोक्तिवादियों से मिलती हैं और कुछ रसवादियों से । किंतु वस्तुतः 
उसका सेल सारतोंय साहित्यशाह्ष की मान्यता से कथमसपि नहीं 
मित्रता । क्रोचे के अनुसार -- 
(१ ) प्रातिस ज्ञान >अभिव्यंजना ८ सोंदय ।--तीनों अखंड है; 
एक हैं । 
( २ ) साधारण जन की अभिव्यंज्ञना'>कवि की अभिव्य॑- 
जना?। दोनों में स्वरूप-सेद नहीं। 
(३ ) सोंदर्य कला में होता है। पर सौंदर्य कलाकार का कर्म नहीं। 
(४) वस्तु मेँ सौदय नहीं होता । 
भारतीय दृष्टि से प्रतिभा हेतु है, काव्य काय है । केवल प्रतमिा ही 
हेतु नहीं है, अभ्यास और निपुणता भरी हेतु हैं। इसी से सम्मटाचाय ने 
कहा-- 
शक्तिनिपुशुता लोकशाख्नकाव्याद्वेक्षणात्‌ ! 
काव्यक्ञशक्तुयाभ्यास . इति हेतुस्तदुड्गवे ॥ 
हेतु” शब्द का एकवचन विचारणीय रहा हे। कुछ लोगों को 
प्रतिभा? या शक्ति का विशेष आग्रह था। उन्होंने उसी ( प्रतिभा 
के दो भेद किए--सहजा और उत्पाद्या। उत्पाया में उन्होंने निपुणता 
ओर अभ्यास को अंतझुक्त किया । भारतीय दृष्टि से काव्य में कम 
यथा प्रयत्न की उपेक्षा नहीं की जा सकती। क्रोचे के अनुसार प्रतिभा 
या प्रातिस ज्ञान या कल्पना ही काव्य (या कला ) है। शक्ति के 
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कारण कवि दसरोँ से, सामान्य जनोँ से, भिन्न होते हैं, काव्योक्ति 
सामान्य चक्ति से भिन्न हीती है। क्रोचे के अनुसार यह पाथक्य नहीं 
हो सकता । भारतीय दृष्टि से अलंकारवादी भी अलंकार ओर अलंकाये 
का भेद सानकर विचार करते हैं। वहाँ अलंकाय ( वस्तु ) और 
अलंकार ( अभिव्यंजना > फास ) का अभेद है । 


भारत में साहित्य को दर्शन कहकर भी और विभिन्न दाशंनिक 
संप्रदायों के अनुसार उसका विवेचन करते हुए भी, अलौकिक, लोकोत्तर 
आदि विशेषण देकर भी काव्य की मीमांसा से लौकिक पक्ष का, 
व्यावहारंक हृष्टि का, सांगोपांग विवेचन है। उसका आवश्यक संग्रह- 
त्याग भी है। पर क्रोचे के अनुसार कला मेँ लौकिकता की चर्चा 
हो व्यर्थ है। क्रोचे के कथन मेँ सबसे वड़ी असंगति यह है. कि यदि 
कला को अभिव्यंजना किसी एक व्यक्ति की है तो दूसरा उस अभि- 
व्यजना का आनंद तद्॒त्‌ कैसे उठा सकता है, यदि असिनवगुप्त की 
लात यह न साना जाय कि सासाज्िक अपनी ही अव्यक्त वासना 
को व्यक्ति मैँ आस्वाद पावा है। वक्रोक्तिवादियाँ से अभिव्यंजना- 
वादी क्रोचे का इतना ही मेल है कि दोनों काव्योक्ति सेँ सौंदर्य मानते 
ह|। दूसर शब्दों में दोनोँ मेँ कठेत्व-पक्त से ही विचार किया गया 
€। पर पहला तो कतृत्व कर्ता का मानता है, और दसरा कर्ता 
का कठृत्व मानता ही नहीं। रसवादियाँ के अ्रहीता या सामाजिक 
हा पक्ष क्रोीचे से निरथक साना है। कला में वह पुंदरा को 
हो सानता है, “रमसणीय” को नहाँ। रसावादियाँ के अनुसार 
छुंदर के आगे “रसणीयः है। यह रसणीयता काज्य की ऐसी 
विशेषता है. जो उसे सबसे प्रथकू करती है। कदाचित्‌ कल्ला या 
लालत कल्ना के भीतर ही काव्य का विचार करने के कारण 
पश्चमी विचारक 'संदरः या सोद्यानुभूति से आगे नहीं बढ़ पाते; 
'सानुभूति का सहत्त्व नहीँ समझ पाते । भारत सेँ 'कत्ना? काव्य से 
चोची कोटि की सममी जाती है, केवल सॉंदर्याठुभूति तक ही ग्राहक 
को पहुँचाने के कारण | 

भारत से, विशेषतया हिंदी मेँ, यह समझा जाता कि क्रोच 
का दाशानकता से अभिभूत पश्चमी विचारक उसका एकस्वर से 
मन करते हैं। पर ऐसी स्थिति नहीं है । क्रोचे के मत का; उसकी 
_तियों का, स्पष्ट विरोध भी वरावर होता रहा है'। दकासे ने 
अपने सथ "फिलासफी आवब्‌ आटे! सेँऔसोंके मतों के परीक्षण के 
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साथ साथ क्रोचे के मत की भी परीक्षा की है और उसे अत्यंत असं-- 
गत बताया है.। उसने स्पष्ट कहा है. कि क्रोच के सत से अभिव्यंजना 
ओर प्रातिभ ज्ञान के संबंध या एकरूपता की विवेचना सिद्धांवतः 
अस्पष्ट एवम आमक है.। मनोवेज्ञानिक दृष्टि से सी उसने प्रातिभ 
ज्ञान ओर अभिव्यंजना मेँ जो संबंध-स्थापना की है वह नितांच 
अशुद्ध हे। कला की भौतिक कृति के स्वरूप-निधारण मेँ भी उससे 
आंति हुई है और उसने सोंद्य के स्वरूप की जो कल्पना की है वह 
भी तिरस्करणीय है | 

अतः हिंदी में भारतीय साहित्यशासत्र की पश्परा का कुछ भी ज्ञान 
न रखते हुए केवल अँगरेजी-झान के भरोसे जो महानुभाव क्रोच की 
अमिव्यजना का प्रशस्ति-पाठ करते नहीं थकते उन्हें अब अपना व्यापार 
बंद कर देना चाहिए। हिदीवालों में अब समझ आ गई है' और वे 
क्रोच की हकीकत जान गए हैँ। क्रोच की मान्यता भारतीय परंपरा 
सेँ खप नहीं सकती । भारतीय काव्यमीमसांसा मेँ वह कुछ जोड़ती भी 
नहीं। वह इतनी असंगत हे कि काव्य-मीमांसा मेँ उसका यहाँ कभी: 
कोई स्थान नहीं हो सकता । यह सब इसलिए कहसा पड़ा कि स्वर्गीय 
आचाय रामचंद्रजी शुक्त ने जब से यह कह दिया कि सारतीय 
वक्रोक्तिवाद का ही विलायती उत्थान क्रोच का अभिव्यंजनावाद हे 
तब से कुछ समीक्षक क्रोचे के ग्रंथ से इतस्ततः के वाक्यखंड उद्धत 
करके यह सिद्ध करने मेँ ज्ञगे कि क्रोंचे को शुक्लजी ने समझा ही 
नहीं। दूसरे लोग उनकी आप्तोक्ति को स्वीकार करके यह मानने लगे 
कि वक्रोक्त और अभिव्यंजना एक ही वस्तु के देशगत दो भिन्न रूप 
हैं। परमाथेतः यह स्थिति नहीं है। इसी से उच्त निवेदन की अपेक्षा 
समझी गई । 


काव्य की अलोकिकता 


यहाँ इस बात का विचार भी कर लेना चाहिए कि भारतीय रस- 
बादियों की “'अलोकिकता' क्या है| काव्य को अलौकिक कहने से यह 
नहीं समझना चाहिए कि काव्यानुभूति प्रत्यक्षासुभूति से चस्तुतः कोई 
इतर अनुभूति है। क्यों कि शाख््षकारों ने रस के संबंध में विभिन्‍न प्रकार 
के मतों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि पाठक को जो 
अनुभूति हुआ करती है वह अनुभूति वही है जो काव्य के पात्र द्वारा 
व्यंजित की जाती है। उन्होंने इस प्रश्न का भी उत्तर दे दिया हे कि 
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'पाठक के हृदय में इस प्रकार की अनुभति आती कहाँ से है। संस्कार- 
जन्य वासना के रूप में पाठक या दर्शक के हृदय भें अनुभतियाँ संचित 
होती रहती ह ओर नाटक देखने या काव्य पढ़ने के पूर्व उनके हृदय मेँ 
दवी पड़ी रहती है। काव्या्थों के प्रदर्शन या अनुशीलन से वे ही 
जउद्वुद्ध हो जाया करती है। यह तो हुई ल्लोकिक बात | फिर उन्होंने 
काव्यगव आस्वाद को अलोकिक कहा हा क्यों ? इसका उत्तर यह है 

काव्याजुसूति ग्रत्यक्षानुयृति होते हुए स्री कुछ परिष्कृत रूप में अवश्य 
होती ६। लोक में इस प्रकार की अनुसति साधारणतंया नहीँ देखी 
जाती | इसी लिए काव्यानुभ॒ति या रखानुभति को प्रत्यक्ञानुभति से 
'पथक्‌ करते के लिए उसे अलोकिक” कह दिया गया है। अत्ोोंकिक 
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विशपण से या ब्रह्मानंद्सहोदर॒त्व के साहचय से इसे कोई आध्यात्मिक 
दूसरे लोक की अनुभूति समझना ठीक नहीं है । दूसरे शब्दाँ मैं 
कहें तो कह सकते हैँ कि शाखों सेँ अलौकिक! या “श्यानंदसहोदर 
शब्द्‌ केवल रजानुभूति की स्थिति और प्रक्रिया समकाने के लिए प्रयुक्त 
हुए हैं, उसे प्रत्यक्षाउमूति से एकदस प्रथक घोषित करने के लिए नहीं। 
शाख््रकाराी ने वतत्नाया हे कि जिनमेँ संस्कारजन्य वबासनाएँ नहीं 
होती वे काव्यातुभूति का आस्वाइ नहीं अहण कर सकते। इसका 
तालय यहाँ हैक जिनसे प्रत्यक्ष जीवन की सुखदुःखात्मक अनुभातियां 
नहा हुई रहता दे काव्य को परिष्छृत अनुसूति नहीं कर सकते अर्थात्‌ 
अत्यक्षानुभूति ओर रसाडुभूति का अभेद है | 
काव्य ओर व्यक्ति 
अब क्रोचे की बह वात लीजिए जिसके अनुसार वह कलासंबंधी 
ज्ञान में व्यक्ति के संकेतग्रह को प्रधान मानता है'। नेयायिकोंँ के 
अडुसार सकतमग्ह जाते का हुआ करता है, व्यक्ति का नहीँ। क्यों कि 
याद व्यक्ति का संकेतग्रह हो वो जिस व्यक्ति का संकेतग्रह होगा उसके 
अतिरिक्त दूसरे व्यक्ति मेँ संकेतग्रद हो ही नहीं सकता। अतः वे 
उपाधि से संकेतग्रह सानते हैँ । कितु पुराने साहित्य-मीमांसकों ने यह 
जात स्वाध्न को हूं कि क्रियाकारिता ओर ग्रवृत्ति-निवत्ति की योग्यता 
व्याक्त हा से होती हू। काव्य मेँ व्यक्ति से जाति की ओर अथवा 
विद्यप से खासान्य की ओर कवि ले जाता है और पाठक जाता है ! 
सालय यह कि काब्य मेँ व्यक्ति के को उन लोगों ने अस्बीकृत 
नदी किया हूं। साधास्णीकरण” नाम की काव्य-प्रक्रिया भी यही 
सकेत करती हे। व्यक्ति था विशेष से जातिया साधारण की कोटि 


हप | | 
!| 


न्‍ 


60॥ 


ै 


0 हे 


( २२१ ) 


तक पहुँचाना हो काव्य का. लक्ष्य है । इसलिए क्रोचे ने जो बात अपने 
सोंदयशासत्र मेँ उठाई उस पर भी यहाँ के सीमांसक पहले विचार कर 
चुके है ओर विचार करने के अनंतर उन्हाँने यही निप्कप निकाला कि 
व्यक्ति की अभिव्यक्ति के लिए जाति नहीं है, ग्रत्युत व्यक्ति से जाति 
की अभिव्यक्ति होती है। दूसरे शब्दों मेँ जाति को सामने रखकर 
व्यक्ति तक आने की आवश्यकता नहीं। व्यक्ति की उपाधि के आधार 
पर जाति को लक्षित करने की आवश्यकता हे । 
काव्य का सौंदर्य 
व ३ पा रः ४. 5 25 ख्‌ | लग | 
क्रोच ने सोांदय का भी विल्नक्षण अथ लगाया है । उसका कहना 
है कि वास्तविक वस्तु अथवा काव्य को वरण्ये बसु मेँ सौंदय नहीं हुआ 
करता, सोदये होता है उसकी अभिव्यंजना मेँ अर्थात्‌ उक्ति मेँ ।& ऐसी 
स्थिति मेँ दृश्य जगत्‌ की शोभा के उद्बाराँ का कारण संस्कार है । 
बहुत दि्नोँ से जिन्हें सुंदर कहते आ रहे हैं उन्हें सुंदर कहने का संस्कार 
पड़ गया है। यदि ऐसा संस्कार से होता है तो रांस्कारों को सार 
डालनेवाले संसार से विरक्त महात्माओं के हृदय मेँ प्रकृति की विभ्ू-- 
तियाँ सुंदर रूप मेँ कभी भी उद्धासित न होनीं चाहिए | किंतु देखा जाता 
है कि वे साधु-महात्मा भी प्रकृति की वही झुंदरता लक्षित करते हैं जो 
संसारी अथवा कवि लोगों में देखी जाती है | अतः सुंदरता या कुरूपता 
चस्तु का घर्मे प्रतीव होता है, हृदय की कोई संस्कारजन्य बृत्ति नहीं। 
काव्यगत आनंद 
इसके साथ ही क्रोचे ने काव्यगत आनंद को सब प्रकार के आनंदोँ 
से विल्क्षणु कहा है। सुख और दुःख की अनुभूतियाँ काव्य से आनंद- 
मय ही प्रतात होती हैं । इसका कारण सोदयेशाख के विधायक काव्यगत 
अनुभूति का अनुभृत्याभास ( अपेरंट फीलिग्स ) होना मानते हैं । इसके 
अलुखार काव्यगत अनुभूति वेगवती नहीं हुआ करती। इस संबंध से 
पहले कहा जा चुका है कि काव्य के पाठक या श्रोता के समच्ष प्रत्यक्ष 
कोई आलंबन नहीं रहता; इससे देखने से अनुभूति का वेग कस प्रतीत 
होता है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। स्वानुभति ओर काव्यानुभृति 
के वेग में अंतर नहीं पढ़ता । नाटक के दशकों मेँ इसका प्रमाण सिलता 
है। करुणात्मक प्रसंगों में दर्शक अश्रुधारा बहाते और बिलाप करते 
. » कुतक भी कह चुके हैं--वस्तमात्र च शोभातिशवशुत्य॑ न काव्य- 
व्यपदेशमहंति' । 
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देखे जाते हैं। सद्ृदयों का हृदय ही इसका साक्ष्य है। उनके अनुसार 
काव्य की अलतुभूति मेँ वेसाही वेग होता है जैसा वास्तविक 
अलभति 


काव्य की अधिव्यंजना 


क्रोच ने यह भी कहा है कि सामान्यतया कलाकारों के शब्दों, 
स्वरा या आकारों को ही अभिव्यंजना ससका जाता है। किंतु विचार 
करने से ये अभिव्यंजनाएं कला की नहीं; भौतिक जगत की जान 
पढ़गी | उनके अनुसार अनेक प्रकार की उंग्र चेष्ठाओँ से युक्त क्रोध से 
व्यग्र व्यक्ति में और कला की वही योजना करनेवाले व्यक्ति में बहुत 
अंतर है | कला की अभिव्यंजना तो आध्यात्मिक क्रिया है। शब्द) 

वश; रूप; चेट्रा आदि तो उस आध्यात्मिक वस्त को प्रकाशित करनेवाल्ी 
भोंतिक अभिव्यंजना सात्र है। कला की अभिव्यंजना का क्रम इस प्रकार 
देखा जाता हे 

(१) सनःसंस्कार ( इम्प्रेशन ) 

(२) असिव्यंजना अथोत्‌ कला-संबंधी आध्यात्मिक योजना 
अथवा कल्पना (एक्सप्रेशन और स्पिरिचुअल  एस्थेटिक 
पसिंथीसिस ) 

(३) सॉंद्य-भावना से उद्धत आनुपंगिक आनंद ( हिडोनिस्टिक 
अकफ्नीसट ओर प्लंजर आऑँब्‌ दि व्यूटीफूज्न )। 

४) कल्ला-लवंधी आध्यात्मिक वस्तु ( कल्पना ) की स्थल भोतिक 
आकृतिया में अवतारणा ( शब्द, स्व॒र, चेष्टा; वर्ण आदि ) । 

क्रोचे का कहना हे कि इस प्रक्रिया मेँ दूसरी संख्या की प्रक्रिया 


ही मुख्य है । 
फाव्य के भेद 


पाश्चात्य आल्ोचनाशाख्ध॒ मेँ कात्य के दो भेद किए गए हँ- एक 
चाह्माथ॑नलपक ( ओवजेक्टिव ) ओर दूसरा स्वाहुभूतिनिद्शक 
सब्जक्टच ;। पहले प्रकार की रचना मेँ कवि अपनी सत्ता छ्थक्‌ 
किए ह॑। जिस रूप में दह बाह्य जगत्‌ का निरीक्षण करता हे 
उली रूम में उसे ज्यों का त्वोव्यक्त कर देता है। दूसरे प्रकार की 
रचना मे उसका व्याक्तत्त विशेप रूप से लक्तित होता है। यदि इन भरदों 
पर विचार केया जाय तो ये भेद बहुत ही स्थल दृष्टि से किए गए 
दिखाई दुद ६ | वाह्याथनिरुयक काव्य सें कवि का व्यक्तित्व स्पष्ट शब्दों 
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सेँ सले ही सामने न आए किंतु कवि जिस रूप मेँ जगत्‌ का निरीक्षण 
करता है जब वही रूप काव्यबद्ध होता हैः तो यह निमग्।ित है कि उस 
रचना के साथ उसकी अंतःसत्ता भी चिपकी हुई है । यदि ऐसा न हो 
तो एक ही विषय को लेकर रचना करनेवाले भिन्न सिन्न कवियाँ की 
रचनाओं में किसी प्रकार का भंद ही न लक्षित हो | किंतु ध्यान देने से 
स्पष्ट लक्षित होता है कि एक ही विषय पर भिन्न भिन्न कवियोँ की रच- 
नाओँ मेँ केवल पदावल्ली का ही स्थल्न अंतर नहीं होता, प्रत्युत विषय के 
निरूपण ओर निरीक्षण का भी पाथथक्‍्य दिखाई देता है | इसलिए शुद्ध 
बाह्याथनिरूपक काव्य कदाचित्‌ ही कहीं दिखाई पड़े । ठीक यही बात 
स्वानुभूतिनिदशक काव्य के संबंध मेँ भी कही जा सकती हे । यदि 
कोई कवि अपनी ऐसी अलुसृति काव्य मेँ व्यंजित करता है जिसका न 

बाह्य जगत्‌ से कोई संबंध है. और न इतर व्यक्तियोँ की अनुभात 
से तो ऐसा विज्ञक्षण काव्य समाज के किसी कास का नहीं हा सकता । 
इसलिए इस दूसरे वर्ग के अंतर्गत जितनी रचनाएँ रखी जाती हैँ उनमेँ 
वाह्यार्थ के साथ ही व्यक्तिगत अनुभूति का मेल दिखाई देता है, उससे 
शकदम स्वच्छंद अनुभूति का नहीं। किंतु इधर थोड़े दिनों से, जब से 
व्यक्तिवेचित्र्य की विशशष्टता पर अधिक ध्यान दिया जाने लगा तब से, 
कुछ विज्कक्षण रचनाएँ भी काव्य-क्षेत्र में लाई जाने लगी। पश्चिमी 
देशों से तो इस प्रकार की रचनाएँ बहुत कुछ हटने या हटाई जाने लगी 
हैं कितु भारतवष में और विशेषतः हिंदी-जगत्‌ मेँ इन रचनाओँ का 
वेग अभी रुका नहीं | 

इन दो प्रकारों मेँ से प्रबंध-काव्य, कथाकाव्य ओर नाटक पहले 
वर्ग के अंतर्गत रखे जाते है। प्रगीत ( ल्लीरिक्स ) या स्वच्छंद सुक्तक 
उसरे भद के अंतररात। पहले प्रकार की रचना अनुकरण-पापेज्ञ होने 
से अनुकृव ( इमीठेटिव ) और जगतू्‌ को यथातथ्य व्यंजना करन के 
कारण प्रकृत ( रियलिस्टिक ) भी कही जातो हैं। दूसरे प्रकार को 
रचना अंतओेरुणा की प्रवलता से व्यक्त होती हे ओर देगपूण ठ्यंजना 
करती है । यह कवि की संगीत-प्रवृत्ति से विशेष संवद्ध होती हे और 
श्रेय पदाँ में व्यक्त होकर भप्रगीतः कहलाती है । 

काव्य और व्यक्तिवैःचञ्य 

विचार यह करना है. कि व्यक्तियेचित्रय किस रूप से दिखाई 
देता है. और काव्य की रसात्मकदा के अनुरूप उसके कौन-कौन से 
रूप हो सकते हैँ। व्य'क्त के दो रूप स्पष्ट लक्षित होते है । एक तो 


क् 
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अपने संबंधियाँ से घिरा हुआ उसका वहुत ही छोटा या परिभ्त रूप 
और दसरा ससाज; देश या लोक तक पहुँचता हुआ उत्तका विस्तुत 
रूप । जेसे अपन परिसित घेरे में व्याक्त नाना अ्रकोर को अलुभूतियाँ 
संचित करता है बसे ही अपने दूसरे विस्तृत क्षेत्र में पहुचकर भी | 
यह वार-वार कहा जा चुका है कि काव्य का उद्देश्य कवि ओर पाठक 
का तादात्म्य स्थापित छरना है। व्यक्ति की अपने परिमित घेरे मेँ 
ऐसी वहत सी अनुयृतियों हो सकती है जो जगत्‌ सें ठीक उसी रूप 
भेंओर को भी हुई हाँ। किंतु कुछ ऐसी अबुभूतियाँ सी होंगी जो 
वहुतों को न होतों हों ओर यदि छुछ को होती भरी हाँ तो संसार मेँ 
दसरों के काम की न होँं। यदि कोई कवि अपनी अंतहृष्टि दर तक न 
ले जाकर केवल अपने परिमित घेरें की ऐसी ही अनुभूतियाँ व्यक्त 
करवा है जो स्ंसासान्य हुआ करती हैं तो ऐसी स्थिति मेँ कवि की 
रचना में चाहे विशेष गहराई न भी हो फिर सी उसका पाठक के 
साथ तादात्म्य अवश्य स्थापित हो जायगा | किंतु यदि उसकी अनुभूतियाँ 
वे होंगी जो उसके अतिरिक्त ओर किसी को नहीं हुई या हो सकतीं 
तो पाठक के साथ उसका कुछ भी तादात्म्य स्थापित न होगा। इस 
प्रकार की रचना पढ़कर उसके हृदय से व्यंजित भाव से भिन्न भाव 
जगने को संभावना होगी और उन भसावोँ का आल्ंवन या तो स्वयम्‌ 
कवि होगा या उसकी वह रचना | कोई हँसी से, कोई घृणा से, कोई 
क्रोध से ओर कोई आश्चय से इस प्रकार की रचना को देखेगा। 
हिंदी की नद्दीन शली की कुछ रचनाओं के विषय मेँ अधिकतर 


बी -.६ 


ग्रमाववादी आलोचना 

काव्य के शाख्-पक्ष को कष्टचाध्य समभकर आलोचना के न्षेत्र में 
कहा जाने लगा कक कंत्र की कविता द्वारा हृदय पर जो प्रभाव पड़ा 
करता है उस ही टीक-टठोक व्यक्त कर देना उस रचना की समुचित 
आलाचना 8 | तकनवतक द्वारा काव्य के गुण-दोपोँ का विवेचन 
करना काउथय का सच्चा ससालोचना नहीं। ऐसा करना तो वकीलों 
को भाते किसी पृत्रतिश्चित पक्ष का समर्थन हे। इस संबंध में दो 
का विचार आावश्यक्र प्रतात हाता ह--एक आल्लोचक पर पके हुए 
अथाव का आर दूसर उसके द्वारा प्रस्तुत आलोचना का | आलाचक 
का दी स्थितियों होती ह--एक आ्राहक की, दूसरी विचारक की । पहली 


हि कि जय न कऑिच सं ही 
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भावुक की दूसरी भावक की | कविता पढ़ते या नाटक देखते समय 
सबसे पहले वह ग्राहक की स्थिति में पहुँचता है. और रसास्वाद लेता 
है। दास, शोक) क्रोध, आश्चर्य आदि भावाँ मेँ पूर्णतया रमता है। 
फिर. स्सावस्था से प्रथक्‌ होने पर विचार करता है कि काव्य या 
नाख्य से हृदय मेँ ऐसे भाव जगे कयों। मन लीन क्याँ हुआ; बारंबार 
इसमेँ प्रवृत्ति क्यों होती है, अमुक स्थल पर चित्त मेँ उद्देग क्‍यों हुआ 
आदि आदि | यह विचारक की स्थिति है। ऐसी स्थिति मेँ यदि 
आलोचक स्सावस्था का वर्णन मात्र कर दे। उस अवस्था तक पहुँचने 
का कारण तके-वितक दार शभ्स्तुत न करे तो वह विचारक केसा; 
आलोचक कैसा | तत्पये यह कि आलोचना के लिए निश्चित सिद्धांतों 
का होना आवश्यक है.। बिना सिद्धांताँ का सद्दारा लिए उद्गार करना 
मुग्धता का विवरण द्‌ना है । 
दूसरी बात है. इस प्रकार की आलोचना के अपरिमित रूप धारण 
कर लेने की । इस पद्धति के अनुसार जितने आलोचक हाँगे उतने 
ही प्रकार की आलोचना हो जायगी । कोई तो कवि की प्रशंसा करेगा 
आर कोई उसकी कुत्सा करते न थकेगा। आलोचकों का भ्रभाववादी 
संप्रदाय व्यक्ति-वेचित्र्यवाद को प्रेरणा का परिणाम मात्र हे । 
यथातथ्य और आदश 
पाश्चात्य देशाँ मैँ जब से कथा-कद्दानियाँ का विशेष प्रचार हुआ 
तब से उनके स्वरूप-निणेय कौ चर्चा भी धीरे धीरे होने लगी । पहले 
पक्ष क आंदोलन जब से बढ़ा तब से साहित्य-रचना के संबंध में नए 


किक 


'न्ए सत या वाद चलने लगे है। इन वादाँ में सबसे मुख्य है - आदशे- 
ए 


बाद और यथाथवाद्‌ । पश्चिमी आलोचकोँ के अनुसार आदश वह हे 
जो जीवन मेँ कभी प्राप्त न किया जा सके और यथाथे वह है जो 
जीवन मेँ प्रत्यक्ष उपस्थित हो। पश्चिम मेँ काव्य आदश को ही लेकर 
झब तक चलते रहे है.। कथा-कहानियाँ के सिलसिले में उठे यथाथवाद 
से प्रभावित कविता को पुस्तक भी मैदान सें आई। देखना चाहिए 
कि काव्य मेँ यथार्थ का भ्रहण ओर आदर्श का त्याग किस सीमा तक 
हो सकता है।। यह तो पाश्ात्य आलोचकों को भी मानना पड़ा हे 
कि काव्यगत सत्य जीवनगत सत्य से प्रथक्‌ होता है। पाथक्‍्य का 
तात्पये यह नहीं कि वह जीवनगत सत्य से कोई विलक्षण सत्य होता 


822 


है । पार्थल्य इसलिए कि काव्य मूँ जीवन का परिष्कृत रूप आया 


करता है| पहले कह आए हैं. कि काव्य की आधारभूमि लोकस्वीकृत 
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होती है, व्यक्तिस्वीकृत नहीं । काव्य मेँ इसी से परिष्क्ृत रूप में जीवन 
की घटनाएँ संनिविष्ट की जाती हैं। किसी के व्यक्तिगत जीवन मेँ घटित 
सब घटनाएँ समाज के कास की नहीं हो सकती। वे सव एक ही लक्ष्य 
की ओर जानेवाली होतीं भी नहीं। काव्य मेँ वर्शित घटनाएँ किसी 
निश्चित लक्ष्य तक पहुँचानेवाली अवश्य होती हैँ। “काव्य का उद्देश्य 
काव्य ही है? साननेवाले भी इसे अस्वीकृत नहीँ कर सकते | अतः 
आलोचकों ने जीवनगत सत्य के दो रूप माने | एक को उन्होंने प्रकृत 
( ऐक्चुअल ) कहा और दूसरे को यथाथ (रियल )। काव्य मेँ 
आवश्यक नहीं कि जीवन का प्रकृत रूप ही लिया जाय, उसका यथा 
रूप भी काव्यगत प्रकृत रूप ही हे। प्रकृत और यथार्थ मेँ 
अंतर यह माना गया कि जीवन मेँ जिसकी पूर्ण संभावना हो, चाहें 
वह सर्वत्र न भी देखा जाय; यथाथ है। किंतु प्रक्रत” संभावित नहीं, 
वास्तविक होता हे | इस प्रकार काव्य सँँ जीवन का परिष्क्रत रूप उन्हें 
भी सान्‍्य है; इसे कौन अस्वीकृत कर सकता है। परिप्क्ृत रूप की 
स्वीकृति उन्हें 'आदश?” की ओर ही तो ले जा रही है ? 
अब आदश पर आइए | जीवन मेँ जैसा रूप हे नहीं प्रत्युत होना 
चाहिए काव्य मेँ उसका निरूपण आदश है। किंतु आदर्शवादियाँ का 
यह कहना ठीक नहीं कि आदश सदा अप्राप्त रहता है | यदि वह कभी 
प्राप्त नहीं हुआ तो उसके प्रति इतना राग क्योँ। आदर्श चस्तुतः कोई 
हवाई या अलौकिक वस्तु नहीं है । वह रसी जीवन सेँ उदात्तवृत्तिवाले 
महापुरुषों में दिखाई देता है । इसी से भारतीय काव्याँ मेँ उदाचचरित 
भहापुरुषों का ही इत्त ग्ृह्दीत होता है। पुराण प्राचीन इतिवृत्त ) या 
इतिहास ( नवीन इतिबृत्त ) से उसका संकलन किया जाता है। 
हर 8 देशों मेँ यथार्थ पर अधिक जोर देने का बा एक कारण यह 
लगा | सर 25 हम क0 
5 अप है पा काव्य का चरम लक्ष्य रससंचार और 
ट्‌ः पे < मा काव्य का लक्ष्य शुद्ध मनोरंजन दी 
सानगा वह जीवन के आदश रूप से हटकर उसके सड़े-गले अंग को 
जल दिखाकर भा सनोर॑जन करता रह सकता हैे। सौंदर्यानुभूति 
जिसका लक्ष्य होगी वह किसी को ठीक ठीक अनुक्ृति मात्र से प्रसन्न 
हे सकता हू | उसके लिए आवश्यक नहीं कि अनुकाये सदूबृत्त हो 
अथवा इुदतत | आदश आर यथाथ का भेद करके काव्य में उदात्तवृत्तियोँ 
का अवरोध करना उसे अपश्रष्ट करना है । 


६ २२७ ) 


अब देखना है कि जिन्हें आदर्श कहकर काव्य का आलंबन बनने 
से वंचित किया जाता है. क्‍या उनके द्वारा प्रदर्शित वृत्तियाँ यथार्थ 
से सदा हूटी रहती हैं। भारतीय काव्याँ मेँ रास का चारित्य आदर्श 
“कहा जायगा । गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हें परात्पर ब्रह्म का अवतार 
साना है। फिर भो उनका जीवन यथार्थ जीवन से दूर नहीँ दिखाई 
पड़ता । काव्य जिन भावों का भावन' करना चाहता है वे राम मेँ 
अकृृत रूप में ही दिखाई देते हैं, कृत्रिम, विलक्षण या अद्भुत रूप मेँ 
'नहीँ। साधारणुतया अन्य जन जीवन मेँ प्रम, हास, क्रोध, शोक, करुणा; 
'घचुणा आदि की जैसी अनुभूति करते हैं बसी ही अनुभूति उनकी भी 
है। सीता के प्रम मेँ .वे उद्विग्न होते हैं; लक्ष्मण के शोक मेँ प्रल्ाप 
'करते हैं, रावण की टुष्टता से खीमते हैँ आदि | इतना ही क्याँ, उनके 
चारित्र्य में वे धव्च सी दिखाई देते हैं जिनका होना यथाथवादियाँ की 
दृष्टि से विशेष आवश्यक है.। जसे राम ने अपनों का पक्षपात किया | 
इसे घोषित करने मेँ परमभक्त तुलसीदास को भी किसी प्रकार की 
'हिचक नहीं हुई । वे कहते है-- 
जेहि अघ बघेड ब्याध जिमि बाली। पुनि सुकठ सोइ कीन्हि कुचाली | 
सोइ करतूति बिभीषन केरी। सपनेहु सो न रास हिय हेरी ॥ 
'» कांज्य सँँ आदश का त्याग अव्यवस्था उत्पन्न करनेवाला ही हो 
सकता है। 

' अब देखना है कि जीवन का जो सड़ा-गला पक्त यथाथवादियाँ को 
विशेष प्रिय है क्या उसकी संभावना भी आदश काव्याँ मेँ कहीं दिखती 
है। आदश पात्राँका रूप और शील अभिव्यक्त करने के लिए 
आदर्शोन्मुख रचनाओं में स्पष्ट ही दो पक्त रख जाते हैं; एक होता हैः 
सत्पक्ष और दूसरा असत्पक्ष । इसी असत्पक्ष का विस्तारपूवक ऐसा 
बरण्णन किया जाता है जिससे उसके प्रति घृणा या विरक्ति उत्पन्न 
हो। विरक्ति जगाने का प्रयोजन होता है सत्पक्ष के प्रति उद्बुद्ध श्रद्धा 
को अधिकाधिक परिपुष्ट करना | अंत में इन काव्यों का लक्ष्य यही 
निकलता है कि 'सज्जनवत्‌ आचरण करना चाहिए, दुजनवत्‌ नहीं? । 

काव्य के इस संकेतप्राप्त प्रयोजन पर पहले विचार कर आए ह । 

तात्पय यह कदापि नहीं कि आदशवाद के नाम पर नकली पात्र 
उपस्थित किए जाएँ। जहाँ तक संभादना कास कर सकती है ओर 
जहाँ तक कोई काव्य लोक की चरम सीमा पार करके शुद्ध अलोकिक 
नहीं हो जाता वहों तक आदशंवाद जा सकता है | ठीक इसी प्रकार 


( शर८ ) 


यथार्थवाद का ग्रहण भी वहीँ तक हो सकता है' जहाँ तक वह सड़े- 
गले या अप्रयोजनीय रूप मेँ नहीं आता । दूसरे शब्दों में जिस प्रकार 
काव्य को केबल स्वगंलोक के बिहार से विरत रखना है उसी प्रकार 
नरक-कुंड में डूबने से भी। आदशंवाद के नाम पर स्वरगल्लोक का 
विचरण अनपेक्षित है या यथाथबाद के नाम पर नरक-कुंड में दूवनाः 
यह विचारणीय हे । 
आलोचना के प्रकार 
मोटे रूप मेँ तीन प्रकार की आलोचना दिखाई देती है--निर्णया- 
त्मक; तुलनात्मक ओर विश्लेषणात्मक | सीधी सादी परिचयात्मक 
आलोचना भी होती है, कितु स्वरूप के विचार से उसका अंतर्भाव 
निरणयात्मक सेँ हो जाता है | निशयात्मक आलोचना वह है जो किसी 
कवि या लेखक की रचना का विवरण देकर यह भी निणुंय करे किः 
वह उत्तम; मध्यम ओर अधम मेँ से किस श्रणी में हे | इसमेँ थोड़ी-बहुत 
तुलना अवश्य निहित रहती हे | भले ही कोई दूसरा समकक्ष रचयिता 
सामने न लाया जाय, कितु आलोचक के मन मेँ ऐसी मानतुला अवश्य: 
रहती है जो उनका विभाजन करती चलतो है। ऐसी आलोचना: 
सच पूछा जाय तो, रचयिता का ठोक ठीक रूप व्यक्त करनेवालों 
नहीं होती | किसी रचयिता में कुछ ऐसी विशेषताएँ अवश्य रहा 
करती है जिनके कारण वह दूसरों से सरल्तापूवक प्रथक्‌ किया जा 
सकता हे, कितु यह आवश्यक नहीं कि उसका रूप स्पष्ट करने के लिए. 
कोई समानशील रचयिता सामने लाया ही जाए। स्थान स्थान पर 
सरलता ओर स्पष्टता से उसका रूप समभ लेने के लिए बेसे ही दूसरे 
कतो को सामने लाना दुरा नहीं, किंतु आरंभ से लेकर अंत तक एक 
को दूसरे से मिलाकर केवल तारतम्य दिखलाना कर्ताओँ के रूपवोध 
स॑ पूर्णतया सहायक नहीं हो सकता। निणयात्मक आलोचना अब 
साधारण आलेंचना समझी जाने लगी हे । आलोचक-सेद से निर्णय 
का सेद भी दिखलाई देता है | तुलनात्मक आलोचना भी कुछ स्थिवियों 
भे आर छुछ दूर तक ठीक दिखाई देती है, पर अधिक आगे बढ़ने पर वह 
भिन्न भिन्न कवियाँ की विशेषता का निरूपण करने के वदले उनकी 
समता या विपमता दिखलाकर ही संतोष कर लेती है।। यह कैसे 
कहा जा सकता हे कि दो व्यक्तियाँ के साम्य और वेषम्य से उनकी 
विशेषताओं का पूर्णतया प्रथक्‌ प्रथक्‌ उद्घाटन हो ही जायगा । इसलिए 
विविधता के विचार से तो ऐसो आलोचना महत्त्व की हो सकती हैं; 
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किंतु सिन्न भिन्न रचयिताओं की विशेषताओं के सम्यक्‌ निरूपण के 
विचार से यह अभावपू्ण है । अतः विश्लेषणात्मक आलोचना की आव- 
श्यकता पड़ती है| विश्लेषणात्मक आलोचना लिखनेवाला आल्ोचक 
रचयिता की भिन्न भिन्न विशेषताओं का सूक्ष्मतापूवक उल्लेख करता 
है | निरपेत्ष बुद्धि से वह जिस प्रकार उसके गुणों का संधान करता है 
'उसी प्रकार दोषों का भी । ऐसी आलोचना लिखने मेँ पांडित्य. ओर 
सहृदयता दोनों अपेक्षित हैं। अपने पांडित्य अथात्‌ बुद्धिमत्ता द्वारा 
आलोचक माग निकालता है तथा सहृदयता द्वारा गहराई मेँ 
धंसता हे । 
आलोचना के दो रूप खंडनात्सक ओर मंडनात्सक भी होते हैं 
इस प्रकार की अधिकतर आलोचना रचयिता के संबंध में पूवनिश्चित 
मत की प्ररणा से होती है । किसो कवि या लेखक की रचना या उसके 
संबंध में जेसी धारणा पहले से बँधी है उसी के आधार पर खंडनात्मक 
था संडनात्मक आलोचना छर दी जाती है | इस प्रकार की आलोचना 
मेँ अधिकतर हृष-बृत्ति या राग-बृत्ति काम करती है। ऐसी बृत्ति केवल 
व्यक्ति के ही संबंध में जगती हो सो नहीँं। उसकी रचना से हृदय पर 
'पड़े सुखात्मक या दुःखात्मक प्रभाव के फलस्वरूप भी किसी की रचना 
या तो अधिक रुचती हे या रुचती ही नहीं। प्रभाववादी आलोचना 
इन्हीं आलोचनाओं का नवीन, विकसित, विकृृत, विस्तृत या परिष्कृत-- 
चाहे जेसा कहें-- रूप ही है। प्राचीन काल में किसी रचयिता के लिए 
जो कोई उक्ति कह दी जाती थी वह इसी का लघु रूप थी । 
व्यू और अनुकरण 
पश्चिमी देशों मेँ काव्य-रचना का मूल अनुकरण माना जाता है। 
इस सत के ग्रव्तक अरस्तू हैं । उनका कहना है कि अनुकरण की प्रवृत्ति 
स्वभावगत होती है | कला की कृति मेँ सी यही अनुकरण कार्यशील 
रहता है। अनुकरण कहाँ वर्ण और आकृति द्वारा किया जाता है और 
कहीं स्वर द्वारा । कला मेँ लय, शब्द और आलाप इसके साधन है। 
कहीँ एक से और कहीं दो या तीन के मिश्रण से काम लिया जाता है । 
चायोँ मेँ लय ओर आलाप दो मिलते हँ। नृत्य सें केवल लय का प्रयोग 
होता है। नेक चेष्टाओँ द्वारा लय के ही सहारे रीति, भाव और कृति 
की अभिव्यक्ति करता है। काव्य से आकर कहाँ कहीं अनकरण के 
समस्त साधनों का प्रयोग किया जाता है। काव्य के साधन ये हें-- 
ज्तय, आलाप ओर पद्य | अरस्तू ने अनुकरण के भेद भो माने हैँ। 


( २३० ) 
उन्तका कहना है कि अनकरण अपने प्रक्ृत रूप में भी आता है; उत्कृष्ट 
रूप मेँ सी ओर अपकृष्ट रूप में भी। काव्य के विभिन्न भेदों सेँ उत्कप 
ओर अपकपष के तारतम्य से ही उसकी स्थिति हुआ करती हे । त्रासद॑ 


नाटक ( ट्र जेडी ) मेँ उसका उत्क्ष्ट रूप और कामद या हासद नाटक 
( कामेडी ) सेँ उसका अपकृष्ट रूप दिखाई देता है |# 


भारतीय नाख्यशादों मं सी अनकरणु का नास लिया गया 
है। धनंजय के अनुसार नाव्य अवस्था की अनुकृति को कहते 
हैं।। उन्होंने नाव्य, चृत्त और नृत्य मेँ भेद किया है। नास्य 
रसोद्रोधक साना जाता है। नृत्य मेँ केवल भावाँका सहारा लिया 
जाता है। रखाश्रय नातथ्य मेँ जिन भावों को अभिव्यक्ति होती है. 
वे भाव तह्त्‌ दूसराँ के हृदय मेँ उद्वुद्ध होते हैं अर्थात्‌ अभिनेता प्रदर्शन 
द्वारा अनुकाय तथा दशकों का तादात्म्य स्थापित करने मेँ समर्थ होता 
है । नृत्य करनवाला केवल भाव का प्रदर्शन करता है अर्थात्‌ वह जिन 
अंतदृत्तियों का प्रदर्शन करता है वे ज्यों की त्योँ दशकों के हृदयोँ में 
उद्बुद्ध नहीं होती | दशक उन्‍हें देखकर केवल अपनी ग्रसन्नता भर व्यक्त 
कर देता है । जनता मेँ जो 'नकलौ” का प्रचार है, घनंजय के अनुसार, 
वे दृत्य के अंतर्गत ही जाएँगी | इसका नाम धनिक ने भ्रेक्षणीयक' रखा 
है| वोलचाल का “नाच पेखना? “नृत्य प्रक्षणीयक' है । नृत्त ताल और 
लय के ही आश्रित अभिनयशून्य चेष्टाओँ को कहते हैं। शुद्ध नाच यह 
जउत्त ही हे । आगे चलकर नृत्य और जृत्त के दो स्वरूप भी दिए गए 
ह। नृत्य को सार्गी और नृत्त को देशी कहा गया है। सार्वदेशिक 
प्रचार के कारण नृत्य को मार्गी कहते हैं किंतु नत्त देशसेद से प्रथक 
प्रथक्‌ रूपों में दिखाई देता हे, इसलिए वह देशी कहलाता हलाता है । 
अरस्तू के इस कथन मेँ बेमत्य नहीँ कि सतप्य सेँ अनुकरण की 

भ्यत्त सहज ह ओर वाल्यावस्था से ही दिखाई देती है। मनुष्य मेँ 
अनुकरण का श्रवृत्त अन्य प्राणियों से अधिक देखी जाती हं। पशु- 
पक्ता भी अनुकरण करते हैं किंतु उनका क्षेत्र परिसित सरमें भी 
सदह नहा क काव्य के निमाण में अनुक्रृति का योग होता है। भारतीय 
आचार्यों की उक्ति का अरस्तू के कथन से साम्य भी है | अंदर यह 

कि इन्होंने अनुकरण के मूल में मनोवेगों की प्रेरणा सानी है! 





# देखिए अरत्तू का 'काव्यशास्त्र! ( पे|यटिक्स )] 
* अवस्थानुकृतिर्नास्यम--दशस्यक ) 
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राजशेखर ने 'काव्यमीमांसा' मेँ कवि की शक्ति दो प्रकार की कही है- 
एक कारयित्री और दूसरी भावयित्री । इनमेँ से पहली तो काव्यनिमाण 
की शक्ति है और दूसरी जीवन और जगत्‌ की यथाथ अनुभूति द्वारा 
भावश्माहिका शक्ति । काव्य का निर्माण करते हुए, उससेँ भाव का 
पुट देते हुए स्वयम्‌ कबि का हृदय कल्पना द्वारा लक्षित तथा अनुभूत 
रिथितियों एवम्‌ भावों मेँ अपने को स्थित और मग्न करता चलता 
है। तात्पयय यह कि वह निरीक्षित जीवन का अनुकरण करता है। 
अतः स्पष्ट है कि शुद्ध अनुकरण ही काव्य का मूल नहीं है। वे 
भाव या विभाव कारण हैँ जिनकी प्रेरणा से अनुकरण की प्रवृत्ति 
जगती है। 


रोमांटिक और क्रेसिक 


'क्वेसिकल' शब्द साहित्य मेँ रोम के राजकीय व्यवहार से आया 
है । रोम के राजकीय व्यवहार के अनुसार मनुष्य अपनी आय के 
अनुरूप चार विभिन्न 'क्रास! या श्रेणियों मेँ बटे थे । प्रथम क्लास या 
श्रणा को प्रथम क्लास या श्रेणी न कहकर केवल “क्लास” कहते थे | 
द्वितीय, ठृतीय, चतुर्थ के साथ विशेषण लगते थे। इसलिए प्रथम 
क्वास या श्रेणी का मनुष्य 'क्लेसिकलः कहलाता था। इस प्रकार 
'क्लेसिकल्! का अथ प्रथम या उत्तस श्रेणी हो गया। साहित्य में यह 
शब्द उत्तम के अर्थ मेँ ग्रहीत हुआ । यवनानी और रोसो वाड्यय के 
प्रति आदर की भावना होने से उनके लेखक क्लीसिकल लेखक कहलाने 
लगे, उनकी ऋृतियाँ 'क्वसिकल” हुई। यवनानी और रोमी इन 
कौसिकल लेखकोँ का अनुकरण करनेवालों को भी आलोचक “क्तेसिकल” 
कहने लगे । आगे चलकर उसका विशेष रूप से बद्ध लक्षण सामान्य 
रूप से बद्ध हुआ और उसके अथ का विस्तार हो गया। इसकी 
सामान्य विशेषता मानी गई वस्तु के बाह्याथंविषयक सौंदय का 
अलुसंघान | जो कृति सौदये के भव्य रूप और पूर्णता के शाश्वत 
आदश की अलजुभूति करा सके वह 'क्लेसिकल” हो गई। यहाँतक कि 
जो सब प्रकार के साहित्यिक उन्मेप का प्रातिनिध्य कर सके वह 
'क्लेसिकल” कही जाने लगी । उत्तम श्रेणी की कृति, सावथुगोन कृति, 
साहित्यिक परिपूर्णता वाली कृति इसी नाम से अभिहित होने लगी । 
उत्तमता और उच्चता की दृष्टि से उच्च बग के लिए निर्मित कृति को भी 
कभी यही नास दिया गया था। | 


है 
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'रोमांटिक' शब्द 'रोसांस” से बना है। यह प्राचीन फ्रोसीसी 
भाषा का शब्द है। इसका अर्थ वनोक्यूलर या ग्रास्य भाषा है। 
ग्राम्य लातीनी ( लेटिन ) पहले “रोमांस” कहलाती थी। जो कथा- 
कहानी इस ग्राम्य भाषा सँँ लिखी जाती थी उसे भी रोमांस” कहते 
थे। आलोचना मेँ यह शब्द श्राम्य ल्ञातीनी साषा मेँ लिखी कथा- 
कहानियों की विशेषताओं के अथ में प्रयुक्त किया गया | उन कथा- 
कहानियों में साहसिकता, रहस्यात्मकता, कामवबृत्तिविशिष्टता, काय- 
व्यापार की अनियमितता तथा प्रभावोत्पादकता होती थी। इसलिए 
रोमांटिक शब्द के सामान्य लक्षण मेँ इन सबका समावेश हो गया। 
साहित्य के ज्षेत्र में बहुमुखी आंदोलन और रूढ़िविरोधी वाद के अथे 
में इसका प्रचलन हुआ । फिर तो वरण्य विपय, व्यक्तिप्रवृत्ति और पद्धति 
सभी में इसके अनेक प्रकार के तत्त्वाँ की खोज की गई। इसकी 
प्रवृत्ति सूल रूप मेँ व्यक्तिवादिनी हुई और मावुकता का विशेष 
माहात्म्य हुआ | इसी व्यक्तिवादिता का परिणाम रहस्यात्मकता है| 
रोमांटिक नायक स्वात्मानुभूतिलीन और रोमांटिक कवि विद्रोही माना 
गया। विशेष के व्णंन और स्थानिक रंग ( लोकल कलर / की महत्ता 
हुईं। साधारण से साधारण के ग्रहण, खेंडहर, श्मशान आदि के वर्णन 
की बृत्ति लगी। प्रकृति के स्वानुभूत रूप के निरूपणु पर बल दिया 
गया। स्वप्त और अंतर्मन के उल्लेख का मान हुआ | इस प्रकार इसके 
सवसासान्य लक्षणों में रूढ़ि, विद्रोह, स्वतःनिर्गत प्रवाह ( स्पोटे- 
निटी ) प्रातिम ज्ञान ( इंस्यूशन ), कलात्मकता, रहस्यात्मकता; प्रगी- 
तात्मकता ( लिरिसिज्स ) और अंत्सन की वृत्ति का ग्रहण हुआ । 
क्लेसिकल मेँ वाह्य सौंदर्य का संधान होता है तो रोमांटिक मेँ 
आध्यात्मिक का। पहला ग्रकृत सत्य का अवलंवन करता है तो दूसरा 
कल्पनात्मक ग,तशीलता का। पहला नियसोँ से आवद्ध रहता है वो 
ईतरा उन्ठुक्त। पहला ग्रज्ञापरक होता है तो दूसरा भावपरक | पहला 
माज़ञकतावादी ( फडामेंटलिस्ट ) है तो दूसरा मानवबादी [ ह्यम निस्ट)। 
पहले में चारित््य के विकास पर विशेष दृष्टि रहती है तो दूसरे मेँ 
फित्व $ विकास पर। पहला यांत्रिक व्यवस्था का समर्थक है तो 
अप आगिक व्यवस्था का। पहला वाह्य आदर्श से परिचालित होता 
है तो दूसरा अंदर्वंग से । पहला जीवन से आवद्ध है तो दूसरा मूल 
इत्तियों से। इसी से पहले मेँ परंपरा का सत्कार है तो दूसरे मेँ 
उसके विवेकपूवक भहण का | हर 
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फ्रांस की राज्यक्रांति. के अनंतर वहाँ पर इस प्रकार की धारणा 
'प्रबल्ल हुई कि जो कुछ प्राचीन है वह कुत्सित है। उसे हटाकर 
'लवीनता को स्थापना करनी चाहिए। जागर्तिकाल (रिनेसाँ ) के 
साथ साथ यह धारणा उत्तरोत्तर प्रबल होती गई । फलस्वरूप इसका 
अ्रभाव साहित्य पर भी पड़े बिना न रहा। साहित्य मेँ भी प्राचीन 
अवद्य माना जाने लगा और नवीन अनव्य । इसी लिए एक ओर 
'तो प्राचीन रूढ़ियाँ, विचारों, शेत्रियोँ, भाषाओँ आदि मेँ प्रस्तुत 
काव्यग्रंथ रखे गए और दूसरी ओर; चारों ओर नवीनता से घिरे 
हुए काव्यग्रंथ। धीरे धीरे, ज्यों ज्याँ समय बढ़ता गया त्वाँतत्यों; 
इन दोनों विभागों का विवेचन भी विभिन्न दृष्टियोँ से किया जाने 
लगा। किसी ने कहा कि क्लेसिक विचारधारा मनुष्य का संबंध 
मनुष्य से ही स्थापित करनेवाली है । पर रोमांटिक विचारधारा 
'का क्षेत्र अपरिमित है'। वह प्रकृति के विरूृत क्षेत्र मेँ पहुँचनेवाली 
है। प्राचीन लौकिक है, नवीन अलौकिक | पहला परिसित साधनों 
पर आध्ृत है! दूसरा चरस सीमा की खोज करता है। पहला शांति- 
सुख का अभ्यासी है दूसरा साहससंपन्‍न कार्यकलापों से आकृष्ट | 
पहला रूढ़ियों का प्रेमी है. दूसरा विलक्षणता का। एक ओर ऐसे 
'गुण-दोष दिखाई देते हैं जिनका संबंध औचित्य, नाप-जोख, बंधन; 
सनातन विचार, आप्तप्रमाण, शाति और अनुभव आदि से है, दूसरी 
ओर का नाता उत्तेजना, शक्ति, अशांति, आध्यात्मिकता, कुतृहल, 
कृष्टदायकता, उत्थान, स्वातंत्र्य, प्रयोग और जागर्ति से जुड़ा है ।* 
इस प्रकार की भेदकता की स्थापना करने पर भी बहुत से प्राचीन 
काव्य इन विभाजकाँको अपनी परिसाषा के मानदंड से उत्कृष्ट ही 
दिखाई पड़े । अतः कलेसिक और रोमांटिक की तुला से पुरानों को 
भी नाप-जोख की जाने लगी और यह निष्कर्ष निकाला गया कि जहाँ 
कुतूहल और सोंदय-प्रेम की प्रवृत्ति दिखाई पड़े उसकी गणना रोमांटिक 
के अंतर्गत हो । इसलिए स्थूल रूप से रोमांस मेँ तीन तत्त्व मुख्य हैं-- 
रहस्य की भावना; कुतूहल की बौद्धिक व्ृत्ति ओर जीवन की सादगी 
की प्रवृत्ति | 
विचार करने से इन भदों में कोई गंभीर तत्त्व नहीं दिखाई देता । 
प्राचीन ओर नवीन में कालांतर से भेद तो अवबश्य हो जाया करता हे 
पर इसका यह तात्पय नहीं कि प्राचीन में जिन आदर्शों का पालन 


# देखिए, स्काट जेम्स का दि मेकिंग आव लिटरेचर! | 
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होंता है यां काव्य के लिए उसके जो आलंबन तथा भाव हुआ करते हैं 
वे नवीन काव्यों सँ आकर एकदम बदल जाते हैँ। वस्तुतः जो कुछ 
अंतर हुआ करता है वह प्रथन-कौशल था अभिव्यंजना मेँ दिखाई 
देता है। हिंदी की नवीन काव्यधारा में काव्यगत आलबन कुछ 
अवश्य बढ़ गए हैँ । किंतु यह नहीं समझना चाहिए कि ये आलंबन 
सब के सब इससे पहले कभी काव्यबद्ध हुए ही नहीँ। जैसे हिंदी की 
नवीन कविता मेँ आलंबनरूप से प्रकृति का ग्रहण कोई नई वात नहीं । 
विदेशों ( फारसी ) प्रभाव सममिए अथवा कालचक्र की गति के 
हिंदी के पुराने रचयिता प्रकृति से धीरे धीरे दूर हटते गए, किंतु संस्कृत 
के पुराने कवियाँ मेँ ऐसा नहीं था। साधारण और असाधारण 
का काल्पनिक भेद भी वे नहीं किया करते थे। जिस प्रकार रसाल; 
जंवू, कमल आदि का वर्णन किया गया उसी प्रकार अंकोट, च्शुदी, 
बबूल इत्यादि का भी । जिस प्रकार ऋषि, मुनि आदि के वणुन किए 
गए हू उसी प्रकार कोल; भिल्ल, निषाद आदि के भी । 


रोमांटिक और यथार्थ 

“आदश? सानव का चित्रण उस रूप सेँ करता है जिस रूप मेँ उन्हें” 
होना चाहिए। यही आदश वृत्ति 'क्सिकल' सँँ सानी गई | रोसांटिक 
का आदशं 'क्लंसिकल” से भिन्न हे, उसकी दृष्टि सानव का चित्रण 
उच्च रूप से करतो वे होना चाहते हैं। यथार्थ उन्हें उसी रूप 
में रखता है जैसा वे हैं। यथाथ मेँ बस्तुत्व होता हैं और रोमांटिक 
भें भावत्व । भावमय होने से रोमांटिक आंतरिक अनुसूति पर जोर 
दता हूं आर यथार्थ वाह्य दर्शन पर | इसी से रोमांटिक में वास्तविक 
जीवन से पलायन की बृत्ति होती है | परिस्थितियाँ, प्रतारणा, नैेराश्य 
का भाका उसे सह्य नहीं । यथाथ जीवन की वास्तविकता के नाते 
तुच्छ स तुच्छ स्थिति का भी स्वागत करता है। यहाँ तक कि अधम, 
अश्लील; अदशनीय को भी कहने मेँ उसे हिचक नहीं होती । इसी से 
रासाटंक तो कल्पनासय होकर अजनुभव से परे वर्वज्ञान, अध्यात्म: 
रहस्य आदि स॒ पापणा प्राप्त करता है और यथार्थ मनोविज्ञान से ! 
पहला धर्म ( रेलिजन ) के पोषण के प्रत्ति उन्मुख रहता है और दसरा 
विज्ञान के पापण के प्रति । पहले की पृष्टि व्यक्तिहित से विशेष होती है 
आर दूसर को मानव मात्र के हित से। पहले में चारिज्य-चित्रण या 
शील-निद्शन का माहात्म्य होता है और दसरे में कार्यप्रदर्शन का ! 
पहला चिपय से विवरण की ओर प्रवृत्त रहता है. दसरा विवरण से 


है ( ३५ ) 


विषय की ओर। पहला जीवन के आदर्शीकरण को मसहत्त्वशा ली” 
समता है तो दूसरा उसे सभमने मेँ ही लीन रहता है | 


काव्य और ग्रक्भति 

सुख-सम्ृद्धि के बीच नागरिक जीवन व्यत्तीत करते हुए राज़ाश्रितः 
कवि नागरिक व्यक्तियाँ ओर नागरिक ऐश्बय का वर्णन तो करते थे, 
पर ग्रासों, पवतों, नदियाँ; झरनों) समुद्र आदि प्राचीन एवम्‌ प्राकृतिक 
विभूतियाँ की ओर से धीरे धोरे ऑख फेरने लगे थे। पर प्रकृति के 
विविध रूपों के बीच जीवन व्यतीत करनेवाले बहुत, दिनाँ तक आख 
बंद नहीं रख सकते थे | परिणाम यह हुआ कि पश्चिम मेँ एलिजाबेथ 
के समय के अनंतर वहाँ के काव्यक्षेत्र मँ जो प्रतिवतेन हुआ उसके 
फलस्वरूप प्रकृति की ओर लौटो” की पुकार मची | बहुत से कवि 
प्रकृति की माधुरी पर मुग्ध होकर उसका चित्रण करते हुए सामने 
आए | ऑगरेजी-साहित्य के संपके मेँ जब भारतीय भाषाओं के साहित्य" 
आए तो इनमें भी वही पुकार उठ खड़ी हुईं | हिंदी मेँ भी धीरे धीरे 
प्रकृति के ऐश्वय पर मुग्ध होने की प्रवृत्ति फिर से जगने लगी | क्योंकि 
ऑअगरेजी-कवियों की भाँति हिंदी के मध्यकालिक बहुत से कवि राजाश्रय 
मेँ ही पलते रहे। प्रकरि की ओर से उनमेँ विशेष उदासीनता छा 
गई थी। राजाश्रय से मुक्त तुलसीदास ऐसे दो एक स्वभूतव्यापी 
हृदयवाले कवियाँ को यदि छोड़ द तो उस काल मेँ ऐसे कवि भी 
दिखाई देते हैं जो गाँवों की प्राकृतिक विभूति पर मुग्ध होने की कोन 
कहे बहाँ के व्यवहारों से नाक-भों ही सिकोड़ते फिरते हैं। बिहारी को 
“टँवई-गॉब' में गुलाब के इत्र का कोई प्रशंसक नहीं दिखाई दिया। 
नागरता के नाम को बे रोते रह गए। उनके गुरु केशवदास शाशत्र का 
निरूपण करते हुए कवि के लिए सामान्य ओर विशेष नामक अलंकारों 
के अंतगते राज्यश्री-भूषण का तो उल्लेख करते हैं और उसका विस्तार 
से वर्णन करने की पद्धतियाँ भी निरूपित कर जाते हैं, कितु प्रकृति- 
श्री की ओर से उदासीन ही हैं। किसी उपवदन या वाटिका के चुन 
में बड़े लोगों के बगीचोँ मेँ शोकिया लगाए जानेबाले नाना प्रकार के 
बच्चों तथा लताओँका नाम तो वे गिना गए हैँ; कितु पवतोँ एवम्‌ 
जंगलो मेँ. पाए जानेवाले ठण-शुल्मों, द्वुम-वल्लरियों आदि का नाम 
तक नहीं लेते । केशवदास की इस कविशिक्षा से प्रभावित होकर 
पिछले कॉठे के वहुत से हिंदी-कवियों ने ब्रक्षलताओं के उत्पत्ति-स्थान 
का कुछ भी विचार न कर पर॑परापालन के निमित्त उन पेड़-पल्लवों 


( २३१६ ) 


की सूची तो अवश्य दे दी है जो बाग-बगीचों में लगाए जाते हैँ पर 
चर्ण्य देश मेँ पाए जानेवाले लता-बीरुत्‌ का नाम तक नहीं लिया है। 
जैसे बंदावन के वर्णन मेँ खिरनी; फालसा; लींची आदि का तो उल्लेख 
है. पर करील के कुंजों का नाम तक नहीँ) जिनकी शोभा पर मुग्ध 
होकर भक्तिसागर रसखानि 'कलधौंत के धाम” तक को निछावर कर 
देने को प्रस्तुत थे। संसक्षत के पुराने कवि प्रकृति की सच्ची विभूतियों से 
चहुत दिनों पराद्य ख नहीं हुए । कितु ज्यों ज्यों समयचक्र उन्हें नगर- 
निवास के निकट खींच लाया त्यों त्याँ प्रकति की डउदासीनवा उनमें 
भी बढ़ने लगी | वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति, वाण, भारवि आदि 
तक प्रकृति अपना ग्रकृत रूप काव्यक्षेत्र मेँ वहुत कुछ बनाए रही । कितु 
श्रीहप तक आते आते प्रक्रति की योजना परंपरा का पालन मात्र रह 
गई। “नेपधः संस्कृत का अत्यंत उत्कृष्ट काव्यग्रंथ है. किंतु प्रकृति का 
वर्णान उसमें शास्रद्वष्टि से ही रखा गया है, आत्मद्रष्टि से नहीं। हिंदी 
में भी अधिकतर कवि आत्मइृष्टि से नहीं, प्रत्युत शाखदृष्टि से ही 
प्राकृतिक ऐश्वय का निरूपण करते रहे । 


काव्य मेँ प्रकृति दो रूपाँ मेँ आती है -प्रस्तुत रूप मेँ ओर अग्रस्तुत 
रूप मेँ । प्रस्तुत रूप मेँ प्रकृति का वर्णन स्वच्छंद होता है अथोत्‌ वह 
स्वतः आलंवन होती हे, किंतु अग्रस्तुत रूप में वह सहायक का रूप 
धारण करती है। रसॉँ के क्षेत्र मेँ अग्रस्तुत रूप मेँ प्रकृति उद्दीपन के 
भीतर रखी गई ओर अलंकारों के क्षेत्र मेँ उपमानों के साथ । आलंबन 
के रूप मेँ आनेवाली प्रकृति सी दो प्रकार से निरूपित होती है । कहीं 
प्रकृति का कोई खंड-हृश्य म्व॒त: किसी भाव का उद्बोधक होता है 
ओर कहीं बस्य व्यक्ति या घटना का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए पीठिका 
( वेक आाउंड ) के रूप मेँ उसका उपयोग किया जाता हे | प्रकृति का 
पीठिका के रूप मेँ उपयोग साहित्य की सभी शाखाओं के लिए प्रयोज- 
सीय जान पढ़ता है; कविता के अतिरिक्त घटना या कथा-प्रधान 
रचना मेँ भी वह आवश्यक हे । धीरे धीरे यह प्रथा प्रमुख कथाकाव्याँ 
से तो हट गई, किंतु कविता मेँ, परंपरा-पालन के रूप मेँ ही सही, 
कुछ वनी रही । फलस्वरूप हिंदी की नवीन काव्यधारा मेँ प्रकृति के 
विस्तृत क्षेत्र में पहुँचकर उसकी अनुभूति मेँ पाठकों को मग्न करानेवाले 
कई कवि दिखाई पड़ शा्ं मेँ रसप्रक्रिया का विवेचन करते हुए 
आक्ृतिक् विमूतियों श्ंगार के उद्दीपन के रूप मेँ रख दी गई हैं। जिस 
अकार व्यक्ति या वस्तु के मेल मेँ आने से नाना प्रकार के भावोँ का 


( २३७ ) 


उद्रेक होता हैः उसी प्रकार स्वच्छुंद प्रकृति के संपक मेँ आने से जो 
भाव जगता है उसका कोई प्रथक्‌ नामकरण ही नहीँ किया गया। 
इससे यह न समभ लेना चाहिए कक प्रकृति के वर्णन से किसी प्रकार 
का रस व्यंजित होने की संभावना हो नहीं। यदि भानुभट्र 'मायारस! 
को कल्पना कर सकते हैं तो प्रक्तिरस” की कल्पना से प्रकृति-प्रसियोँ 
को कौन रोक सकता है। संसार मेँ लोकैपणा, घनषण) पुत्रेषणा नामक 
वांछाओं की पूर्ति मेँ प्रवृत्त रहनेवाले मायारस के आश्रय होते हैं । 
प्रकृतिगत भाव की सीमा इससे भी विस्तृत हे' | संसारी और वीतराग 
सभी प्रकृति की विभूति पर मुग्ध होते देखे जाते है। प्रत्यक्षानुभूति 
ओर काव्यानुभूति दोनों मेँ प्रकृति के आलंबनत्व से उत्पन्न मनःस्थितिः 
रसमय ही होती है | यह इसकी एक बहुत बड़ी विशेषता है । 
ज्यों ज्यों मनुष्य सानवजीवन में उत्तरोत्तर अनुरक्त होता गया 
त्याँ त्याँ प्रकृति से विरक्त भो। संसारी हो जाने से बह प्रक्ृति को 
पीछे छोड़ आया । आय जातियाँमेँ तो प्रकृति का प्रेम संस्कारजन्य 
होने के कारण बहुत-कुछ बना है. किंतु सामी जातियाँ में शान-शौकत 
की विशेष बाढ़ आई। आरंभिक वन्य जीवन के कारण जो थोड़ा- 
बहुत प्रकृृति-प्रेम उनमें था भी वह भी लुप्त हो गया । काव्य मेँ दो-चार 
इने-गिने पेड़-पोधे रह गए और दो-चार बोलते पक्ती | पवतों, नदियाँ 
आदि के रुचिकर वर्णन दिखाई ही नहीँ देते | पर्वत तो आपत्ति के 
प्रतीक माने जाने लगे; बयाबाँ या जंगल उदासी लक्षित कराने लगे | 
व्यक्तिगत सत्ता का क्षेम प्रकृति से उन्हें दूर घसीट,ले गया । 
इधर प्रकृति की जो पुकार सची उसका प्रभाव थोड़ा-बहुत हिंदी 
की नवीन काव्यधारा पर ही दिखाई देता है। गद्य मेँ लिखी जाने- 
वालो रचना मानवजीवन के विश्लेषण में श्रव्ृत होने का दावा करने 
लगी; प्रकृति से उनका कोई सरोकार नहीं। पुराने उपन्यासों मेँ, यहाँ 
तक कि तिलिस्मी एवम्‌ जासूसी कथा-य्रंथों तक मेँ, जिनका लक्ष्य 
घटनाओं का वेचित्य ही दिखाना होता था, लेखक पीठिका के रूप 
भेँप्रकति का वर्णन दिया करते थे। धोरे धीरे उपन्यासाँ कया कविता 
से भी प्रकृति-वर्शंन बहुत कुछ उठ गया । थोथे समाजवादी प्रकृति को 
चाहे बाह्य आवश्यकता का साधन सात्र समभते हों किंतु हृदय की भूख 
तब तक नहीं मिट सकती जब तक प्रकृति अपनी छबि के व्यंजनों से 
उसकी दृप्ति न करे | ' 
किसी. बाद या फेशन के चक्कर में पड़कर प्राकृतिक विभूतियाँ का: 


( शशे८ ) 


“निरूपण करने बेठना ठीक नहीं । नगर के परिमित घेरे मेँ रहकर प्रकृति 
“की असंख्य विभूतियाँ के न तो दशेन ही हो सकते हैं. और न दूसरों 
को उसके कृत्रिम वर्णन से परिदृप्ति ही मिल सकती है। प्रकृति के 
- खंड-चित्रों को लेकर याँ ही कुछ पदावली जोड़ देना और बात है तथा 
प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म दृश्यों का चित्र खड़ा करना और बात | पहले 
बतलाया जा चुका है. कि प्रकृति के ऊपर हृद़त भावों का आरोप 
-अथवा अलंकारों का लदाव करके उसका चित्रण करना भी प्रकृति- 
वबरणन की पद्धति ही है। विशेष अवसरों पर इसकी भी आवश्यकता 
'पड़ती है। कितु प्रकृति को अपने व्यक्तिगत घेरे सें बाँध रखना 
अथवा चमत्कार दिखाने के लिए लदाव पर लदाव करके उसे ढक 
देना पूर्ण सहृदयता का परिचय देना नहीं है । जो व्यक्तिगत जीवन के 
रंगीन शीशे से प्रकृति को देखते है या जो कागजी ,फूल-पर्तों से उसका 
अनोखा अंगार करने का उद्योग करते हैं उनकी मति संकुचित है 
ओर रुचि असंस्कृत । कहना नहीं होगा कि हिंदी की आधुनिक कविता 
मेँ सी प्रकृति के ऊपर ऐसे लदाव देखे जाते हैँ ओर ऐसे भावों का 
“का आरोप किया जाता है तथा प्रचुर परिमाण मेँ किया जाता है | 


अक्ृतवाद 


प्रकृतवाद ( नेचुरलिज्स ) यथाथवाद से कुछ अर्थों मेँ मिलता 
' जुलता है। आदशवाद का भी यह कुछ अर्थों विरोधी है. और रोमां- 
टिक का भी । प्रकृति! के दो प्रकार के अथे हो सकते हैँ । एक प्रकृति 
या रुष्टि के व्यापक अथ से संबद्ध और दूसरा मानव के सहज 
रूप से । प्रकृति के व्यापक अथ मेँ इसके अंतर्गत वे कृतियाँ ग्रहीत 
हाती हैं. जिनमें प्रकृति या सृष्टि का प्रेम प्रदर्शित हों अथवा जिनमेँ 
उसका थथाथ चित्रण हो। मानवसंवद्ध संकुृचित अर्थ मेँ भी इसके 
- कई रूप हा जाते है। इसमें कुछ तो ऐसी कृृतियाँ आती हैं जो मनुष्य 
के उस रूप को सामने लाती हैँ जो उसका सहज रूप होता है. जिसमें 
भावात्मकता का अंश नहीँ होता । कुछ ऐसी ऋृतियाँ भी होती हैं, जिनमेँ 
उसके भीतिक रूप का प्रदशन होता हे । मनुष्य जिस प्रकार प्राणी है 
उसी प्रकार कई उससे भिन्न जीव भी प्राणी हैं। मनुष्य के ऐसे रूप 
'का प्रदृ्शंन जो उस अन्य प्राणियों के मेल मेँ सामने लाए । कुछ ऐसी 
कऊतियों भी इसी के आभोग सें मानी जाती हैं जिनमें मनप्य से संचद्ध 
:विपयों का वर्णन विरूप और भद्दी शैली से किया गया हो | 


( २३६ ) 
काव्य ओर रहस्यवाद 


क्रोचे के अभिव्यंजनावाद के साथ अध्यात्मबाद का विचार किया 
जा चुका है। यह काव्य और आलोचना दोनों क्षेत्रों मेँ जोर दिखला 
रहा है। काव्य के ज्षेत्र में' यह रहस्यवाद-छायाबाद के छूप सेँ हिंदी- 
कविता में छाया | साहित्य या काव्य को ही आध्यात्मिक वस्तु कहना 
कहाँ तक उचित या अनुचित है इस पर तो विचार हो चुका | रहस्य- 
बाद के रूप में जब यह काव्य की एक शाखा बनकर आता है तब 
उसकी सीसा कहाँ तक जा सकती है इस पर भी संक्षेप मेँ विचार कर 
लेना चाहिए। संसार में जहाँ तक ज्ञात है उसके आगे और भी कुछ है 
या नहीं; इसकी जिज्ञासा जीवन मेँ बिचारशील लोगों को बराबर हुआ 
करती है। बुद्धि ज्ञात की सीमा के परे अपने निश्चय के लिए अज्ञात 
'तक जाने का प्रयत्त करती है। कहना नहीं होगा कि बुद्धि की यह 
यात्रा द्शनशास्त्र के मार्ग पर होती है। हृदय का पूर्ण योग ज्ञात ही 
से हो सकता है, अज्ञाव से नहीं। कितु फेशन के रूप में हृदय का 
वैसा ही संबंध अज्ञात से जोड़ा जाने लगा है. जसा ज्ञात के प्रति हुआ 
करता है। काव्य मेँ अज्ञात के संबंध में कोई निश्चय करके चलना 
सांप्रदायिकता है| काव्य तो क्‍या तत्त्वचिता मेँ सी अथातों #छा- 
जिज्ञासा! कहकर ब्रह्म की [जज्ञासा ही की गई है। किंतु काव्य में 
जिज्ञासा ने उलटे निश्चय का रूप ले लिया। प्रेम का आलंबन अब 
“कौन” भी होने लगा है। जैसे उद्‌ में सूफी कवियाँ की नकल करनेवाले 
अधिकतर शायर ज्ञात के प्रति की गई रचना को अजन्नात के प्रति की 
-गई बताया करते हैं, इश्क मजाजी मेँ इश्क हकीकी बतलाते हैँ, वेसी 
ही हिंदी के कवियाँ की भी मनोवृत्ति हो रही है । अन्य शा्खों की बात 
काव्य मेँ संकेत के रूप मेँ ही यृहीत हो सकती हैं, यह पहले ही कहा 
जा चुकां है। इस विचार से देखने पर हिंदी के सुफी कवि अपने 
प्रेसकंथा-काव्योँ में रहस्यवाद को काव्योपयोगी ढंग से लाए हैं । उनके 
काव्याँ में प्रस्तुत बवृत्त प्रेमी नायक-नायिका का ही दिखाई देवा है । 
बीच बीच मेँ तुल्य विशेषणों या प्रतीकों द्वारा अप्रस्तुत रूप में अज्ञात का 
संकेत भी स्थान स्थान पर करा दिया गया है । सारी कथा जो अगम्रस्तुत 
आध्यात्मिक संकेत देती हैः वह प्रवंध-ध्वनि के रूप मेँ प्रथक्‌ दी है । 
रहस्यवाद पर इधर जो नई आलोचनाएँ प्रकाशित हुई हैँ उनमेँ 
ऐसे कवियाँ की ऋृतियाँ मेँ से भी रहस्यवाद के उद्धरण दिए गए हैं जो 


जज + 
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क॒दाचित्‌ हो रहस्यवादी कहे जा सके । तुलसीदास और सूरदास को 
भी जो रहस्यवादी! कहते या समभते हू उन्हें कया कहा जाय। जा 
ललकारकर कहते हैं “तुलसी अलखहिं का लखे राम-नाम जपु 
सीच” और “निर्गुन अगम विचारहि ताते सूर सगुन-लीला-पद गाव” 
उन्हें रहस्यवादी केसे माना जाय | 

भक्तों की रचना के आध्यात्मिक अथे सी किए जाने लगे है। 
श्रीकृष्ण की मुरली, कमली, माखनचोरी आदि लीलाओं के विलक्षण 
बिलक्षण अथे प्रस्तुत किए गए हैँ। ये दार्शनिक जीव जनता के काव्य- 
रसास्वाद में भी वाधा डालने लगे हँ। काव्य की प्रक्रिया मेँ देंवी- 
देवताओं का शृंगार भी रूंगार ही है इसकी घोषणा रस को अलोकिक 
प्रक्रिया साननेवाले भी डिसडिस नाद से कर चुके हैँ। फिर भी न जाते 
क्यों सूरदास तो सूरदास विद्यापति के पदों के भी आध्यात्मिक अर्थ 
किए जाते हैं | बात यह है. कि पश्चिम से जो हवा चलती है वह पहले 
बंगाल की खाड़ी में पहुँचती हे ओर बहाँ से पूरब की हवा वनकर 
भसानसून! की भाँति हिंदी-प्रदेश मेँ भी घनवटा की छंटा छिठकाने 
लगती है. । आध्यात्मिक अर्थ आधिभौतिक एवम्‌ आधिदेविक अनर्थों 
से मिलकर त्रिताप का रूप धारण कर रहे हैं । 


काव्य और लोकजीवन 


काव्य का प्रकृत जीवन से बहुत घनिष्ठ संबंध है। जब काव्य 
जीवन के वास्तविक पक्त को छोड़कर वेधे-वेंघाए कुछ विशिष्ट पक्षों 
को ही लेकर चलने लगता है तो आवश्यकता होती है कि वह सामान्य 
जीवन से फिर संलग्न हो । पश्चिसी देशों मेँ काव्य जब कुछ विशिष्ट 
वर्गों का आश्रय लेकर चलने लगा तो डसे सामान्य जीवन से संबद्ध 
करने की आवश्यकता ग्रतीत हुई। फलस्वरूप जनवादी (ग्रोलितेरियन ) 
ड्ठे। उन्हों ने काव्य में साधारण जनता को अधिकाधिक संनिविष्ट 
करने का वीड़ा उठाया। पश्चिमी देशों मेँ ल्लोकजीवन बेसी स्थिरता 
नहीं श्राप्त कर सका है जैसी भारतवर्ष मेँ प्राचीन काल से ही | अतः 
वहाँ लोकजीवन के नए नए रूप कल्पित किए जाते हैँ और उनकी 
परख की जाती है। जीवन के ये नए नए रूप प्रायोगिक अवस्था मेँ 
चलते रहते हं। एक के दोपपूर्ण सिद्ध होने पर दूसरा परीक्षित होता 


है। सामंजस्य की ठीक ठीक व्यवस्था न होने से घोर विछ्ठुब॒ या क्रांति 


के रूप मे नए नए स्वरूपी का विधान होने लगता है । इधर पश्चिमी: 


१६ ( २४१ ) 


देशों में जिस प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं उत्तके प्रभाव से साहित्य 
में यह भावना जोर पकड़ रही हे कि काव्य का चरम लक्ष्य साधारण 
जनता का ही बृत्त-चणुन होना चाहिए। भारत भी पश्चिमी आंदोलनों 
की प्रयोगशाला बनाया जा रहा है ओर साहित्य भी प्रह्रस्त हो रहा 
है'। काव्य के क्षेत्र में तो यह हवा उतने वेग से नहीँ चली किंतु गद्य 
के आख्यानों में कहीं कहीं इसका प्रबन्न वेग दिखाई देने लगा है। 
साहित्य का जब जीवन से अखंड संबंध हैः तो यह आवश्यक है कि. 
वह उसे छोड़कर न चले। किंतु इसका यह तात्पय नहीँ कि 
साहित्य सांप्रदायिक भावत्ता या किसी वाद के चक्कर से पड़ जाए। 
हिंदी मेँ मुंशी प्रेमचंद तगरोँ के परिमित घेरे से मिकलकर गाँवों के 
विशाल भूखंड पर जा खड़े हुए। यहाँ तक तो बात बनी रही, कितु 
जब रूसी नीति की नकल पर कुछ लेखक श्रमजीवियाँ के बीच खड़े 
दिखाई पड़े तो साहित्य सांप्रदायिक विप्रुव के गड्ड मेँ जा गिरा। 
श्रसिक-जीवन का चित्रण साहित्य के लिए कोई पाप नहीं | किंतु जीवन 
की विविधता का विचार करते हुए साहित्य उसके सब रूपों को 
समाहत करके चल्लेगा । अतः पूर्ण जीवन मेँ से कोई एक खंड छाँटकर 
उसी के निरूपण में संत्नग्न रहना ओर उसे ही साहित्य का चरम लक्ष्य 
घोषित करना अनुचित ही नहीं, अपराध भी है'। जिस प्रकार नगर 
के विज्ञाससय जीवन के या किसी विशेष नागरिक-समुदाय के ही 
चित्रण मेँ जगा रहना अनुचित है. उसी प्रकार साधारण बे के लोगाँ 
का किसी विशेष भावना से प्रेरित होकर निरूपण करना सरी। 
दोनों ही जीवन-रूपी शरीरी के अंग मात्र हैं। जीवन के किसी एक 
अंग का ही स्वरूपबोध कराना साहित्य का लक्ष्य नहीं। 


इसी प्रकार किसी विशेष विचारधारा से प्रभाविद होकर किसी 
सप्म॒ुदाय का केवल सत्‌ स्वरूप और दूसरे का केवल असत्‌ स्वरूप 
सामने ज्ञाना धोखा देना है। ऐसा करके जीवन का सच्चा स्वरूप 
व्यक्त नहीँ किया जा सकता। किसी विशेष वर्ग मेँ अच्छे और 
बुरे सभी प्रकार के लोग हुआ 'करते हैं। इसलिए एक भमुद्राय को 
अच्छा और दूसरे को बुरा कहना बहुतों का कोपभाजन होना तो 
है ही, काव्य की विश्वुता भो बिगाड़ना है । विदेशी साहित्य की 
अनावश्यक नकल शोभा की वात नहीं। मिन्न-भिन्न देशों में परिस्थिति- 
भेद से चाल-ढाल, रहन-सहन; आचार-विचार आदि मेँ अंतर हुआ 
करता है। प्रत्येक देश का साहित्य अपने यहाँ के जीवन के वीच से 


( २४२ ) ; 


ही सार्ग निकालता है। अतः भिन्न मिन्न देशों के साहित्य में बाहरी 
भिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है । (किंतु ऐसी सामान्य भावभूमियों भी 
ह जो सभी देशों के जीवन में पाई जाती हैं ओर काव्य में व्यंजित 
था अंकित होती हैँ। जो लेखक इनकी ठीक ठीक पहचान रखता हे 
वही सार्वभौस रूप मेँ अपने काव्य का निर्माण करने सेँ समर्थ होता 
है। यदि ये सर्वेसासान्य भावभूमियोँ न हों और विभिन्न देशों के 
साहित्य वहाँ का केवल बाह्य जीवन ही चित्रित करते रहें तो उनकी 
रचना परिमित घेरे से आगे नहीं बढ़ सकती। भिन्न भिन्न देशों के जन 
जो इतर देशौं के साहित्य से आनंद उठाते हैँ उसका कारण स्वसामान्य 
भूमि ही है। सर्वेसामान्य सावभूसि क्‍या हे इसका विचार पहले 
किया जा चुका है, अथोात्‌ बतलाया जा चुका हैः कि प्रत्येक देश भें 
छोटे ओर बड़े के बीच तथा व्यक्ति ओर लोक के बीच जो नाना 
प्रकार के संबंध स्थापित होते है वे देशों की सिन्‍नता होते हुए भी 
सर्वत्र एक ही प्रकार के दिखाई देते हैँ। माता संत्तति को प्यार करती है, 
बच्चे चड़ों को चाहते हैं, लोक का कल्याण करनेवाला जनता द्वारा 
पूजा जाता है आदि। ये स्थितियाँ और विश्वास सर्वत्र एक से हैं। 
जीवन के इस सावेभौस स्वरूप पर दृष्टि रखकर जिनकी वाग्घारा 
प्रवाहित होगी उन्तकी रचना किसी देश की छोटी सीमा के भीतर ही 
लहराती न रहेगी। वह उस सहासागर तक पहुँचानेदाली भी होगी 
जहाँ लोक की विभिन्‍न विचारधाराओँ का पयंवसान होता है | 
_ साक्सेबाद 
कम्यूनिज्स या ल्ञोकायत-सत के चार नियम सुख्य हँ--(१) शक्ति के 
अनुपात सें श्रम--अथात्‌ जिससेँ जितना काये करने की क्षमता हो 
उसे उतना काये करना चाहिए। (२) आवश्यकता के अनुपात मेँ उप- 
भसोग--अथात्‌ प्रत्येक को उतना मित्नना चाहिए जिससे उसका जीवन- 
यापन ठीक ठोक हो सके । (३) वेयक्तिक संपत्ति न हो। (४) सबका 
सब पर स्वस्व हो। साक्स ने इससेँ तीन नूतन सिद्धांतों की उद्भावना 
को--(१) इतिहास की आर्थिक व्याख्या--उसने यह साना कि समाज 
को प्रवृत्ति के मूल मेँ अथे है। आरंसिक युग मेँ प्रसूत परिसाण मेँ 
पदार्थ उपलब्ध थे। उनके सोक्ताओं की संख्या परिसित थी, घोौरे धीरे 
संपत्ति पर विशेष वर्ग का अधिकार हो गया। इसलिए उसका कहना 
हे कि (२) वर्गेलंघष के सिद्धांत से काम लेना आवश्यक है। इस 
संघर्ष का लक्ष्य हे ऐसे समाज क्री स्थापना जो संपत्तिरद्ित और 
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वर्गरहित हो। इससे उसने श्रम के मूल्य को महंत्त्वशाली माना। 
(३) तीसरा सिद्धांत है मूल्य का (थियरी आवू बेल्यू)। 
जिसने सासाजिक श्रम के अलुपात मेँ जैसा काये किया हो उसका मूल्य 
उसी के अनुसार निर्धारित किया जाय । 
हीगल ने दशन के क्षेत्र में तीन प्रकार की क्रियाएँ सान रखी थीं । 
जागतिक व्यापार मेँ इन्हीं के अनुसार गति होती है| पहली का नाम 
उसने क्रिया (थीसिस ) माना । दूसरी को उसने प्रतिकिया ( ऐंटी- 
थीसिस ) कहा । तीसरी को समक्रिया ( सिथीसिस ) कहा। क्रिया 
के अनंतर प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया होने पर आप से आप 
समक्रिया होती है। साक्स के हं्वात्मक भोतिकवाद ( डाइडेक्टिकल 
पेटीरियलिज्स ) मेँ हीगल के इसी सिद्धांत को मानकर सारी स्थापनाएँ 
की गई हैं । इंद्ध का तातय है दो से--प्रकृति और समाज से । इन 
दोनों की प्रत्येक वस्तु मेँ संघ होने से गति उत्पन्न होती है। 
इस गति के फल्नस्वरूप जो विक्ृति आती है उसका अवरोध भी इसी 
संघप या विरोध से आप से आप होता है । समाज में मोलिक विरोध 
आर्थिक ही होता है | साहित्य समाज पर ही अवलंबित है, वह सामा- 
जिक है। इसलिए उसकी मूल प्रक्रिया आर्थिक ही है। साहित्य के 
इस रूप की कल्पना के अनुसार माना यह जावा है! कि साहित्य की 
अभिव्यक्ति और कुछ नहीं है युग की आर्थिक परिस्थिति और वर्गे- 
स्वस्व॒ की असिव्यक्ति है। जब साहित्य का निर्माण मूल मेँ आर्थिक 
है तो उसका परीक्षण भी आर्थिक ही हो सकता है। इसलिए निष्कर्ष 
यह निकला कि -साहित्य तभी उत्तम हो सकता है जब उसके 
-विपय अधिकाधिक आर्थिक हो ओर उसका लक्ष्य अधिकाधिक लोक 
( प्रोल्चतिरियत ) हो । 
प्रोल्तिरियत का अर्थ श्रमिक है--लेबरर, सजदूर। वर्गसंघष के 
संबंध में जिन्न श्रेणियाँ की कल्पना की गई है. उनके नाम भूमिपतति 
( लेडलाडे ); दास ( सफेस ) जागीरदार ( फ्यूडल लाडू स ) और 
'अमिक ( प्रोलितेरियत ) है। 
माक्संबवादी आलोचना आकृतिवाद की विरोधिनी है । उसका 
कहना है कि साहित्य को वास्तविक या भौतिक रूप मेँ आना चाहिए, 
काल्पनिक रूप में नहीँं। आक्ृतिवाद तो, काल्पनिक हे । साहित्य मेँ 
' अमिक ( आजकल का स्वेहारा--प्रोलितेरियत ) को लाने के संबंच' मेँ 
अनेक प्रकार के विचार उठ खड़े हुए। इसे लाने मेँ सबसे बढ़ी बाधा 
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सध्यवर्ग की थी। यदि मध्यवर्ग की परंपरा नष्ट हो जाए तो सहयोग 
'की भावना का उदय आप से आप-हो सकता हे । पर मध्यवर्ग की 
प्रस्परा नष्ट करने की अपेक्षा जनता के दनंदिन जीवन की समस्याओं के 
परिष्कार की सवसे अधिक आवश्यकता थी। इसी से साम्राजिक यथार्थे- 
वाद सर्वेमान्य हुआ । इस सामाजिक यथार्थवाद के नवीन प्रवेतक 
उसीविच आओर रोजतालने हैं। साक्संवाद का प्रभाव इतना था कि 
जो उसके विचारों के समर्थक नहीं थे वे दल से निकाल वाहर हुए थे । 
सुधारवादियों ने माक्सवाद में परिष्कार कर यह स्थिति उत्पन्न की | 
सामाजिछ यथाथवाद 
यथाथवाद व्यक्ति के सूक्म विवरणों की ओर प्रदत्त होकर ओर 
स्थानों के सूक्ष्म चणुनों में रत होकर सामाजिक स्वरूप से दूर हो गया 
था। उसका परिणाम यह हुआ कि वह विनाशक और विध्वंसक हो 
'गया था। उसके द्वारा पारस्परिक जुग॒ुप्सा ओर निंदा का प्रसार हो 
रहा था । इसीलिए इस सामाजिक यथार्थवाद की छद्घावना की गई । 
सेक्सिस “गोकी इसके प्राचीन उद्भावक हैँ। नवीन आलोचका ने 
' इसका और विकास किया है। सामाजिक यथाथंवाद ने समाज से: 
व्यक्ति के संघप के बदले व्यक्तित्व के प्राकत्य पर जोर दिया । किसी 
के व्यक्तित्व का प्राकव्य दिखाना महत्त्वपूण होने के कारण शोषक: 
समाज के स्थान पर अशोपक समाज के बीच उसकी अभिव्यक्ति कहीं 
श्रयस्कर सानी गई । इसके अनुसार सान्‍्य केवल ऐतिहासिक भौतिक- 
वाद हं। उसका पारत्याग न कर केवल वतेसान जीवन को ही सीमा 
में बेचे रहना उपयुक्त नहीं, अतीत और अनागत का भी ध्यान अपेक्षित 
हं। इस प्रकार संकृचित सीसा से पयोप्त विस्तार हो गया। आकृति 
ओर विपय मेँ से कोन मुख्य है इसका मतभेद अनेक प्रकार के विवादों 
की उपस्थापना करता रहा है। साम्राजिक यथाथवाद सानवा है कि 
दोनों अपेक्तित हें। साथ ही यह भ्री स्वीकार करता है कि-ोनों 
अन्योत्याश्रित हैं। इसका. ऐतिहासिक क्रम सी है। पहले माना 
गया था के कल्ा दत्त्वतः शल्ी हे, कोशल है । कला के इस रूप के 
अनुसार आकृतियाद का चलन हुआ | वसतुतः यह आक्ृतिबाद भी. 
एक प्रकार का प्रतिवतेन था। यह समाजवाद और अतीकवाद की: 
प्रतिवर्तत था। मूल रूप से आकृतिवाद का विरोध करने के ही लिए 


सामाजिक यथार्थंवाद छा आविर्साब हुआ था। पर उसमेँ-समन्‍्वय के 
रुप्र में उपयुक्त का स्वीकार हुआ 4 
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मनोविश्लेषशवाद 
साहित्य के मनोविश्लेषणवाद का संबंध नवीन मनोविज्ञान से हैं । 
लवीन मनोविज्ञान की' ओर ले जानेवाले फ्रायड साहब हैं। इन्होंने 
ग्राणियाँ की सब प्रकार की वृत्तियों के सूल्न में एक बृत्ति खोजी जिसे 
कामवृत्ति कहते हैं। उत्तका कहना है. कि सभी प्राणी सुख चाहते हैं । उनके 
सब प्रकार के सुखों मेँ प्रधान' सुख कामसुख है। सानव-समाज मेँ भी 
देखा जाता है' कि जितना प्रेम साता और पुत्र के बीच होता है' 
उतना माता ओर पुत्री के बीच नहीं। इसी प्रकार पिता ओर पुत्री मेँ 
जितना प्रम॒ होता है उतना पिता ओर पुत्र सेँ नहीं। इस प्रकार 
विपरीत जाति के बीच अ्सातिशय्य का हेतु मूल रूप मेँ कासवृत्ति ही 
हैं। सानव-समाज से ही सामाजिक ओजचित्य का विचार होता है' 
यप्राणियों से नहीं। यह ओचित्य स्थिर नहीँ हे, देशभेद से इसमें 
रूपसेद होता हैे। ओचित्य के कारण लगे प्रतिबंध सामाजिक हैं। 
इसी से फ्रायड के अनुसार मनुष्य का प्रकत रूप स्वार्थी का है। उससे 
आसुरी ब्रृत्ति होती है। फिर उससेँ भलाई आती कैसे है। इसका 
उत्तर हैे--समाज के भय से | यदि ससाज का भय न हो तो मलुष्य 
भलाई से कथमपि संलग्न नहीँ हो सकता । समाज के कारण जो नैतिक 
भावना हो जाती है वह चेतन सन ओर अचेतन सन दोनों में कास 
'करती है । नैतिक भावना के कारण अनुचित भावना चेतन मेँ नहीं आने 
पाती। प्रतिवंध के कारण जब अनुचित भावना चेतन मन में नहीं आ 
पाती तो वह अचेतन मन मेँ पड़ी रहती है | उसका-विनाश नहीं होता । 
दूसित भावना या वासना या इच्छा ही ग्रंथि ( कंपुक्तस ) कहलाती है। 
ये दसित इच्छाएं स्वप्न में छिपे छिपे प्रकट होती हैं अर्थात्‌ स्वप्न में जो 
सुखद स्थितियाँ, अनचित स्थितियोँ दिखाई पड़ती है वे दर्सित इच्छाओं 
'के कारण । यदि ये इच्छाएँ बलवती हो जाएं तो साम्ताजिक प्रतिबंध 
तोड़ डालती हैं; ऐसी स्थिति मेँ -मनष्य विज्षिप्त हो जाता है। जिसके 
जीवन में नैतिक नियंत्रण परिसाण मेँ अधिक होते हैँ ओर साथ' ही 
कड़े होते है. उसके विक्तिप्त होने की संभावना रहती 
सन या अंतःकरण के तोन स्तर ये स्वीकार करते ह--चतन, अधे- 
चेतन था नेतिक सन और अचेतन। सबसे प्रबल, अचेतन मन होता 
है। फ्रायड के अनंतर युंग ने नवीन सनोविज्ञान सेँ विशेष परिष्कार 
किया । फ्रायड तो मनुष्य को स्वार्थी ही मानते हैं अथात उन्होंने 
अचेतन सन को स्वार्थी, ही स्वीकार किया है । पर युंग ने चेतन मन 
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के दो अंश माने हैं| एक है व्यष्टि मन और दूसरा समष्टि मन। व्यष्टि 
मन तों स्वार्थी होता हैं पर सम्ष्टि- मत परसार्थी हुआ करता है। 
श्रथवा याँ कह सकते है कि उसने आसुरी और देवी दोनों रूप सन्‌ 
के साने है। हे 
देखना दे कि साहित्य से इसका संवंध केसे है। साहित्य में विचार 
ओर भाव दो का अंतःकरण से संबंध है।। विचार की श्रेरणा बुद्धि 
से होवी है. और भाव की प्रेरणा सन से । बुद्धि ही चेतन अंतःकरण 
है और मन अचेतन । दमित इच्छा की पूर्ति जब जीवन मेँ नहीं हो 
पाती तो उस इच्छा का उदात्तीकरण होता हे । उदात्तीकरण को वृत्ति 
ही साहित्य मेँ प्रेरक होती है । लेखक अपनी कृति मेँ उन दमितः 
इच्छाओं को पात्रों के माध्यस से व्यक्त करता है जिनको सामान्य रूप 
से वह समाज सेँ प्रकट नहीं कर पाता । कृति मेँ लेखक का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले पांत्र रखे जाते हैँ उन्हीं पात्रों के द्वारा वह दु्मित इच्छाओं 
का प्राकत्य करता है। ह 

साहित्यिक अंतसुख ( इंट्रावट ) व्यक्ति होता है' वह राजनीतिक की 

८ ८. ट्‌ ९» ५० -#< हित्यिक अंतर्मुखीन ८: 

भाँति बहिसुख (एक्टट्रावट) नहीं होता। संप्रति साहित्यिक की रच 
वृत्ति का अधिकाधिक सहारा लेकर साहित्य मेँ नवीन सत का प्रवर्तन 
हुआ। इसे तथ्यातिशयवाद ( सररियलिज्म ) कहते हैं। इस वाद के 
अनुसार यह साना जाता है. कि चेतना का प्रवाह ( स्ट्रीम आव्‌ कांश- 
सनेस ) क्रहहीन होता है। वह क्रमपूवक मनोभावों को नहीं आने 
देता। इसी से साहित्य मेँ चित्रण करते समय उसे अव्यवस्थित, 
अपूर्ण ओर असंगत रूप मेँ ही रखना चाहिए। तथ्यातिशयवाद का 
चेतन-प्रवाह्‌ युंग के समष्टि मन ( कल्लेक्टिब अनकांशस ) से ही 
संबद्ध है । ; 

भारत तीन प्रकार की एषणाएँ मानता है। तुलसीदासजी तीनों 
को या कहते हैं--खुत बित लोक एपना तीनी । इन्ह कृत केहि कै सति 
न सलीनी | इनमें से वित्तेपणा को ओर साक्संबाद उन्मुख हे और 
पुत्रपणा या दारपणा की ओर फ्रायड-युंग का सत, जिनके अनुसार 
कामबृत्ति ( लिविडो ) को जीवनी.शक्ति या ग्रेरक शक्ति के रूप मेँ 
साना गया है। नवीन सनोविद्धान मूँ- ऐडलर ने लोकेपणा की ओर 
ध्यान दिया और वतलाया कि सवसे प्रबल और मुख्य बृत्ति आत्मयो- 
तन ( सेल्फ एसशेन ) है। ऐडलर ने यह भी कहा डे कि जब इसकी 
धूर्दि नहीं हो पाती तो हीनवा की अंथि (इन्फीरियारिटी कंस्क्स ) हो! 
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जाता है। बड़प्पनया गुरुत्व की ग्रंथि भी हीनता की हो म्रंथि है, 
वह दूसरे रूप में प्रकट हुई है। इसी लोकेषणा की पूर्ति न होने से 
नाता प्रकार के रोग होते हैं आदि । नवीन मनोविज्ञान सेँ नित्य नूतन 
अनुसंधान हो रहें है और नए नए तथ्याँ को उपलब्धि हो रही है । 
होमरलेन, हेडफील्ड, सकडयगल आदि ने नवीन सतवाद उद्भावित 
किए हैं। भारतीय लेखकों का कहना है कि नवीन मनोविज्ञान क्रमश 
शंकराचाय के आत्मवाद की ओर बढ़ रहा है' | 


इस नूतन सनोविज्ञान के सनोविश्लेषण के द्वारा साहित्य मेँ बहुत 
सी उल्कन सुलमने लगी। पश्चिम मेँ शेक्सपियर के नाटकों मेँ अनेकत्र 
पात्रों की विल्क्षण मनोवृत्ति का कोई समथन प्राप्त नहीं हो रहा 
था । नूतन सनोविज्ञान के कारण उसकी असंगति के हेतु का पता चल 
'गया। श्साल्ए 7सकी ओर विशेष रूप से दृष्टि गई। साहित्य के 
आलोचना-पक्त पर ही नहीं) कतृत्व-पक्त पर भी इसका प्रभाव पड़ा । 
यह हवा हिंदी के कर्ताओँ को भी लगी है। विशेष रूप से उपन्यासों 
पर इसका प्रभाव पड़ा है। उसमें विलक्षण-विल्क्षण पात्रों की रूृष्टि 
इसके सहारे की जा रही हे | 


धाहित्य का इतिहास 
आदिकाल या वीरकाल 


हिंदी-साहित्य का आरंभ कव से साना जाय इसमें मतभेद है। 
देशी भाषाओं के उद्भव के पूव जो सापा देश भर मेँ रूपभेद से व्याप्त 
थी उसका नास अपश्रृंश हे । इस अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया 
गया। इस अपभ्रंश या पुरानी हिंदी मेँ रचना का आरंभ छठी 
शताब्दी सेँ हो गया था। सिद्धों की वाणियाँ इस भाषा मेँ सिल्वती हैं । 
इन वासियों में से कई का समय छठी शदाव्दी हे । इसलिए कुछ 
सहानुभाव हिदी-साहित्य का आरंभ छुठी शवाच्दी से सानते है। 
सिद्धों के अतिरिक्त जैनाँ की रचना भी अपश्रंश मेँ मिलती है। सिद्धोँ 
की आपा अपने प्रकृत रूप. मेँ हे; पर जनोँ का अपभ्रंश गढ़ा हुआ है 
व्याकरण “की पोधियों सामने रखकर गढ़ा गया है। सिद्धोंकी 
अपेक्षा साहित्यिकता जनों की रचना मेँ अधिक है। जेनाँकी इन 
रचनाओं का समय भी आठवाँ शताब्दी तक जाता है। इसलिए 
हिंददी का आरंभ जो छठी शताब्दी से नहीं मानते वे आठवीं से मानते 
हैं। इस संवंध मेँ दो वात बिचारणीय हैं। यदि अपभ्रंश को पुरानी 
हिंदी सान भी लिया जाए तो उसकी पूर्ववर्ती रचना को हिंदी के 
अंतर्गेत न सानकर परवर्ती को सानना अधिक समझ्ीचीन है । इस 
उत्तरवर्ती अपभ्रृंश की सब रचना साहित्य के अंतर्गत आ सकती है; 

यह संदिग्ध है। हिंदी के आदिकाल मेँ साहित्यिक रचना अपेक्षाकृत 

केस परिसाण मे पाकर असाहित्यिक या धार्मिक रचना को 
उसके आभोग मेँ रखने का लोभ संवरण करना ही ठीक है। 
उसका लक्ष्य अधिकाधिक लोकवादी (प्रोलितेरियन ) हो। जैनों की 
रचनाएं साहित्यिक रंग वहुत छुछ लिए हुए हैं। पर वे जनता के प्रवाह 
से कभी आई ही नहीं। हिंदी की परंपरा से उनका संबंध जोड़ना भी 


समभद्ारी नहीं। जैनोँ की इन धार्मिक रचनाओं को सासने रखकर 


ओर आदिकाल मैं संकलित साम्रग्नी की क्षीणता और संदिग्धता का 
संकेत करके उसके लिए 


के लिए रखे गए नासोंँ को स्री नहीँ सकारा जा रहा 
| सिद्धयुग, जेनयुग, सामंतयुग आदि नामाँ को छद्गभावना भी 
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असाहित्यिक है। जैनोँ की रचना मेँ दयावीरता के ही उदाहरण 
अधिक' मिलते हैं । इसलिए आदिकालः का. साहित्यिक नाम वीरगाथा- 
काल, वीररसकाल या वीरकाल रखने मेँ तब सी कोई आपत्ति नहीँ 
है। चारण-भार्टों की. रचना का आरंभ जिस समय से माना जाए वही 
हिंदी-साहित्य के आरंभ का युग है। इस युग को १००० वैक्रम के 
पूब किसी प्रकार नहीं ले जाया जा सकता । आचार्य रामचंद्रजी शुक्ल 
ने हिंदी-साहित्य का आरंभ १०४० से साना है। अधिक से अधिक 
ओर पचास वे पूर्व से उसका आरंस शान सकते हैँ। इसलिए 
आदियुग १००० वैक्रम से आरंभ होता है। इसकी दूसरी सीमा 
१३७४ तक सानी गई है। इसे भो १४०० तक अधिक से अधिक 
नीचे ले जाया जा सकता है | मध्यकाल के पूर्वमध्यकाल या भक्तिकाल 
ओर उत्तरसध्यकाल या रीतिकाल नाम रखे गए हैँ । १४०० से १७०० 
तक भक्तिकाल और १७०० से १६०० तक रीतिकाल पड़ता है। 
आधुनिक काल का आरंभ १६०० से लेकर २००० तक मानने से हिंदी 
साहित्य की दीघे परंपरा एक सहसख्र वर्षों की दिखाई पड़ती है । 
साहित्यिक प्रवृत्तियों के वेग का पता इस विभाजन ही से लगने लगता 
है। आदियुग का आभोगकाल ४०० वर्षों का, भक्तिकाल का ३०० वर्षों 
का; रीतिकाल का २०० वर्षों का है और आधुनिक काल १०० वर्षों में 
'ही अपना विस्तार अत्यधिक कर चुका है | 
यदि प्रत्येक युग का नाम रस था मनोबृत्ति के विचार से रखा 
जाय तो रीतिकाल का नाम झूंगारकाल ओर आधुनिक काल का नास 
अमकाल रखना विशेष उपयुक्त प्रतीत होता है । 
रस के विचार से आदिकाल की रचनाएँ वीररसन-्प्रधान है। 
चीरों की प्रशस्ति लिखनेवाले भाट था चारण हुआ करते थे। उन 
दिनोँ सारत पर मुसलमानों के आक्रमण निरंतर होते रहते थे | अंतिम 
गुप्त सम्राद्‌ हु की खझत्यु के अनंवर भारत छोटे छोटे राज्यों में विभा- 
जित हो गया । सबको संबंध-सुत्र मेँ बॉघे रहनेवाली सत्ता का लोप 
हो गया । परिणाम यह हुआ कि देश पर बाहर से दो आक्रमण हो 
ही रहे थे, भीवर भी पारस्परिक असहनशीलता चरस सीमा को पहुँच 
गई। युद्ध लोकरक्षा के लिए न होकर बल या शक्ति के प्रदर्शन के 
लिए होने लगे । इसके फलस्वरूप उत्तरापथ रणचंडी के तांडव का 
क्षेत्र बना । वीर का काम अपनी वीरता का आतंक जमाना सात्र रह 
गया। कवि लोग इन्हीं नरेशों का कीर्तिगान करने में लगे । कीर्तियान 
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'के यद्धाँ के लिए कोई व्यांज होना चाहिए । किसी की खझुंदर कन्या का 
'पता चलते ही वह माँगी जाती थी ओर उसके न “मिलने पर अपने 
को वलशाली सिद्ध करनेवाला आक्रमण कर देता था। तात्पय यह 
कि ये यद्ध मल मेँ प्रेम द्वारा प्रेरित थे । पाश्चात्य देशाँ मेँ प्रेस ओर 
( लव एंड बार ) की बहुत सी कथाएँ मिलती हँ। हिंदी के 
आदिकाल की रचनाएँ सी प्रम आर थुद्ध को क्लेकर चली | 
रचनाएँ सुक्तक-रूप मेँ प्रस्तुत न होकर प्रबंध-रूप में प्रस्तुत हुई | 
ये प्रबंध भी दो प्रकार के दिखाई देते हैं। कुछ तो लंबे लंबे जीवन- 
बृत्त लेकर चले ओर वर्णनात्मक प्रसंगों की योजना द्वारा विस्तार के 
साथ प्रवंध-धारा बहाने लगे तथा कुछ गान-रूप में छोटी सी घटना 
को रंजक ढंग से वर्णन करने मेँ ल्गे। पहली श्रेणी के अंतर्गत 
खुमानरासो, प्रथ्वीराजरासो; जयचंदप्रकाश, जयमयंकजसचंद्रिका 
आदि ग्रंथ आते हँ। दूसरी श्रेणी मेँ वीसलदेवरासो, आल्हा आदि 


रखे जाते हाँ। 
पृथ्वी राजरासो 

प्रथ्वीराजरासों को ऐतिहासिक जाली कहते है। परंपरा में प्रसिद्ध 
कि “चंद! नास का प्रथ्वीराज का एक दरबारी साट था, जो शहा- 
बुद्दीन गोरी द्वारा प्रथ्वीराज के कद कर लिए जाने पर उनके पीछे गजनी 
पहुँचा । वहाँ शब्दवेधी वाण के कौशल द्वारा गोरी के सारे जाने पर 
परस्पर शब्राघात से प्रथ्वीराज ओर चंद स्वगंवासी हुए। चंद के 
अनंतर उनके पुत्र जल्हन ने उनकी रचना पूर्ण की। प्राप्त प्रथ्वीराज- 
रासो में जल्हन द्वारा अंथ की पूर्ति का उल्लेख भी पाया जाता हैं| 
प्रथ्वीराजरासों में जो ऐतिहासिक घटनाएं दी गई है वे इतिहास से 
मेल नहीं खातीं। नासों की भी गड़वड़ी पाई जाती है। संबतों का 
व्यारा भी ठीक नहीं मिलता | भाषा भी चहुत इधर की दिखाई देती 
है | सहाराणा प्रताप के पुत्र अमरसिंह तक का बृत्तांत उससेँ संनिविष्ट 
है। अतः इस संबंध में दो ही अनुमान किए जा सकते हैँ। एक तो 
यह्‌ कि पहले काई रचना रही होगी जिससेँ आरे के चारण यथा भाट 
'कुछ न कुछ वरावर जोड़ते गए ओर अंत मेँ इतना बड़ा अंथ प्रस्तुत हो 
गया। दूसरे यह कि चंद नाम का कोई कवि था ही नहीं। जनश्रति 
के अनुसार अमरसिह ने जब प्रथ्वीराजरासों देखने की इच्छा प्रकट 
को तो भाटों ने एक वहुत वड़ा पोथा उन्हें चमत्कृत करने के लिए प्रस्तुत 
कर दिया। प्रथ्वीराजरासो की अभी तक पूरी छानवीन नहीं हुई हैः। 


ढ़ 


ह-आ 


अं 
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पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वह ज्योँ का त्याँ प्राचीन 
नहीं है। उसका प्राचीन अंश भी बदलते बदलते बहुत बदल गया है | 
धपुरातन-प्रबंधसंग्रह” मेँ तीन-चार छंद चंद बलिद के रचे प्रथ्वीराज 

के वृत्त से संबद्ध ऐसे सिले हैं जो परिवर्तित रूप मेँ रासो से सिलते हैं | 

भाटों के यहाँ ओर राजद्रबारों मेँ पड़ी प्रथ्वीराजरासो की प्रतियाँ मेँ 
फिर भी कुछ प्राचीन रूप मिलते हैँ. कितु आल्हाखंड की रचना तो 

स्थानभेद से भिन्न सिन्न रूप धारण कर चुकी हे, क्‍योंकि वह प्राचीन 

काल से गेय रूप मेँ चल्ली आ रही है. और गानेवाले उसमें यहच्छा. 
पारवतन करते आए हैं । 


बीसलदेवरासो 


बीसलदेवरासो प्रथ्वीराजरासो से पुराना कहा जाता है । इतिहास 
इसकी भी घटनाएँ नहीं मिलती। इसमें घटनाएँ बहुत कम हैं । 
अधिकतर भिन्न भिन्न प्रसंगों के वर्णन ही जुड़े हुए हैं। केवल रचनाकाल 
के आधार पर यह प्राचीन कहा जाता है। इसमें रचनाकाल इस प्रकार 
दिया हुआ है -- 
बारह से बहोत्तरहाँ सझमारि; जेठ बदी नवसी बुधवारि। 
नाल्‍्ह रसायण आरंभई३, सारदा तूठी बह्मकुमारि॥ 
बहोत्तरहाँ? का अथ पहले “बहत्तर! करते थे और अब '“द्वादशो- 
त्तर। इस प्रकार यह रचना बारह से बारह (१२१२) संवत्‌ की 
मानी जाती है ।# विग्नहराज चतुर्थ का, जो 'बीसलदेव” भी कहलाता 
था, एक शिलालेख सं० १२२० का मिलता हे | इसलिए माना जाता है. 
कि नरपति नाल्ह इन्हीं का दरबारी भाट रहा होगा जिसने यह 'रसा- 
यन या 'रासो” गाने के लिए प्रस्तुत कर दिया। भाषा मेँ प्राचीन प्रयोग 
फो भी दुहाई दी जाती है। विशेषण और विशेष्य का समानाधिकरण्य, 
पष्ठी की ह? विभक्ति, सप्तमी में इकारांत रूप ( सन्ति; घरि का ) 
इसमें बहुत हैं। ध्यान से देखने पर मानना पड़ता है कि भी 
अधिक परिवतंन हुए हैं; किंतु प्राचीनता थोड़ी-बहुत बनी है। अधिक 
प्रयोग तो मारवाड़ी भाषा के दिखाई देते हैं जिसमेँ पुराने रूप अब 
तक चले चलन रहे हैं । इसलिए बीसलड्रेवरासो पर भी ऐतिहासिक दृष्टि 
कोई पक्की बात नहीँ कही जा सकती। काव्यगत महत्त्व का 





# ओरीगौरीशंकर हीराचंद ओमका ने एक लेख लिखकर इसे भी परकाल्ीन 
रचना माना है। 


रश२ ) 


विचार करते हैँ तो प्रथ्वीराजरासो आदि मेँ तो लंबें-चौड़े वर्णनात्मक 
अ्रसंगाँ के वीच कुछ काव्यतत्त्व मिल भी जाता है. किंतु वीसलदेवरणसों 
आँ बिलकुल ही नहीं या वहुत ही कम । इसल्लिए जो थोड़ा-वहुत विचार 
साहित्य के इतिहास की दृष्टि से हो सकता हे बह भापा-संवंधी ही । 
प्रकी्श रचनाएं 
उक्त वीरकाव्याँ के अतिरिक्त ऋलादिकाल की जो रचनाएँ हैँ उनमें 
से जैनाँ की लिखी छुछ तस्त्वक्षान-विपयक्र हैं। इनकी गणना 
हिंदी-साहित्य के अंदर्गत नहीं की जा सकती यह पहले कह आए है | 
भाषा के विचार से भी इनका महत्त्द नहीं; क्यों कि ऋत्रिस गढ़ी भापा 
का इनमें प्रयोग है। अतः इस काल में केबल दो विशिष्ट कवि ओर 
बच जाते हँ--एक अमीर खुसरी ओर दूसरे संधिल्रकोकिल विद्यापति । 
अमीर खुसरो ने वहुत सी पद्ेेलियाँ, मुकरियाँ, दुसरुने आदि लिखे 
तथा नीति की कुछ रचनाएं की हं। पहेलियों आदि में खढ़ी वोली के 
पूर्वरहूप का आभास सिलता हे और नीति की रचनाओं सें ब्रजी के 
सवश्ामान्य रूप का | अमीर खुसरो ने 'खालिकवारी' नास का पर्याय- 
बाची कोश सी प्रस्तुत किया था; जिसमेँ फारलसी और हिंदी के शब्द पर्योय- 
रूप मेँ संगृहीत किए गए हँ। उसका उद्श्य था कि हिंदी जाननेवालत 
फारसी-शव्दों का ओर फारसी जाननेवाले हिदी-शब्दोँ का ज्ञान ग्राप्त 
कर। खुउरों ने यहाँ की भापा क्रे लिए हिंदी”, हिंदवी” आदि शब्दों 
का वरावर व्यवहार किया हे। यद्यपि यहाँ की लोकभाषा के लिए 
“हिंदी” शब्द का व्यवह्यार और भरी प्राचीन हे तथापि खुसरो की रचना 
द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ की भापा स्चच्छंद रूप से चल रही 
थी ओर उसमें पर्यायवाची शब्दों की पूर्ति के लिए पर्याप्त शब्द पाए 
जाते थे। अतः जो लोग आज यह कहने लगे हैँ कि उठ! से अरवी- 
फारसी के शब्द हटाकर और गढ़े हुए संस्कृत शब्द वेठाकर “हिंदी” वना 
ली गई है उनकी ससकऋ को क्‍या कहा जाय | इनकी रचना के प्राचीन 
हस्तलेख ग्राप्त नहीँ ह। इससे सापा का प्राचीन रूप ब्याँ का त्वाँ 
उससें रक्षित नहीं हैं। 
संथिलक्ोकिल विद्यापति इस काल के वहुत विशिष्ट कविथे। 


इन्हों ने लाकगीतों का साहित्यिक छाँचे में ढाला । संस्क्रत में लोकगीत की 
कि 4 बिक हे व बाय रु  न्‍ी त्जा + 45. न्‍ किक. 
आंली इससे पूच जचदेंव मे गीतगोबिंद सेँ आरंभ की थी । जयदेब भी , 


सिथिला की ही विभूति थे। इनके गीतों में शंगार की अनेक अंतन- 
प्‌ 0८८ टन हक 4 बिन कप 
दंशाओं ओर ग्रंस् के आलंवन की अनेक मुद्राओँ का ऐसा भावमय 
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निरूपण है 'कि भावुक हृदय उसमें मस्त हुए बिना नहीं रह सकता। 
विद्यापति ने देशी भाषा और अपअंश दोनों में. रचा की है। इनके 
समय तक अपऊंश का प्रचस्नन केवल साहित्य-सापा के ही रूप में रह 
गया था। बोलचाल सें देशी भाषाएँ आ गई थी और उसमें साहित्व- 
रचना भी होने लगी थी। स्वयम्‌ विद्यापति अपनी “कोर्तिल्ता' मेँ, जो. 
अपभंश मेँ है, लिखते हैं-- ह 
देसिल बअना सब जन मिद्ठा | तें तेसन जंपओँ अबहड्ठा ॥ 
इससे स्पष्ट है कि ये देशी भापा की सहज मिठास को माननेवाले 
थ्रे। इन्होंने जो अपभ्रंश लिखा उससेँ भी सिठास लाने का बैसा ही 
अ्रयास किया है। उस भापा के इस वेशिप्य को लक्ष्य करके थे उसी, 
अंथ मेँ लिखते हैं - 
बालचंद विज्जञावइ-सासा, दुहु नहिं लग्गइ दुल्लन-हासा | 
' ऊपस्मेसुर हर-सिर सोहई, ईशिब्वह नाअर-सन सोहइ ॥ 
'विद्यापति का यह अपशंश छुछ प्रांतीय रूप भी लिए हुए है। इसलिए 
'कहा जा सकता है कि यह 'सागधी अपश्र श' है जो देशव्यापी 'नागर 
अपभंश' से प्रभावित था | 
कभी कभी प्रश्न उठा करता है कि विद्यापति हिंदी के कवि समसे 
जाय या बेंगला के। 'बंगालियाँ ने उन्हें अपना सिद्ध करने का प्रयत्न 
करते हुए उनकी कृृतियाँ के 'संपादन-प्रकाशन-आलोचन का श्लाबनीय 
काय किया है। किंतु परसा्थतः विद्यापति हिंदी के ही अधिक निकट 
हैँं। उनकी रचना मेथिली भापा मेँ है । जिस प्रकार सागधी प्राकृत से 
बंगला निकली उसी प्रकार सेथिली भी । कितु बेंगला ने जो रूप धारण 
किया उसके कारण विद्यापति की रचनाएं उसके निकट नहीं दिखाई 
देती । अवधी' मेँ लिखे गए 'रामचंरितमानस' का पढनेवाला विद्यापति 
की रचना जितनी अधिक ससम्ता हे उतती 'क्ृत्तिवास” का 'रासायण! 
पढ़नेवाला नहीं। वस्तुतः हिदी-साहित्य के अंतर्गत पुरानी साहित्यिक 
प्राऊृतों में से बहुतोँ के परकाल्ीन साहित्य का समावेश हो ज्ञादा है। 
जिस ग्रकार शौरसेनी प्राकृत से निकली त्रजी और शोौरसेनी एक्म्‌ 
पेशाची के मेल से 'उठ खड़ी हुई खड़ी बोली के साहित्य को हिंदी 
साहित्य अपने अंतर्गत समम्रता ह्ठे उसी प्रकार शोरसेनी झोर अप 
के सेल अर्थात्‌ उन दोनों की विशेषताओं को चहल करनेदाली अर्थ: 
'मागधी से निकली 'अचवधी' के साहित्य को भी | इसी प्रकार सायथो 
से निकली सेथिली का साहित्य भी उसी का साहित्य समझा जायगा, 
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क्यों कि शब्दावली के विचार से वह हिंदी के ही निकट है. | वगला ने तो 
अपनी बहन समेथिली से अपने को एकदम प्रथक्‌ कर लिया हे। ध्यान मेँ 
रखना चाहिए कि विद्यापति ने जिस सेथिली का व्यवहार किया है वह 
.एकदम वोलचाल की भापा नहीं है । उसका परिप्कृत रूप ही उनकी 
रचनाओं मेँ दिखाई देता है । यह परिष्कार भी सर्व-सासान्य काव्य- 
भापा ब्जी के ढरें पर किया गया हे। इसलिए विद्यापति की रचनाएँ 
सापा और साहित्य दोनोँ के घिचार से हिंदी ही के अंतर्गत आती है। 
विद्यापति की रचनाओं के संबंध सें अधिकतर वंगाली लेखकों 
ने अध्यात्म की चर्चा उठाई है, अर्थात्‌ यह कहना चाहा है कि वे 
आंगारगत न होकर श्ध्यात्मगत हैँ; स्थूल् दृष्टि से उनकी कृति को 
केवल श्वृंगार की समझना अपने को भ्रस में डालना है । बिद्यापति 
शव थे पर देशी भाषा की रचनाओं मेँ उन्होंने श्रीकृष्ण और राघा 
की प्रमलीलाओँ का दरणन किया है। श्रीकृष्ण और राधा रीतिशाख् 
के ग्रंथों मेँ श्वृंगाररस के काव्यसिद्ध आल्लंवन माने गए हँ। अतः 
विद्यापति के राधाकृष्णु शंगार या काव्य के देवता हैं, भक्ति के नहीं। 
विद्यापति की आध्यात्मिक विवेचना के अनुकरण पर महात्मा सूरदास 
की रचना के भी विलक्षण आध्यात्मिक अथ किए जाने त्गे हैँ। 
अध्यात्म पर काव्य न कभी चढ़ाई नहीं की, किंतु काव्य पर अध्यात्म 
'का आक्रमण असह्य सीमा तक पहुँच गया हे । 


पूर्व॑मध्यकाल या भक्तिकाल 


प्रथ्वीराज के साम्राज्य का विध्चंस होने के अनंतर भारत मेँ मुसल- 
-सानों का राज्य प्रतिष्ठित हो गया। पहले शुसलमानों के आक्रमण 
दृब्यलोभ से ही हुआ करते थे, पर बाद मेँ उसका स्थान राज्यलोभ ने ले 
लिया | भारत सेँ शासक के रूप मेँ उनके स्थित हो जाने पर शासित 
“ओर शासक दोनों के बीच सबसासान्य मार्ग निकालने के कई प्रयास 
“होने लगे | इसके लिए कई सहात्मा आगे बढ़े | ईश्वर की एकरूपता और 
मनुष्यों को एकता ग्रतिपादित करनेवाले साधु दोनों पत्तों मेँ दिखाई 
पड़े। कई ने केवल एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया और कई 
हृदय की तल्लीनता के प्रयास सें लूगो । ईश्वर की भक्ति के कई मार्ग 
-दशाए गए । मसुसलसानी एकेश्वरयाद का सहारा लेकर किसी ने निर्मुण 
से उसका मेल सिलाया। किसी ले सूफी सत की सर्वश्राही प्रेमालुभूति 
में जनता को लीन करते का ड््योग किया। भक्त कवियाँ ने प्राचीन 
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भक्तिमार्ग का आश्रय लिया। इस प्रकार ईश्वर-भक्ति की ओर ले जाने- 
वाले कई सार्गों पर रचचा प्रवाहित होने लगी । आरंस सेँ निर्गुणसार्गी 
संत दिखाई पड़े । उनके अनंतर सगुणुभक्ति का काव्य के व्याज से 
भ्रतिपादन करनेवाले प्रेमसूर्ति एवम्‌ लोकमूर्ति कवियों की वाग्धारा 
फूटी | इस प्रकार सं० १४०० के आसपास से लेकर सं० १७०० के 
आसपास तक हिंदी से भक्ति की रचना का प्राधांन्य दिखाई देता है। 
इसका विभाजन यों किया जाता है-- 


भसक्तिकाल 





] 
निग्ुण सगुण 
] 


ज्ञानाश्रयी प्रमाश्ोयी कृष्णुभक्ति रामभक्ति 








भारतवर्ष मेँ साधना के कई मार्ग प्राचीन काल से दिखाई देते 

है योगमसार्ग, कर्समागे, ज्ञानमाग और उपासनामसाग्गें या सक्तिसागे । 
इनमेँ से योगमाग और कर्ममाग प्राचीन माने जाते हैं। योगवाले तो 
अपने मार्ग की प्राचीनता वेदाँ से भी पहले ले जाते हैं। जो भरी हो, 
प्राचीन योगमार्ग बोद्धधर्स के भीतर उस समय विक्ृत रूप धारण 
कर चुका था जब उससे हीनयान ओर महायान की शाखाएँ फूटी। 
महायान मेँ सी वज्याव ओर सहजयान नास के सांग निकले। 
सहजयान की तांत्रिक उपासना भारत मेँ बहुत दिनों तक चलती रही । 
कहते हैं कि यही संप्रदाय बौद्धों के विध्वस्त हो जाने पर भी 'सहजिया' 
नाम से बना रहा | बौद्धों की तांजिक साधना से ही संबद्ध सिद्ध माने 
जाते हैं जिनकी प्राचीन वाणियोंँ का हिदी-साहित्य में! अहण किया 
जाता है। आगे चलकर योगियों का नाथपंथ सामने आया। नावपद 
मेँ सल्येंद्रवगाथ, गोरखनाथ आदि प्रसिद्ध नाथ हो गए हैं । चोरासी 


सिद्ध और नौ नाथ प्रसिद्ध हैं। नाथों के विचारों एवम्‌ मतों का 
राजपूताना, पंजाब आदि प्रांत में श्रखार हुआ । इन पंथों के भीतर 
जाति-पाँति का कोई भेद नहीं था। फल यह हुआ कि नीची 
श्रेणी के लोग, जो शाश्लीय अध्ययन से कोरे थे। उत्साह के साथ 


'इसकी ओर बढ़े । 


( २४६ ) 
निर्शन + 
-पथ 

सिद्धों एवम निगुनियों की परंपरा मिलानेवाल्ले सूत्र का ठीक ठीक 
पता नहीं चलता । निशुण को उपासना के लिए लेकर सर्वसामान्य 
भक्तिपंथ का आभास दनेवाले महाराष्ट्र के नामदेव माने गए हैं |# 
नासदव को रचना से दोनों प्रकार के उदाहरण मिलते हँ। प्राचीन 
साक्त-सप्रराय के अचुगसन पर की गईं रचनाएँ और नए निर्ुन-पंथ 
के ढंग को रचनाएं / कहा जाता है कि इनकी पहले प्रकार की रचनाएँ 
उस समय को है जब ये नए पंथ की ओर मड़े नहीं थे। अतः ज्ञानसार्गी 
निमुण-शाखा के आदिकवि नामदेव ही निश्चित होते हैं। नामदेव सहा- 
राष्ट्र के प्रासद्ध भक्त ह। जिस प्रकार उनके बहत से अमंग मराठी 
भापा से पाए जाते हूं उसी प्रकार पद हिंदी में भीं। उसकी रचना भें 
सगुशननगुण दोनों का विचार प्राचीन अबाह के अनुकूल ह । इसलिए 
नासद्‌व का सवंध निर्शुन-पंथ के प्रवतन से जोड़ता कहाँ तक उचित है 
यह अनुसधान-सापेक्ष है। निगुण और सगुण में से सगुण का खंडन 
करना आर नशुण को स्थापित करना यह विदेशी मुसलसान-धर्मवालों 
के ही लिए संभव था जिनके यहाँ गुण के लए कोइ स्थान नहीं ह॥ 
इसलिए निशुन-पंथ को व्यवस्थित रूप में चलानेदाले कवीरटास ह्दी 
जान पड़ते हैं। इनका पंथ विभिन्न धार्मिक सतोँ का समन्वित रूप 
लेकर चलनेवाला है। नाथपंथियाँ से ये भत्री भाँति प्रभावित हुए !' 

स्वामी रामानंद के शिष्य कहे जाते हँ और ऐसी भी प्रसिद्ध ह्ठेकि 
शेख तकी नामक सूफी फकौर से इनका सत्संग हुआ था । कवीर छारा 
० जाते का पूर्ति अवश्य हुईं। न्ाथपंथियाँ के योगमार्ग में सक्ति का 
धान न था। कितु कबीर ने अपनी रचना द्वारा ज्ञान और सक्ति 
दोनों का समन्वित रूप सामने रखा । भारतीय अद्वंतवाद से 
भ्रभावित होने के कारण इनकी रचना से अद्वतवादी वचन भरी 
सिलते ह। सूफियोँ के सत्संग के कारण ग्रमतत्त्वपरक वचन भरी 
वाउ जाते ह। वष्णव-भक्तों का अहिंसावाद भी इनकी रचला सें 
सिलता हँ। हिंद और ससलमानां की एकता स्थापित करने के 
अयत्न से य ववशयप रूप से सलग्न हुए। ज्ञानसार्गी अ्रदहृतवाद; 
अमसाया सका मत, अहिसाप्रधान प्रपत्तिवादी वैप्णव मत, मुसल- 
सानो एकेश्वरदाद और नाथपंथियों के योगमार्ग-सवका ग्रभाव इसकी 








# दाजए शुक्लजी का “हिंदी-साहित्य का इतिहास? | 


जे ( २४७ ) 


रचना में स्थान स्थान पर दिखाई देता हे। इन्होंने अधिकतर नीची 
श्रेणी के अपद लोगों को प्रभावित किया । पढ़े-लिखाँ पर इनका तथा 
इसी प्रकार के अन्य निगुन-पंथी संतोँका वैसा प्रभाव नहीं दिखाई 
देता । अपद जनता को आऊकृष्ट करने के लिए योगसाधना और ज्ञान- 
मार्ग की फुटकल बातोंकों अपनी उल्लनटवाँसियाँ ढवारा चमत्कारपूर्ण 
रूप से लक्षित कराने का इन्होंने प्रयास किया था। प्राचीन भक्तिसार्ग 
ज्ञान और कम दोनों के सामंजस्य के साथ चलनेवाला था। कबीर ने 
ज्ञान को तो अहण किया पर कम की वेसी व्यवस्था अपने पंथ मेँ नहाँ 
की | ये भारतीय बेदिक साग का खंडन भी करते थे । इसी से प्राचीन 
भक्तिसार्ग के सच्चे रूप को पहचाननेवाले महात्मा तुलसीदास 
इस वेद्विरोधी नि्गुन-पंथ को लक्ष्य करके कहते हैं--- 

साखी सबदी दोहरा कहि किहनी उपखान । 

भगत निरूपहि भगति कलि निंद॒हि बेद-पुरान ॥ 

'साखी सबदी दोहरा” वाले कबीर और हलक 
मलिक भुहम्मद्‌ जायसी दोनों ही इस दोहे के लक्ष्य जान पढ़ते हैं। 
ये संत बात तो वे ही कहते थे जो प्राचीन शास्नों में पहले ही के जा 
चुकी हैं, किंतु पद्धते अवश्य विज्कक्षण थी। आचार-विचार मेँ से 
आचार नवीन थे, विचार प्राचीन । केवल आचार की नूतनता के 
कारण ही ये पंथ कहलाते हैं, संप्रदाय नहीं। संप्रदाय के लिए अपना 
पृथक्‌ दर्शन अपेक्षित होता है। अपने पंथ को नवीन तथा वेद्शाब्वादि 

प्रथक्‌ बताने के लिए ये उन्हें असत्य कथन करनेवाला भी कह 
दिया करते थे । ये अपढ़ जनता को यह भी बतलाते थे कि इस निर्मुण- 
साधना के आचरण मेँ ऐसी विशेषता है कि साधक सुर; नरः सुनि 
आदि सबसे बढ़ जाता है! कबीर साहब कहते है-- 

ओऔ_नी भकीनी बीनी चद्रिया । 


७ हम 
हु 


सो चादर सुर नर झुनि ओढ़ी, ओढ़ि के मेली कर दीनी चद्रिया । 
दास कबीर जतन साँ ओढ़ी, जैसी की तेसी धर दीनी चद्रिया ॥ 

जो भी हो, कबीर के प्रयत्न से जनता में एकता का साव अवश्य 
जगा,। यद्यपि इन्होंने भक्ति, प्रेम आदि की भी व्यंजना एवम्‌ निरूपण 
किए तथापि इनसमेँ प्रधानता ज्ञान को ही दिखाई देती है। अतः कवीर 
आदि संताँ का पंथ ज्ञान-अधान हे । इसी से इन्हें 'ज्ञानाश्रयी” कहा 
गया है । 


( शश८ ) 


कवीर की सब रचसनाएँ शुद्ध काव्य के अंतरत आ सकती हैं, 
इसमें संदेह है | योगसाधना की प्रक्रिया का उल्लेख करनेवाली, नाड़ी, 
चक्र, सुरत, निरत, ब्रह्मरंध आदि का विवरण देनेवाली रचनाएं काव्य 
के अंतर्गत नहीं मानी जा सकती | जिनमें प्रसतत्व का निरूपण है या 
जिनसे पति-पत्नी, सेव्य-सेवक, पिता-पुत्र आदि लोकिक संवंधों से 
रहस्य-संकेत किए गए हैँ वे ही किसी प्रकार काव्य के भीतर ली जा 
सकती है। 

कबीर ने अपभअ्र'श की दोहापद्धति और जनता की गीतपद्धति दोनों 
मेँ प्रचुर रचना की है | इनकी भाषा भी कई अकार की देखी जाती है | 
दोहे आदि मेँ साधु-संतों की ऐसी खिचड़ी भाषा है जिसमे खड़ी बोली 
का पुराना रूपरंग विशेष दिखाई देता है। गीतों या पढ़ों में सामान्य 
काव्यभापा ब्रजी का विशेष पुट है। कुछ रचना पूर्वी मापा का रंग 
लिए हुए भी है, रसनी में ऐसा रूप अधिक हे । कवीर की भापा मेँ 
पुराने प्रयोग वहुत दिखाई देते है. इसलिए भापा की दृष्टि से इनकी 
रचना का अधिक महत्त्व हे । हिंदी की वह स्थिति साफ साफ मिल 
जाती है जब उसमेँ संयुक्त क्रियाओँ के वर्तमान रुपाँ से मिलते-जुलते 
रूपों के बनने का क्ग्गा लग चुका था। विशेषशु-विशेष्य का समयावा- 
घधिकरण्य सी दिखाई देता है ओर पुरानी विभक्तियाँ का प्रयोग भी । 


ज्ञानसागी शाखा के अंतर्गत कबीर साहव के अनंत्तर गुरु नानक; 
दाददयाल, सुंदरदास आदि संतों का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इनकी निर्मुण-भावना मेँ थोड़ा थोड़ा भेद भी लक्तित होता है। 
जैसे गुरु नानक की रचना मेँ साकार! की भावना का सी समावेश 
है । गुरु नानक अटपटी वानी कहकर लोगों को आकृष्ट करनेवाले 
नहीं थे। कवीर ने जेसी डाॉँट-फटकार दिखलाई वह सी गुरु नानक 
मेँ नहीं दिखाई देती । भक्तों के हृदय मेँ जेसी सरलता अपेन्तित होती 
है वह इनेस पूर्ण थी। फेंज्नस्वरूपं इनंकी रंचनों कवीर की रचना की 
अपेक्षा सरत और सरस है। परदाँक्की सापा मेँ कई भाषाओं का 
मे हे। ये पंजाब के थे इसलिए काव्यभाषा ब्रजी ओर लोकसापा 
खड़ी के अतिरिक्त इचकी रचना मेँ पंजाबी का भी सेल है । इनकी 
रचनाओँ का संग्रह अंथ साहब” मेँ सिल्तता है, जिसमें कुछ पद शुद्ध 
पंजाबी के हैं. । 
दादूदयाल् ( सं० १६०१ से १६६० ) ने 'दादपंथ” नाम से स्वच्छंद 
पथ चलाया | इनमें अंतमुखी रहस्य को प्रवृत्ति चेंसी नहीं जेसी कबीर 


( २४६ ) 


'थी | डाँट-डपट की अभिरुचि इन्हें भी नहीं थी। इनकी रचना 
मभाव से पूर्ण दिखाई देती है। जादि-पाँति के निराकरण, हिंदू- 
सलमसानों की एकता ऋआादि पर इनके जो पद मिलते हैँ वे तक-प्रेरित 
; होकर हृदय-प्रेरित हैं। 
सुंदरदास ( सं० १६४३ से १७४६ तक ) की रचना सभी संतों की 
प्रपेन्षा साहित्यिक है। इनकी रचना जैँ काव्यत्व की मात्रा अन्य 
उंताँ की अपेक्षा बहुत अधिक है। ये संतमंत को बातों को काव्य के 
क्े्र मेँ लाने का प्रयास करते दिखाई देते है। यही कारण है कि इन्हों ने 
त्रजी के परिष्कृत रूप का व्यवहार किया है और संतों के पदों और 
दोहोँ की शैली छोड़कर कवियों की कबित्तों और सवेयाँ की शेत्री महण 
की है। उसमेँ कुछ आलंकारिक चमत्कार का विधान सी कर दिया 
है। इन्होंने भिन्न भिन्न देशाँ के आचार-विचार पर कवि के नाते 
व्यंग्य भी किया है.। इन्हों ने अटपटी बाली कहाँ भी नहीं रखी । नए 
हंग का सष्टि-तत्त्व सी इन्होंने शास्त्रीय ही कहा है। मनमानी योजना , 
इन्हों ने कहीं नहीं की । निर्गुण-सत को मानते हुए भ्री इन्हीं ने लोक 
के विरुद्ध बाते नहीं की हैं । 
यद्यपि निर्मुश-मत के अनुसार रचना करनेवाले ज्ञानमार्गी अनेक 
संत हो गए हैँ. तथापि औरोँ में अपनी विशेषताएँ एथक्‌ प्थक्‌ नहीं 
दिखाई देतीं। इन संतों ने अपने अलग अलग पंथ भी चलाए हैं। 
लिसमेँ से दादूदयाल की परपरा झूँ आगे चलकर सत्यनामी 
झ्प्रदाय निकला २ 
प्रेमसार्गी शाखा 


अक्तिकाल मेँ दूसरी धारा प्रेममार्गी कवियाँ की दिखाई देती है । 
प्रेमकाव्यों का आरंभ अलाउद्दीन के समय झैँ मुल्ला दाऊद की “नूरक 
चंदा' या चंदावत नामक असकथा से होता है| पद्मावत को प्रस्तावना 
मेँ सलिक सुहम्सद जायसी ने कई पूवंगासी प्रेमकथाओं का उल्लेख 
किया है-: ' 
पकसर्स घँसा प्रेम के बारा । सपनावति कहाँ गयड पतारा | 
सधू पाछ सुगधावति त्ञागी । गगनपूर होइ भा बेरागी । 
राजकुंवर कंचनपुर गयऊ । सिर्गावति कहेँ जोगी अयऊ। 
साथे छुँवर खेंडावत जोगू । मधुसालति कर कौन्ह बियोयू । 
ओसावति कहेँ. सुखर साधा | उगा लागि अनिरुध वर वाँधा ॥ 
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यहाँ प्रेमियों और भ्मिकाओँ की चर्चा दृष्टांत रूप मेँ है। इनमें से 
कई कथाएँ काव्यवद्ध भी मिली हैँ। यदि विक्रम और अनिरुद्ध की 
, पौराशिक कथाएं छोड़ भी दी जाये तो भी सुग्धावती, सगावती, सधु- 
सालती और प्रेसावती ये चार नास बच रहते हैं। इनमेँ से मृगावती 
और मधुमालती का पता चल चुका है। जान पड़ता हे कि ग्रेमकाव्योँ 
' की परंपरा हिंदी मेँ उतनी ही प्राचीन है' जितनी हिंदी के निशुन-पंथी 
ज्ञानसार्गी संतों की रचना । 
प्रेमकाव्याँ में दो. धाराएँ स्पष्ट है - एक शुद्ध प्रमकाव्य की और 
दूसरी सूफी रहस्यकाव्य की | हिंदी मेँ प्रेसकाव्य का चलन विदेशियाँ 
द्वारा हुआ हो ऐसा नहीं हे । इसकी कड़ी संस्कृत के प्रेमकाव्यों से जुड़ी 
हुई है। पतंजलि ने अपने महाभाष्य मेँ अधिकृत्य छते ग्रन्थे” के उदा- 
हरण मेँ भेसरथी, सुमनोत्तरा और वासवदत्ता तीन प्रेमकाव्योँ का 
उल्लेख किया है। ये प्रमकाव्य कल्पितकथावालते थे | आगे चलकर 
वाणश की कार्दवरी, सुवंधु की वासवदत्ता आदि जो प्रमकाव्य संस्कृत 
सेँ छिखे गए वे उसी परंपरा मेँ हैं। इनके अनंतर भी ऐसी ही ग्रेस- 
कहानियाँ गद्य मेँ कई लिखी गई; जिनका खिलसिला बारहवीं शत्ती 
तक चलता रहा | प्राकृत ओर अपभ्रंश मेँ भी ऐसे कल्पितकथावाल्े 
प्रसमकाव्य चलते थे। जनता मेँ उन पुरानी प्रेस-कहानियाँ का प्रचार 
सोखिक रूप में भी हो गया था। सूफियोँ ने इन्हीं प्रचलित कहानियाँ 
को आरंभ मेँ प्रेम-भावना व्यक्त करने के लिए चुना । यही कारण है. 
कि संस्कृत की प्रेम-कहानियों का ढाँचा इनसेँ मिलता है। योगसार्ग 
सेँ भी ऐसी कहानियाँ चलतो रही होंगी जिनसे योगमसार्ग के भीतर 
राजाओं के योगसाधन की चचो की गई होगी । गोपीचंद और भदेहरि 
की प्रचलित कहानी से इसका आभास सिल सकता है। सूफियाँ'के 
प्रसकाव्य से सिहलद्वीप की चचों बराबर रहती है। यह उन योगियाँ 
की भावना के अनुगमन का परिणास है जो सिंहल्लद्वीप मेँ पद्चिनी 
झ्लरयाँ के होने की कल्पना किया करते हैँ। संस्कृत के प्रसकाव्यों मेँ 
शुद्ध श्रम का ही निरूपण है। अतः वे शुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैँ। किंतु 
सूफयां स॑ रहस्यत्वाद को सतवादी प्रवृत्ति भी दिखाई दंती है । बस्तुतः 
इन्हीं ने काव्य का सहारा प्रम-भावना के अ्सार के लिए लिया | सूकियाँ 
के काव्याँ सें साहित्य के विधि-विधानों का पूरा पूरा समावेश इसी से 
नहीं हो पाया | प्रेम के दोनों पक्षों संयोग और वियोग के भीतर जितनी 
साहित्यिक विधियाँ प्रमकाव्याँ मेँ गृहीत हो चुकी थी और सौखिक 
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कथाओं भें बच रहीं उन्हींका ग्रहण इन्होंने किया; जैसे संयोग 
सें शिखनख आदि का और वियोग मेँ बारहसासे आदि का प्रहण । 
काव्य लिखने का ढंग इनका विदेशी ही है । फारसी से प्रसकाव्याँ 
की ससनवी शल्ली प्रचलित है। इसी श्री मेँ थे प्रसमकाव्य भी लिखे 
गए। हाँ, छंद इन्होंने हिंदी के दोहा-चोपाई लिए | दोहे ओर चोपाइयों 
की परीक्षा से दिखाई देता हे कि उनमें सात्राओं की न्‍्यूनाधिकता है । 
इज्हों ने अधाली को ही पुरा छंद मानकर दो दोहों के बीच कहीं सात, 
कहीं नो, कहीं स्थारह अर्धालियाँ रखी हैं। सारतीय प्रबंध-काव्यों का 
ढॉचा न लेने से कथाएं सगंबद्ध नहीं हैं। जेसे फारसी की ससनवी 
शल्ली में बीच बीच मेँ प्रसंगों के शीषक रख दिए जाते हैँ बसे ही 
इस प्रसकाव्यों से भी । 
इस काव्यों में ससनवी शेली पर ईश्वर की बंदना, मुहम्मद साहब 
की स्तुति, शाहेवक्त की प्रशंसा, शुरुपरंपरा, सिन्नों आदि का विवरण 
आरंभ से दिया जाता है'। इसके अनंतर कथा आरंभ होती है। 
प्रत्येक कथा में किसी देश का राजा दूसरे देश की रूपवती राजकुमारी 
का रूप-वर्शतर सुनकर उसे प्राप्त करने के लिए योगियाँ का वेश धारण 
करके निकत्न पड़ता हैे। राजा और राजकुमारी के बीच संबंध जोड़ने- 
वाला कोई पक्षी (प्रायः सुग्गा ) हुआ करता है। अंत में अनेक विन्न- 
बाधाओं को पार करके राजा इच्छित राजकुमारी पा जाता है। 
रनिवास मेँ आने पर कहीं युद्ध से और कहीं अन्य कारणों से राजा 
की झत्य हो जाती है । राजा की परिणीता ओर प्रसिका दोनों सती 
होती हैं। सूफियाँ के प्रसकाव्य साहित्य की दृष्टि से दुःखांत दिखाई 
देते हैं; कितु सांप्रदायिक भावना के कारण वे सुखांत हैं। इनमें राजा 
साधक, राजकुमारी बत्रह्मज्योति और पत्ती सध्यस्थ या शुरु निरूपित 
किया जाता है। माग मेँ पड़नेवाली विध्च-बाधाएँ साधना में पड़से- 
बाले प्रत्यूह हैं। इसी से राजा योगियों के वेश मेँ राजकुमारियों को 
खोजने निकलते है। प्रमकथा के लोकिक पत्त के साथ आत्मा ओर 
ब्रह्म के अलोकिक पक्ष की योजना कर लेने से साधक या प्रेमी के 
राजकुमारी या साध्य तक पहुँचने के पूर्व ही प्रस की पीड़ा का बढ़ा चढ़ा 
रूप सामने लाया जाता है। लौकिक दृष्टि से विचार कर तो राज- 
कुसारियाँ द्वारा प्रदर्शित यह पीड़ा कासपीड़ा ही सानी जायगी और 
अबंध की दृष्टि से भोंड़ी होगी, किंतु तह्म की अलोकिक हृष्टि से उसका 
समाधान हो जाता हे | ह 
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, इस काव्यों में चीच बीच में भी अवसर आने पर पात्रा द्वारा 
रहस्य-संकेत कराए गए ह । ये संकेत कुछ तो प्रचलित इष्टांत होते ह्‌ 
और कुछ सांग्रदायिक धारणाएँ। इहलोक और परलोक को नेहर और 
ससुराल कल्पित करना अथवा इन्हें हाट मानना चलते दृशष्टांत है । किंतु 
सारे जगत को उसी की सत्ता से प्रोद्स्‍ासित कहना था उसका प्रतिविंब 
मानना सांप्रदायिक धारणा है। प्रकाश और अंधकार के रूप में ज्ञान 
ओर अज्ञान था सायाच्छन्न जीव ओर ब्रह्म का संकेत देना तथा अहं- 
कार के त्याग का संकल्प दिखाना आदि सिद्धांतगत प्रतीक ह.। वीच 
बीच के ऐसे संकेतों में इन्होंने समस्त काव्य सेँ स्वीकृत रूपक या 
अध्यवसान का ध्यान नहीं रखा है। तात्पय यह कि ग्रस्तुत के बीच 
अग्रस्तत के विभिन्न छोटे छोटे संकेत भी सिलते रहते हैं। इसलिए 
प्रबंध-काव्य का स्वारस्य नष्ट नहीं होने पाता है | रहस्य का संकेत काव्य 
भें इसी रूप में स्वाभाविक कहा भी जा सकता हे। फिर भी इनसे 
योगियों की लाधना के प्रसंग विवरणों के साथ रखे हुए मसिलणे । यही 
नहीं; वस्तुओं की सूची भी स्थान स्थान पर व्यर्थ ही विस्तारपू्वक 
जुड़ी हुई है। सुद्रालंकार की योजना तो इनमें कहीं कहीं अतिरेक को 
पहुँच गई हे । 

सूफी सत से ब्रह्म की भावना दो रूपों सें की जाती है। छुछ तों 
उसका “जमाल' देखते 6 आर छुछ “जतल्ालः। जमातली ईश्वर की 
सुंदरता महण करते हैं और जलाली ऐश्वय। भक्ति में प्रेस और श्रद्धा 
का सेल है। श्रम का संबंध सादय से और श्रद्धा का ऐश्बय, शक्ति, 
शील आदि से हे । हिंदी के सुफी कवियों ने ब्रह्म की सुंदरता ही भ्रहण 
की है और उसे प्रमस्वरूप ही दिखलाया है। अऋत: इनका स्वरूप 
श्रीकृष्ण की श्रसलच्षणा भ्रक्ति करनेवाले उन भक्त कवियाँ का सा ही 
था जो ईश्वर के ऐश्वयरूप के नहीं रसरूप के उपासक होते हैं। सूफियों 
के प्रखाव से ऋष्णभक्त कवियों सें ऋगे चलकर “इश्कूसजाजी? इतनी 

चढ़ी कि उनके काव्य प्रस-व्यापार के कोश हो गए | 
जायसी 

सूफी कॉदियों को प्सगाथाएँ प्रायः कल्पित हैँ, पर मलिक मुहम्मद 
जायसा ने काल्पत कथा इातहास के साथ जोढ दी है। पदसावत का 
पूत्राद्ध कोल्पत कहानी है, किंतु उत्तराद्ध में एक तो कवि ग्रेसियाँ के 
व्यक्तिपक्ष से हटकर लोकपक्ष पर आ गया है, दसरे कथा अलाउदी 
आर पद्मिनी के ऐतिहासिक आख्यान से जुड़ गई है। अलाउद्दीन ने. . 
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पश्मिनी के लिए चित्तौर पर चढ़ाई की और वह सर्वयम्‌ अभियान मेँ 
गया था, यह ऐतिहासिक सत्य नहीँ है.। ऐतिहासिक व्यक्तियाँ के शौर्य 
या प्रम की अभिव्यक्ति के लिए ऐसी कथाएँ गढ़ ली जाती थीँ। 
प्थ्वीराजरासों में ऐसी अनेक गढ़ी कथाएं शौयेप्रदर्शन की अभि- 
व्यक्ति के लिए जोड़ी गई हैं. जिनका इतिहास से कोई संबंध नहीं। 
अलाउद्दीन के प्रम की अभिव्यक्ति के लिए और भी कई काव्य लिखे. 
गए जिनसे से एक “छिताई-कथा” है। इसमेँ मी पदमावत की मॉति 
अलाउद्दीन के संबंध मेँ कल्पित वृत्त जोड़ा गया है। अलाउदीन के वृत्त 
के कारण पद्सावत अन्य प्रेमकाव्योँ से प्रथक्‌ ही नहाँ; प्रबंध की दृष्टि 
से उत्कृष्ट भी हो गया है।। अन्य सूफी काव्यों मँ अधिकतर प्रेम, करुणा, 
श्रद्धा, भक्ति आदि कोमल आाव ही व्यक्त हुए हैं, किंतु लोकदृष्टि से 
समन्वित होकर पदसावत को कुछ उम्र भाव भी लाने पढ़े हैं। युद्ध+ 
उत्साह, क्रोध, खीक आदि उम्र भावाँ मेँ यद्यपि कवि बेसी गंभीरता 
नहीं दिखा सका है जैसी प्रेम, करुणा आदि कोमल भावाँ मेँ; तथापि 
इसकी योजना से उसमें प्रबंध की अपक्षित सामग्री अधिकाधिक 
जुट गई हे। 
मलिक मुहम्मद मेँ व्यापक तत्त्वदष्टि सी थी। सूफी सृष्टि को त्रह्म 
से वियुक्त कल्पित करते हैं और संसार मेँ जहाँ जहाँ आनंद; सुख 
आदि दिखाई देते हैं वहाँ वहाँ ब्रह्म की ही सत्ता मानते हैं। जायसी ने 
शांकर अछेत की, भाँति आत्मा और ब्रह्म की एकता का आभास 
दिया है। उन्होंने पद्सावत के अतिरिक्त अखराबट” और “आखिरी 
कतास' नामक दो पुस्तक तत्तवज्ञान-विषयक लिखी हैं। इनमें उन्होंने 
सहमार्गियाँ से बढ़कर तत्त्वचिंतन की कुछ बाते कही हैं। सिद्धांत को 
दृष्टि से तो सूफी सत भारत के' विशिष्ठाह्नेत-संप्रदाय से सिलता-जुलता 
है. कितु जायसी ने सायारूप मेँ ख॒ष्टिव्यापार की कल्पना करके अपने 
को वेदांत के अधिक निक्रट पहुँचा दिया है ।# 


रहस्यगत प्रथकृता 


यहाँ प्रेमसार्गी और ज्ञानमार्गी कवियोँ के रहस्यवाद पर भी संक्षेप 
ञ्ञेँ चाहिए 5 रे + ह किक 
मेँ विचार कर लेना चांहिए। निगशुन-पंथ को व्यवस्थित करनेवाले 
कबीर ने रहस्य की जैसी प्रवृत्ति दिखाई है. वैसी ओरों ने नहीं। 


# देखिए स्वर्गीय आचाय रामचंद्र शुक्ल सपादित “जायसी-मंथावल्ी' 
की भूमिका | “ 
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कबीर ने रहस्य का संकेत या आभास कई लौकिक संव॑धों द्वारा व्यक्त 
किया है । कहीँ पिता और पुत्र, कहीं स्वामी और सेवक, कहीं शासक 
ओर शासित तथा कहाँ पति और पत्नी का संबंध प्रतिष्ठित है | सूफियों , 
ने केवल प्रिय और प्रेसी का ही संबंध लिया है। क्ृष्णभक्ति के माधुये- । 
भाव जैसी ही सूफियाँ की मी कल्पना थी। अंतर यह दे कि भक्तिमे | 
ईश्वर पति अथात् पुरुष और आत्मा पत्नी है; कितु सूफियों की मम” 
पद्धति मेँ साध्य ( ईश्वर ) ली और साधक ( आत्मा ) पुरुष हे । बीच 
में न्ञायिका द्वारा जो संकेत कराए गए हैँ उनमें अवश्य भारतीय साधुय॑- 
भाव का सा ही ढाँचा है. । वस्तुतः मुसलमानी घम्म मेँ ईश्वर ( खुदा ) 
लिंगहीन माना जाता हे । 
९ मेँ ४; 5 दि हे हज 
ज्ञानमाग मेँ सुक्तकाँ का ही प्रचार था पर प्रमम्ार्गी सफियों ने 
प्रवंधकाव्याँ की पद्धति पकड़ी । इसमेँ काव्य की दृष्ठि.से प्रेम की विभिन्न 
अंतदेशाओँ की व्यंजना का पूर्ण अवकाश था । साधना-पक्ष से साधक 
की दशाओं का विध्न-बवाधासय रूप प्रदर्शित करने का भी पूरा अवसर 
उन्हें सित्ता । 
ञ 5 मुख ८. २३०४ सगावर्त / ३ ए 
प्रमकाव्य की परंपरा के मुख्य कबि हँ--सगादती के कतों कुतबन 
(्‌ सं०्‌ १४४० » सधुसालती के रचयिता संभन (सं० १४६०), पदमावत 
के प्रणता सल्तिक मुहम्मद जायसी ( सं० १४७७ ), चित्रावल्ली के लेखक 
उसमानल ( सं० १६७० ), ज्ञानदीप के लेखक शेख नवी ( सं० १६७६ ); 
हंस-जवाहिर के निर्माता कासिम शाह ( सं० १७८८ ) और इंद्रावती के 
कवि नूर झुहम्मद ( सं० १८०१ ३ | यद्यपि इस प्रकार की बहुत सी 
रचनाएं प्रस्तुत हुईं तथापि उनमें बेसी काव्यशक्ति नहीं दिखाई देती | 
सगुण-भक्तिधारा 
कवीर आदि के प्रयत्न से बुद्धि की तो छुछ दुष्टि हुईं, किंतु ढृदय 
की वसी नहीं। प्रसमार्गियाँ ने उसका भी प्रयास किया | पूर्ण मनस्तुष्टि 
के लिए जागरित भाव के निमित्त प्रक्त आलंवन अपेक्षित होता हे | 
यह न ज्ञानपंथ मेँ था, न सूफी ग्रेमसार्ग मँ। अतः प्राचीन भक्तिमार्ग 
को धूमिल पढ़ती हुईं पद्धति को फिर से स्पष्ट करने और वाह्य एवम्‌ 
आभ्यंतर दोनों प्रकार की तुष्टि के विचार से सगुण-लीला के गीत 
गाए जाने लगे। एक ओर रामभक्ति गृहीत हुईं, दूसरी ओर ऋष्ण- 
भक्ति। नारायण-धर्म या भागवत घर्म भारत में प्राचीन कल्प से 
चला आ रहा है। भक्ति मेँ राम और कृष्ण का भेद आ्राचीन काल 
सें नहीं था। वासुदेव की ही भक्ति चलती थी। इधर हिंदी मेँ मक्त 
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कवि जब सशुण-ल्ीला का वरणणन करने मेँ लगे तो उन्हें सिन्न भिन्न 
भहात्माओं से सम और ऋृष्ण की भक्ति की ग्ररणा प्राप्त हुई | 
व्यास के ब्रह्मसूत्र पर स्वासी शंकराचाय ने भाष्य लिखकर जब 
अट्टत का प्रतिषादन किया ओर जगत्‌ को सिथ्या एवम उससेँ 
प्रतीत होनेवाली सत्यता को साया कहा, तब से यह प्रयत्न भी होने 
लगा कि जगत न्रद्म की सत्ता के भीतर ही दिखाई दे । प्राचीन काल 
में ज्ञान, भक्ति और कस के जो प्रथक्‌ प्रथक्‌ सार्ग थे उनमेँ से शंकर 
ने ज्ञान का ही विशिष्ट रूप में प्रतिपादन किया । यद्यपि ल्लोक-व्यवहारः 
में उन्‍्हों ने निगुण के अतिरिक्त सगुण की सत्ता भी स्वीकृत की और 
उसके साथ भक्ति को भी थोड़ा सा अवकाश दिया, तथापि जो सा्गे 
परतुत किया गया वह शुद्ध ज्ञान का ही साग था, उसमें कर्म और 
भक्ति दोनों ही के लिए पूर्ण अवकाश नहीँ था। फल्नस्वरूप ज्ञान की 
उसी चरस कोटि तक भक्ति को भी ले जाने की आवश्यकता प्रतीत 
हुईं। भक्ति के आचायोँ ने व्याससत्र पर भाष्य लिखकर भक्ति के 
लिए अवकाश कर लिया | 
रामभक्ति-शाखा 
स्वासी रासानुजाचाय ने बह्मसूत्र पर “श्री-साष्य” लिखकर विशिष्ठा- 
हंत-मत का प्रतिपादन किया जिसके अनुसार ब्रह्म चितू ओर 
अचित्‌ दो सूक्ष्म विशेषदाओँ से युक्त माना गया। सूक्स चित्त से 
स्थूल्न चितू अथात्‌ जीव को और सूक्ष्म अचित्‌ से स्थूल अचित्‌ 
अथीत्‌ जगत्‌ की उत्पत्ति मानी गई। इस प्रकार जगत्‌ को भी ब्रह्म 
के भीतर ही मसाच लेने से भक्ति का प्रकृत आलंबन खड़ा हो गया । 
रासानुजाचाय ने श्री-संप्रदाय की प्रतिष्ठा की ओर प्राचीन भक्तिसा्गे 
के 'अछुसार चारायण या विष्णु की उपासना चक्नाई। इन्हीं की 
शिष्य-परंपरा मेँ रामानंदजी हुए। रामानंद ने यद्यपि श्री-संप्रदाय की 
ही दीक्षा ली तथापि भक्ति-पद्धति विशेष प्रकार की रखी। इन्होंने 
नारायण या विष्णु की भक्ति के स्थान पर विष्णु के ही अबतार 
लोकरक्क राम की उपासना चलाई। रास की भक्ति पहले भी 
चलती थी, बिष्णु के जैसे और रूप चलते थे बसे ही रासरूप भी । 
किंतु इन्होंने बिष्पु के अन्य अबताराँ या रूपाँ सँँ से रासरूप को 
विशेष महत्त्व दिया । कहा जाता है कि इन्हीं के चेले थे निर्मुन-पंथ 
के प्रवतलंक कबीर और भक्तशिरोसणि गोस्वामी तुलसीदास भी) 


| नी ५३०: 


जिन्हों ने असेक शेत्रियोँ मेँ 'रामचरितः लिखकर लोक-सानस में 
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रासभक्ति की पूर्ण प्रतिठा की। पर अछुसंघान से यह प्रमाणित नहीं 
होता कि रामानंदजी का शिष्य दोनों मेँ कोई भी रहा हो | 
तुलसीदास 


तुलसीदास ने राम का रूप अपनी विविध रचनाओं से अत्यधिक 
चसमकाया । उन्हों ने श्रव्यकाव्य की सभी चलती पद्धवतियों में रामचरित 
गाया। दीरकाल के चारणों वाली छुप्पय की तथा दरबारी कवियों 
वाली कवित्त-सबयाँ की पद्धति पर 'कवित्तावली” वनाई। छप्पय 
ओर स्ेये सी पहले कवित्त ही कहे जाते थे। विद्यापति और 
सूरदास आदि की गीतपद्धति पर रामगीतावली, कृष्णगीतावली 
तथा विनयपत्रिका लिखी। अपभ्रंश-काल से चली आती नीति की 
दोहा-शेली पर 'दोहादली' को रचना की | सूफी कवियोँ द्वारा गृह्दीत 
चौपाई-दोहेचाली अधसागधी लोकपद्धति पर 'रामचरिवसानस' 
का प्रशयन किया | ग्रामगीतोँ के ढर पर संस्कारों के अवसर पर 
गाने योग्य सोहरोँ मेँ जानकीसंगल, पावतीमंगल़ और रामललानहल्‍छू 
निर्मित हुए। ठुल्सीदास को साहित्य मेँ प्रचलित दो भाषाएँ दिखाई 
पड़ीँ। एक तो ब्जी और दूसरी अबधी । त्रजी काव्य की सबसामान्य 
सापा थी और अवधी का प्रयोग जायसी आदि प्रवंधकाव्यकताओं 
ने किया था। 'रासचरितमानस” में इन्होंने सूफियाँ की भाषा की 
अपेक्षा उस भापा में विशेषता उत्पन्न की। उसे ठेठ रूप मेँ न 
रखकर परिष्कृत किया अथांतू साहित्यिक वनाया। पर संस्कारों के 
अवसर पर जनता के गाने के प्रयाजन से पार्बेद्रोमंगल आदि पोधियोँ 
सें अवधी का ठेठ रूप ही रखा है जिसे पूरवी अवधो” कहते हैँ | 
ठुलसीदास रामसक्ति को बेसा ही सर्वेसुल्लभ कहते हैँ जैसे अन्न 
ओर जल | इन्होंने भक्तिमार्ग को न तो ज्ञानसार्ग का विरोधी माना 
है; न कसंमाग का। ये 'सानस? के आरंस सेँ ही लिखते हैँ-- 
सुदर्संगलमय है संतसमाजू । जो जग जंगस तीरथराजू | 
रारसगति जहेँ सुरसरिधारा। सरसइ त्रह्मविचार-प्रचारा | 
विधिनिषेवमय कलिसलहरनी | करमकथा रविनंदिनि वरनी। 
हरिहर-कथा विराजति वेची। सुनत सकत्न-मुद-संग्रल-देनी | 
भक्ति के साथ ज्ञान और कसे दोनों का भेत्न हो जाने से प्राचीन 
काल से चले आते त्रिविध साधनामार्गों का इनके द्वारा प्रस्तुत भक्ति 
के रूप से वहुत दी सुंदर समन्वय हो गया है | ठुल्लसीदास ने प्राचीक 
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सक्तिमाग का ग्रहण करते हुए अन्य साधनांमार्गों का विरोध कहीँ 
नहीं किया है। निगुन-पंथियोँ का विरोध इसलिए किया कि वे बेद-- 
साग के विरोधी थे। वेद के विरोध के कारण बुद्ध के अवतार के- 
निद्ति होने की चचो भी इन्होंने की है-+- 


अतुलित महिमा वेद की तुलसी किये विचार । 
जेहि निंद्त निंदित भयो बिद्त बुद्ध अबतार॥ 


इन्होंने ज्ञानमागं को कठिन कहकर ही सबके लिए अजुपयुक्त 
माना है। सानस? के सप्तम सोपान मेँ वेद स्तुति करते हुए कहते है-- 
जो ब्रह्म अजमद्वेतमनुसबगम्य सनपर ध्यावहीँ। 
ते कहहु जानहु नाथ हंस तव सगुन्-जस नित गावहीँ॥ 
ये ज्ञान के साथ सक्ति को आवश्यक समभते हैं, बिना भ्रक्ति के 
चित्त को बसी विश्रांति नहीँ प्राप्त होती जैसी उसके रहते हुए। मानस 
के अंतिम सोपान मेँ ज्ञानदीपक' और “सक्तिमणि? का लंबा-चोड़ा 
रूपक बॉधकर इसी का प्रतिपादन किया है। अतः इनका सत हे-- 


जे ज्ञान-सान-विमत्त तवव सवहरनि भगति न आद्री । 
ते पाइ सुरदुलभपदादपि परत हम देखत हरी॥ 
इतना होने पर भी इन्हों ने स्पष्ट घोपणा की-- 
भगतिहिं ज्ञानहिं तहिं कछु भेद्ा । उस्य हरहि भवसंभव खेदा । 
तद॒पि म्ुनीस कहहिं. कछु अंतर। सावधान सुठु सोड बिहंगबर ॥ 
समन्वय की यह प्रवृत्ति केवल सिद्धांत-पक्ष में ही नहीं थी, व्यवहार 
मेँसीथी। मानस” का संगलाचरश करते हुए इन्होंने प्रथा के अनु- 
सार गणंश और सरस्वती की वंदना तो को ही, साथ ही शिव, विष्णु 
आदि देवों की भी बंदना की। यद्यपि तुलसीदास भक्ति की दृष्टि से 
राम को परात्पर ब्रह्म सानते थे ओर उनको “विधि हरि संझ्रु नचावन- 
हारे! कहते थे, तथापि लोक में समन्वय स्थापित करने के विचार से 
रास ओर शिव को एक मानते थे ओऔर शिव को 'सेवक स्वासि सखा 
सियपिय के! घोषित करने थे। समन्वय की ही यह प्रवृत्ति थी कि 
“रासगीतावली” लिखने पर क्ृष्णुगीतावली” भी लिखी ह्मौर 'जानकी-- 
मंगल! बनाकर 'पावतीमंगल” भी बनाया। पौराशिक पंचदेवोपासना 
का विचार इन्हों ले स्थान स्थान पर रखा हे। विन्तयपत्रिका के आरंस 
मेँ गणुंश, सूर्य) शिव, शक्ति; विष्णु सबकी प्रार्थना की गई हे।. 


( शह्ष्प ) 


समन्वय की इस प्रवृत्ति को अब चाहे हम उनकी व्यक्तिगत विशेषता 
साने, चाहे उनके बेष्णुव संप्रदाय का फल समझ | # 


' तुलसीदास ने भक्ति के साथ काव्य का अनोखा मेल कर दिया 
है । बहुत से स्थानों पर तो सहसा यह लक्षित ही नहों होता कि ऐसा 
काव्य के विचार से लिखा गया है। “मानस” मेँ ऐसा विशेष दिखाई 
देता है | मंगलाचरण में दुजेनाँ की भी स्तुति की गई है'। सासान्यतया 
यही कहा जाएगा कि ऐसा इन्होंने भक्ति के उद्गेक में किया है । 
साहित्यशास्र मेँ दुजनोँ की स्तुति (व्याजनिंदा ) प्रवंधकाव्य का 
अंग सानी गई है। धनुपयज्ञ के अवसर पर यज्ञमूमि मेँ राम को 
अनेक जन अनेक रूपाँ मेँ देखते हैँ | ईश्वरावतार होने के कारण ही नहीं) 
काव्य सेँ उल्लेख (अलंकार) की पद्धति पर ऐसी ही योजना होती है. | 
जो अलंकार नहीं जानते वे इसे भगवल्लीला मात्र ससमते हैं । 


तुलसीदास ने काव्य की वह भूमि ली है जो सबके अनुकूल पड़ती 
है । मर्यादा की प्रतिष्ठा का कारण यह भी है। झूंगार के अवसरों पर 
ये अधिक सावधान हैँ। शास्त्र की दृष्टि से रंगार मेँ पूवराग की भी 
प्रतिषा होती है। जनक की पुष्पबाटिका मेँ गुरु विश्वासित्र के पूजन 
के लिए रास जब पुष्प लेने जाते हैँ तभी सीता भी वहाँ आ जाती है। 
परस्पर एक दूसरे को देखने से उनके हृदयों मेँ पूवराग जयता हैं । 
सीता भी ल्ता-ओट में रास की छुवि देखती हैँ ओर रास का सन भी 
छुब्ध होता हैं । लक्ष्मण से वे सन के क्षोभ की चर्चा थाँ करते हैं-- 





# तुलसीदास को स्मार्त वेप्णब कहा जाता है | स्मार्त मत प्राचीन मत है; 
स्मृतियों' के अनुसार चलनेवालों का मत | पर स्पार्त वैष्णव 
विलक्षण कल्वना है। स्मातं मत का संप्ति जो स्वरूप कल्पित किया 
जाता है वह भी आधुनिक कल्पना ही हैं। स्मारत॑ मत के संबंध में 
कहा जाता है कि यह पंचदेवोपासना साननेवाला समन्वयवादी मत 
था। इस प्रकार का कोई शालञ्लनीव प्रमाण नहीं है। ठुलसीदातजी 
के महत्यवास और समन्वयवादी प्रयत्न से धारणा ऐसी वैधती है कि ये 
भक्ति का व्यापक रूप लेकर नवीन सर्वजन-सुल्लभ मार्ग चलाना वहते 
थे। ऐसा मार्ग जिसमें! सभी सहृदवों" की समाई हो सके | इसका 
-कीई चतन नाम भो उन्हों ने रखा था, जो अनुसंधानसापेक्ष है | 


(“२६६ ) 


तात जनकतनया यह सोई । धनुपयज्ञ जेहि कारन होई। 
पूजन गोरि सखी लेइ आई। करत प्रकास फिरइ फुलवाई। 
जासु बिलोकि अलोकिक सोभा। सहज' पुनीत मोर मन छोसा ॥ # 
प्रबंध सें ही नहीं मुक्तक-रचता सेँ भी सयोदा सुरक्षित है। ग्रामचधू- 
टियाँ सीता से रास का परिचय पूछती हैं-- 
सादर बारहिं बार सुभाइ चित तुस त्याँ हमरो मन मोंहेँ। 
पूछ॒ति प्रामवधू सिय सो कहो साँवरे से सखि रावरे को हैँ ॥ 
यहाँ “चित्त तुम त्याँ” पद ध्यान देने योग्य हैं। रास जब देखते हैँ 
तो सीता की ओर ही, उन आमवधूटियोँ की ओर नहीं। मयादा का 
इतना ध्यान रखने पर भी 'रासललानहछ? में आए अल्प अतिश्वंगार की 
कड़ी टीका की गई है| उसमेँ आलोचकों को दशरथ कामुक दिखाई पड़े 
हैं। ऐसा कहनेवाले यह नहीं समझते कि 'रासललानहकछू? की रचना किस 
लिए की गई है ? उपनयन एवम्‌ विवाहगत नहछू के अवसर पर 
गाने के लिए यह रचना हुई है | उनका लक्ष्य था कि साधारण जनता 
अश्लील गानों के स्थान पर राम के गीत गाए। तुलसीदास सब 
प्रकार की रुचिवालों के अनुरूप रामचरित प्रस्तुत करना चाहते थे । 
अतः संस्कारों के अवसर पर गाए जानेवाले पदों में भी रामचरित 
गाया गया । इसी से साधारण जनता की रुचि का भी ध्यान उन्हें 
रखना ही पड़ा; कुछ विनोद्पूर्ण बात जोड़नी ही पड़ी -- 
काहे को रामजिड साँवर लल्िमन गोर हो। 
परि भा रानि कोसिलहिं जानहूँ भोर हो॥ 

तुलसीदास ने सब प्रकार की रुचिवालों का ध्यान बराबर रखा हे। 
विनयपत्रिका मेँ संस्कृतगर्भ पदावली संस्कृत के प्रेमियाँ या पंडितों के 





# तमिल भाषा के प्रसिद्ध प्राचीन कवि कयंत्र के रामायण में भी पूर्वराग 
की योजना की गई है। इधर तुलसीदास के 'मानस? मे भी उसे 
पाकर यह कहा गया है कि हो न हो यह प्रसंग इन्हों ने वही से देखकर 
रखा है। इन्हों ने जयदेवक्ृत सस्कृत के प्रसन्नराधव नाटक से पंचम 
सोपान ( सुंदरकाड ) में! निश्चित सहायता ली है। इस नाटक में 
पूर्वराग की योजना की गई है। यह अधिक संगत प्रतीत होता है कि 
जयदेव के प्रसनन्‍नराघव से इन्हे इस योजना और प्रसंग की नियोजना 
की प्रेरणा मिलनी हो। जयदेव को चाहे क्यंत्र रामायण से ही प्रेरणा 
मिल्ली हो पर ठुल्लसीदास के लिए प्रसन्‍नराघव ही रुगम्य था | 


( २७० ) 


आकर्षण के लिए है | कोमल' और उद्य दोनों प्रकार के भावों के अनुकूल 
शब्दयोजना रखने से उसका आकपण कोमलकांत पदावली में निमित 
'गीतगोविंद' से कहीं हो वढ़ गया है । अलंकारानरागियों के लिए दोहा- 
“बली सँ चसत्कारपूर्ण दोहे भी रखे गए हँ। उन्हाँने उच्च-नीच वाल- 
- बुद्ध, युदक-युवती सभी की रुचि का विचार रखा है । 
नहीं प्रबंध, सुक्तक तथा पद्मय-निरवंध के रूप सेँ उन्हों ने कई 
प्रकार की रचना की । अतः विविधता के विचार से हिंदी में इनके 
ऐसा सम्मर्थ कवि दूसरा नहीं। सूरदास सुक्तक लिख सकते थे, प्रबंध 
मनहीँ। जायसी ने प्रवंध-काव्य अवश्य लिखा, पर वे भली सति प्रस- 
बृत्ति ही का निरूपण कर सकते थे। जीवन की विविध परिस्थितियों 
एवम भावों की तुलसीदास जेसी अनेकरूपता उनमेँ कहाँ। केशवदास 
चसत्कारवादी थे, मानसकार” जेसी रखग्राहकता उनमें कहाँ। अतः 
तुलसीदास को हिंदी का सबश्रप्ठ कवि साना जाता हे |» 


झन्य कवि 


रामभक्ति-शाखा मेँ अधिक कवि पहीं हुए। थदि भक्ति का विचार 
कर तो इस शाखा के अंतर्गत तीन ही और प्रधान कवि दिखाई देते 
हैं-- स्वामी अग्रदास। नाभादास ओर प्राखचंद चौहान। अग्रदास 
(सं० १६१२ ) ने रास के ध्यान पर कुछ रचनाएँ लिखी हैँ। इन्होंने 
रास का कोमल रूप ही भ्रहण किया है । इनकी भाषा अपरिष्कृत है । 
नाभादास (१६५७) अग्रदास के शिष्य थे। इन्होँने 'भक्तमाल' मेँ 
लगसग २०० भक्तों का चसत्कारवोधक चरित्र छप्पय छंद मेँ लिखा है। 
'उपास्य के नाम, रूप, लीला और थाम सवका इन्हों ने वर्णन किया 
हे। इनकी फुटकल रचना अधिक नहीं सिलती | क्ष्णुसक्ति-शाखा- 
वाले कवियों की रीति पर इन्होंने भी प्रसलक्षणा भक्ति दिखाई है । 
आणुचंद चाहान ने रामचरित” पर कई नाठक लिखे । तत्लसीदास ने 
रामचरित रूपक-पद्धति पर नहीं अरठुत किया था। इन्हों ने अपनी रचना 

उसका पूर्ति कर दा | 

इन कवियों के अतिरिक्त ऐसे कदि सी दिखाई देते हैँ जिन्हाँने 
रानकथा पर रचना तो की, पर उनकी रचनाएँ सक्ति के अंतर्गत नहीँ 
ली जा सकतीं। जऊंसे हृदयरास (सं० १६८० ) का हनुमबचाटक | 
चह चाटक सन्छत क हचुमज्नाटक क॑ आधार पर अनुवादरूप से प्रस्तुत 





# देखिए आचाय रामचद्र शुक्ल कृत 'तुलसीदास* | 


( २७१ ) 


हुआ है। रामभक्ति के सीतर हनुमदड्धक्ति भी आ जाती है। हनूसान- 
जी पर कई छोटी छोटी रचसाएँ हुई हैं । 


कृष्ण भक्ति-शाखा 


कृष्णुभक्ति-शाखा की रचना का आरंभ हिंदी मेँ मोटे तौर पर 
बललसाचाय के समय से होता है ! वलल्‍लभाचाय ने प्रस्थानत्रयी 
( बह्यसूत्र; उपनिपद्‌ और गीता ) पर भाप्य लिखे हँ। ब्रह्मसूत्र पर 
इनका साप्य अरुसाप्य' के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने शुद्धाहत सतत 
का प्रतिपादन किया । इस मत के अनुसार ब्रह्म मेँ दो प्रकार की अचित्य 
शक्तियाँ होती हैं- आवियोाव की ओर विरोभाव की । उसके सत्‌ 

चित्‌ ओर आनंद तीन स्वरूप हँ । वह शक्तियों द्वारा जगत्‌ के रूप सेँ 
परिणुत भी हो जाता है शरीर उससे परे सी रहता है। वह अपने 
रूप का कहीं आविभोाव ओर कहीं तिरोभाव किए रहता है। ज्ञीव के 
रूप से उसका सत्‌ ओर चित्‌ आविभूत रहता है और आनंद 
तिरोभूत । जड़ में शत्‌ ही आविसूत रहता है. और शेप दोनों रूप 
तिरोभूत ।% इस प्रकार इन्होंने शांकर अद्ठत को माया से शुद्ध करके 
अपने सत का प्रतिपादन किया । अतः इनका मत 'शुद्धाह्वत” कहलाया । 
“शंकर ने निगुश को ही ब्रह्म का पासरसार्थिक या असली रूप कहा 
था ओर सगुणख को व्यावहारिक या मायिक। वल्लभ्राचाय ने वात 
उल्नटकर सगुण को ही असली पार्साथिक रूप बताया और निगुण 
को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा |!” इन्होंने ऋष्ण को परब्ह्म 
सामा ओर उन्हें दिव्य गुणोँ से संपन्न पुरुषोत्तम” कहा। उनके लोक 
को व्यापी बेकुंठ बतल्लाया और गोलोक को उस व्यापी बकुंठ का 
एक खंड, जिसके अंतर्गंत दूंदावन, यमुना, गोव्धंत, निकुज आदि 
सभी नित्य हैं। इन्हीँ में स्रगवान गोचारण, रासक्रीड़ा आदि 
लीलाएँ नित्य किया करते हैं। जीव यदि इस नित्यलीला सेँ 
गबुप्ट हो जाय तो उसे परम गति प्राप्त होती है । जीव का इस नित्य- 
लीला मेँ प्रवेश अगवाब के अलुग्रह या पोषण ही से हो सकता है | 
इस भ्सवदलुप्रह को पोपण या पुष्टि मानने से ही वल्लभाचाये का 
चलाया हुआ साग 'पुष्टिसा्ग! कहलाता है। भक्ति के भीतर पूज्य- 
बुद्धि या श्रद्धा और सोंदय-बुद्धि या प्रम का मिश्रण होता है 


# देखिए शुक्नलजी कृत 'हिंदी-साहित्य का इतिहास | 
$ वही, पृष्ठ ८९ । 
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बललभ-संप्रदाय मेँ उसके दूसरे अंश अर्थात्‌ श्रेम का अहण हुआ ।! 
अतः इनकी भक्ति प्रमलक्षणा भक्ति” कहलाती हे । वल्लभाचार्य 
के पत्र ओर शिष्य विद्डलनाथ हुएण। इन्होंने वलल्‍्लभाचाय के अधूरे 
अगुभाष्य की पूर्ति की । इन्हीं ने कऋृष्णलीला का गान करने के लिए 
आठ कवियाँ का चुनाव “अप्टछाप! के नाम से किया था; जिनके नाम 


हँ-सुरदास, नंददास, कुंभनदास; परमानंद्दास, ऋष्णुदास, छीतस्वामी, 
गोविंदरवामी और चतुझेजदास । 


सरदास 


अष्टछाप के कबियाँ में शिरोमणि हुए सूरदास । संस्कृत मेँ जयदेव 
ने जिस प्रकार गीतगोविंद” लिखकर संस्कृत में गीतों की परंपरा 
चलाई, उसी प्रकार लोकगीतपद्धति ने हिंदी में भी साहित्यिक रूप 
धारण किया | पूरव मेँ सबसे पहले गीतपद्धति को साहित्यिक रूप 
देकर भेथिल्कोकिल विद्यापति ने देशी वाणी (हिंदी ) में बहुत 
सी रचना प्रम्तुत की। पश्चिम मेँ क्ष्णभक्ति-शाखा के" हिंदी-कवियों 
सूँ भी गीतों का विशेष प्रचार हुआ। लौकिक गीतों मेँ बाझाय की 
प्रभूत सामग्री है। जनता के वीच गाए जानेवाले गीत प्राचीन काल 
से चले आ रहे है | निर्युण-धारा के कवियाँ ने भी गीतपद्धति मेँ अपनी 
बहुत सी रचना की है | क्ृष्णभक्ति-शाखा के कवियाँ ने भी गीतपद्धति 
पकड़ी और उससें विशेष रूप से साहित्यिक रचना प्रस्तुत की | 
विद्यापति ओर सूरदास के गीतों मेँ ग्रह्दीत श्रीकृष्ण के रूपों में अंतर 
ह। विद्यापति ने गीतों में श्रीकृष्ण का रूप साहित्य-परंपरा के अनु- 
रूप लिया हे | भक्ति के उपास्य देवता के रूप में श्रीकृष्ण और राधिका 
के गीत उन्होंने नहीं गाए। सूरदास की रचना भक्ति को लेकर चली । 
उनके सगवद्विनय के अनेक पद प्रथक्‌ सिलते हैं। भगवल्लीला का 
वणुन करते हुए अंतिम चरण मेँ सूरदास ने श्रीकृष्ण को प्रश्ु; स्वामी 
आदि विशेषणों से बरावर स्मरण किया हे। यह कह चुके हैँ कि 
इस शाखा सेँ भगवान्‌ की प्रमल्क्षणा भक्ति ही गाई गई है। अतः 
इन कवियों के लिए श्रीकृप्ण का उतना ही जीवन पर्याप्त था जितना 
इृंदावल और उसके अनंतर सथुरा-प्रवास मेँ व्यतीत हुआ | मद्याभारत 
में युद्ध-संचालक के रूप सें धर्म को सच्ची व्यवस्था करनेवाले श्रीकृष्ण 
के लाकरक्षक रूप का प्रहण इनमें नहीं हो सका। बूंदावन मेँ भी 
दुश के दल्लन छा जो प्रभाव उपस्थित किया गया उसमें क्रोध, उत्साह, 
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आदि उम्र सावीं को सम्यक्‌ योजना नहीं दिखाई देती । अतः कऋष्णमक्त 
कवियों की रचना एकांगी हुई और उसमें श्रीकृष्ण'का एकांत जीवन 
ही विविध छटाओं के साथ गाया गया । 

हिंदी में कोई सूरदास की रचना मेँ सख्यभाव के दशेन 
करता है और कोई साधु्यंसाव के | वात्सल्यभाव उनमें है ही। सूर 
ने विनय के जितने पद लिखे हँ उनमें सेव्य-सेवकमाव या दास्यभाव 
है । तो कया सूरदासजी भक्ति के पाँचों भावों मेँ रचना कर गए हैं । 
इस विपय में थोड़ा स्पष्टीकरण अपेक्षित है। भक्ति की साधना मेँ 
आचार्यों ने पाँच भाव माने हँ-शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य और 
साधुय। शांतभाव तो सभी संप्रदायों में होता है, पर दास्यभाव की 
उपासना श्रीरामानुजाचाय के श्रोसंप्रदाय में, सख्यभाव की उपासना 
निंबाकीचाय के सनकादिसंप्रदाय में, वात्सल्यथभाव की उपासना 
चल्लभाचाय के रुद्रसंप्रदाय में और साधुय या कांतभाव की उपासना 
मध्वाचाय के ऋह्मसंप्रदाय में प्रधान रूप से ग्रहीत है | गोण रूप से अन्य 
अनुलोस भावों को उपासना भी आप से आप होती रहती हे। 
“अअनुलोम' का अथे यह है कि दास्यमाव का उपासक केवल दास्यभाव 
की ही उपासना कर सकता है, सख्य, वात्सल्य या साधुय भाव की 
उपासना वह नहीं कर सकता | उसके लिए ये भाव विल्ञोम पद्धति मेँ 
पड़ते हैं। पर सख्यभाव का उपासक दास्यभाव की उपासना कर 
सकता है, वात्सल्य या साधयें भाव की नहीं। वात्सल्यसाव का उपा- 
सक सख्य और दास्य भावों की भी उपासना कर सकता है, करता हे. । 
पर साधुयेभाव की उपासना नहीं करता। केवल माधुयंभाव का 
उपासक सब भावों की उपासना कर सकता है । सरदासजी वल्लभा- 
चार्यजी के संप्रदाय मेँ थे इसलिए उनका श्रधान भाव वात्सल्यभाव 
है । शसमें सख्य और दास्य भावों की उपासना निहित है; पर साघुय- 
भाव की उपासना विहित नहीँ। साधुयंभाव की उपासना की चचों 
करते हुए गोपियाँ के श्रीकृष्ण के प्रति कांतसाव की चचों की 
जाती है। यही ञ्रम है। उपासक जब श्रीकृष्ण को पति और 
अपने को पत्नी मानें तभी उसकी उपासना कांतभाव या मसाघधुयंभाव 
की हो सकती है। जेसे मीराबाई ने श्रीकृष्ण को पति मानकर 
उपासना की थी। कबीरदास भी राम को “भतार! और अपने 
को दूल्हन कहते हैं। यह माघुयभाव है। सूरदास ने श्रीकृष्ण को 
पति और अपने को पत्नी कहीं नहीं कहा। इसलिए उनसेँ माधुये- 


| 
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भाव की खोज अ्रम के कारण की जाती है। सख्यभाव उनमें हो 
सकता है और है. । 
* सरदासजी ने वात्सल्यभाव की ग्रधानता के कारण श्रीकृष्ण की 
बाललीला का इतना विस्तृत दर्शन किया गया है कि हिंदी ही नहीं 
बाललीला का इतना विस्तार संसार की किसी भापा के साहित्य मेँ 
उपलब्ध नहीँ है। वल्लभाचाय के संप्रदाय के सभी कवि वाललीला 
का बरणुन करते हैं। पर सरदास से अधिक परिमागा मेँ ओर किसी 
ने ऐसी रचना नहीं की । अप्टछ्ाप के अन्य कवियाँ मेँ से परमानंद ने 
भी होड़ सेँ सागर प्रस्तुत किया है। उसी मेँ कुछ विस्तार है । यो अप्टछाप 
के सभी कवियाँने वाललीला पर कुछ न कुछ अवश्य कहा हे | 
स॒रदास ने वाललीला के अतिरिक्त भागवत का अलुगसन करने के 
कारण तथा अन्‍य कारणों से भी योवनलीला के पद भी परिमाण 
मेँ अधिक कह हैँ। इनसें संयोग के ही नहीं वियोग के पद भी हेँ। 
वियोग मेँ अमरगीत का प्रसिद्ध विस्तृत अंश आता है । 
काव्य की दृष्टि से सूरदास के समत्ष वर्णन-सामग्री अधिक 
नहीं थी; किंतु श्रीकृष्ण के नमटखट जीवन का सहारा लेकर 
उनन्‍्हाँने बाललीला के अंतर्गत अनेक प्रसंगाँ की उद्धावना की। 
योवनलीला में भी बवृंदावन के उन्मुक्त जीवन मेँ रहने के 
कारण नवीन प्रसंगों के लिए वहुत अधिक विस्तृत काव्यमूमि 
निकल आई है। कृष्ण और गोपियाँ का प्रेम केवल सुंदरता के 
आग्रह से प्रस्कुटित नहीं हुआ था। उनकी क्रीढ़ाएँ एक दूसरे के 
जीवन का अंग बन गई थीँ। बहुत दिनाँ तक साथ साथ रहने 
करे कारण उन लोगों का प्रेम परिपुष्ट होता गया और बह इतना 
पक्का हो गया कि जीवन भर न छूटा। इसी लिए गोपिकाएँ उद्धव 
से कहती हैं कि 'लड़िकाई को प्रेम कहौ अलि केसे छूटे ।” यदि 
यह्‌ अंस केवल सोदय के आधार प्र॒र ही स्थित होता तो कदाचित्‌ 
उसमें वंसी तीघ्रता न होती जंसी डसके संसंगंगत होने से दिखाई 
देती है । 
ब्‌स्ये साम्गग्नी के अतिरिक्त जब उद्दीपक सामग्री का विचार 
करते हैं. तो यमुना के कछार, ब्रज के वन, करील के कुंज आदि 
प्राकृतिक विभूतियों उत्तके चतुर्दिक फेली दिखाई देती हैँ। ये 
उद्दीपक सामग्रियों स्री बण्ये के ही अंतर्गत हैँं। अतः बाहरी 
उद्दीप्तों की योजना करने के लिए कवि को कोई छत्रिम प्रयास 
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करना पड़ा। अब रहे आलंबनगत उद्दीपन। इन उहोपनोँ 
| संख्या परिमित है। श्रीक्ृषण को अनेक चेष्टाएँ, उनका 
संगी रूप॥ उनकी नटखटपने की बात, उनकी मुरत्ली की वान 
पदि] का अनेक भंगिसाओं के साथ छल्लेख किया गया है। 
र॒ ने बण्य सामग्री कृष्णजीवन में उत्तनी अधिक नहीं पाई जितनी 
रसागर ऐसे प्रकांड ग्रंथ के लिए अपेक्षित थी। अतः उन्‍हें प्रत्येक 
संग के अनुरूप नवीन उद्भावनाएँ करने की आवश्यकता पड़ी। 
'खमें संदेह नहीं कि उन्होंने अनेकानेक सार्मिक एवम्‌ नूतन 
स्वाबसाएँ कीं। प्रबंध का लंबा-चोड़ा मंदान न मिलने पर भी 
उर ले जो अनेक पद विभिन्न अवसरों के भाए वे उनकी नवीन 
अऋल्पना कर सकने की प्रवल शक्ति के परिचायक हैं। 


नवीनोद्भधावना के अतिरिक्त सर ने अपनी रचनाओं का विस्तार 
अग्रस्तुत की योजना द्वारा भी किया है। एक एक प्रसंग पर उन्होंने 
जितने पद लिखे है उनमेँ उपमा; उदठ्मज्ञा, रूपक, दृष्ठांत आदि साम्य- 
सलक अलंकारों के व्योज से एक पेरः एक अप्रस्तुत लादे हैं। इस 
प्रकार जीवन के छोटे से दायरे मेँ भी उन्होंने कहने-सुनने के लिए 
लंबी-चौड़ी काव्यभूसि प्रस्तुत कर ली है। एक एक प्रसंग ही 
नहीं; एक एक वस्तु ओर एक एक अवयंब पर उनकी न जाने 
कितनी उत्तियाँ हैं। इन उयक्तियों में पार्थक्य की स्थापना करना सरल 
कास नहीं। पर सर ने इस कठिनाई को भी पार किया । नेत्र, मुरली, 
गीतांबर, जिसंग मुद्रा; सोससुकुट आदि पर उनकी अनेक उक्तियों हैं.। 
कवि वण्य सामग्री के अभाव की पूर्ति उक्तियों की विविध प्रकार 
की योजना द्वारा किया करते हैं। उक्तियों की ऐसी योजना वही कर 
सकता है जिसकी ज्ञानराशि और निरीक्षणशशक्ति अधिक हो। 
सर का उक्ति-विधान उनकी श्स शक्ति का प्रमाण है । 
बालकों की अनेक बैत्तियों का सक्ष्मता के साथ जैसे निरूपण हुआ 
है बसे ही युवा और युवतियों की, विविध-रंगमयी कामबृत्तियों का भी । 
संयोग से प्रिय सासने रहता हे अतः प्रभी की वृत्ति बहिझुख रहती 
है। वह अपने प्रिय की रूपछ॒टा, मुद्रा आदि पर सुग्ध होता है, उसके 
संयोग-सख से आनंद-लाभ करता है। हास्य और विनोद की चृत्ति भी 
सुलभ रहती है। सूरसागर के संयोगपक्त में इन सबका पूर्ण समावेश है । 
खआालंबन और आश्रय दोनों के विचार से प्रण॒य सेँ नेत्रों का व्यापार 
अधिक दिखाई देता है । सुर ने .जो. बहुत सी नयनोक्तियाँ कही हैँ 
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उसका रहस्य यही है । नयनोक्तियाँ पर विशेष जमकंर कहने का कारण 
उनकी आँखों का बंद होना भी है! | वियोगपक्ष सेँ पहुँचकर तो कवि ने 
अपना हृदय-कोश ही उन्मुक्त कर दिया है। यद्यपि संयोग मेँ भी 
चपलता; उसंग, अभिलाप, विनोद, क्रीड़ा आदि का बहुत ही प्रभाव- 
कारी वरणन है तथापि वियोंग मेँ पहुँचकर प्रेमी की बृत्ति के अंतमुखी 
हो जाने के कारण हृदय की अनेक अंतवृत्तियाँ को व्यंजित करने की! 
आवश्यकता उपस्थित हुई है और सूर ने इन अंतदत्तियाँ की बहुत ही 
गंभीरता के साथ अभिव्यक्ति की है | वियोग मेँ पहुँचकर सगुण और 
निगुण की सुगमता और दुर्गंमता सी सामने लाई गई है, ज्ञान तथा 
योग से भक्ति का पार्थक्य भी सल्ली भाँति लक्षित कराया गया है । 
इस प्रसंग में ध्यान देने की वात यह है कि जिस भागवत को 
आधार वनाकर कवि ने श्रीकृषष्णुलीला का वर्णन किया उसमें उद्धव- 
प्रसंग के अंदगत सग्रुण-निर्गुण के वाद-विवाद की चर्चा क्‍या संकेत 
भी नहीं हे । फिर भी कवि ने सगुण-निर्गंण और ज्ञान-भक्ति के भेद 
की चर्चो चलाई हे | इसका कारण है लोकदशा । उन दिनों ज्ञानमार्गी 
संतों का भक्तिविरोधी जो निगुन-पंथः चल रहा था उसका शतिरोध 
करने की आवश्यकता उस समय के भक्त कबियाँ को प्रतीत हुई। 
तुलसीदास ने भरी 'सानस? मेँ ऐसा किया है। अयोध्या के दाशरथी 
राम को निशुण त्रह्म सिद्ध करना 'सानसः का उद्देश्य है, अतः उसमें” 
जितने श्रोता-बक्ता रखे गए हैँ वे एक ही प्रकार का संदह करते हैँ। अंथः 
के उपसंहार मेँ काकशुशुंडि द्वारा; ज्ञान और सक्ति का जो विवेचन 
कराया गया हे वह भी सोहेश्य है। 
निर्गुण और सगुण के विवेचन सेँ तर्कपद्धति से काम न लेकर 
हेंद्य को सावपद्धति से कास लिया गया है। इतना ही नहीँ वियोग- 
व्यथा के बीच इष्णु के मित्र उद्धव को पाकर गोपियाँ की विनोद-बृत्ति 
भी जगी है। प्रिय के प्रति जिस ्ास की व्यंजना होनी चाहिए वह 
उनके तत्गप मित्र को पाकर उन्हीं के प्रति व्यंजित हुई हे। वियोग मेँ बृत्ति 
अंत्मुख होती है। इसी से विरह की दस दशाएँ साव-्रधान अलुभूति+ 
भयी कही गई हैं। वियोग मैँ सर ने जो “अमरगीत” गाए उसमें ब्रज- 
वधूटियों के अनुरूप वाज्यय का वहुत ही विस्तृत और उदात्त रूप रखा 
गया हूं। बात वात मेँ लोकोक्तियोँ की चर्चा करना ख्त्याँ की प्रवृत्ति 
देती है। सूर इसे भरी नहीं भूले हैँ। सर की समस्त विशेषताओं पर 
दृष्टि रखकर यह कहना ठीक द्वी है-- 
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तत्व/तत्व सब कठवा कहि गा; अधरे कही अनूठी । 
बची खुची सो जुलहा कहि गा; और कहै सो जूठी ॥ 
अथोत्‌ सर जे प्रेम के प्रसंग की इतनी बात कह दींकि अन्य कवियाँ 
की उस प्रसंग की उक्तियाँ जूठो जान पड़ती हैँ.। 
सूरदास को हिंदी कवियों मेँ सर्वश्रेष्ठ माननेवालों ने यह उक्ति गढ़ी-- 
सूर सूर तुलली ससी छड़गन केसवदास | 
अब के कबि खद्योत सम जहँ तहँ करहि प्रकास | 

कहनेवाले का तात्पय काव्यपरंपरा को मिलनेवाल्ते प्रकाश के तार- 
तम्य से है । हिंदी को सूरदास से अधिक प्रकाश, तुलसीदास से उससे 
कम केशबदास से उससे कम तथा अन्य कवियाँ से तो बहुत कम 
या एक प्रकार से नहीं के सम्मान प्रकाश मिल्ला। अब जाँचना यह 
चाहिए कि इन तीनों कवियोँ से हिंदी-साहित्य की परंपरा को मिला 
क्या। सूरदास ने राघाकृष्ण की यौवनलीला का भी विस्तार से 
वबरणुन किया है, यह कह आए हैँ। भ्रक्तिकाल, के अनंदर हिंदी मेँ जो 
आंगारकाल आया उसके आलंबन के रूप में राधाकृष्ण ही माने गए। 
अल्े ही शृंगारकाल मेँ ब्रणुन साधारण नायक-नायिका का ही हो, 
पर साना यही गया कि नायक श्रीकृष्ण और नायिका राधा हैं। 
सरदास ने उत्तरवर्ती हिदी-साहित्य को आल्नंबस दिया। 'सरदास ने 
आलंबन दिया! का तात्पय यह है कि क्ृष्णभक्त कवियों में से जिनसे 
अधिक संपर्क उत्तरदर्ती हिदी-साहित्य का हुआ वे सरदास ही हैं | अन्य 
कृवियाँ की रचना उतनी सब्वबेसासान्य नहीं हुई। पर सरदास का 
असाव ग्रहण करने पर भरी हिदी-साहित्य ने भाषा उनकी नहीं ली। 
सरदास की भाषा चलती अवश्य है, पर ब्रज्जी ही है। उससे सेल 
शब्दाँ का ही है। भाषा का ऐसा मेल नहीं है कि ब्रजी तथा अन्य 
भापा की खिचड़ी हो। परवर्ती दिंदी-साहित्य मेँ जो सर्वेंसामान्य 
भापा चली; वह ब्रजी और अवधी के सेल से बनी मिश्रित भाषा है। 
इन पश्चिसी ओर पूर्वी दोनों भापाओं को सिश्रित किया तुलसीदास 
ने | इस प्रकार परवर्ती शझंगारकाल की भापा तुलसीदास की देखादेखी 
मिश्रित हुई, उन्हीं के आदशे पर | आलंबच की अपेकज्ञा, काव्यविपय 
की अपेक्षा काव्यसापा का महत्त्व अवश्य कम है। तुलसीदास की 
भाषा का आदृश स्वीकार करने पर भी शंत्नी उनकी नहीं ली गई। 
तुलसीदास ने अनेक प्रकार की शलियों मेँ निमौण किया, उन 
शेंलियों मेँ एक कबित्त-सवेयों की शत्री भी हे जिसमें कृबित्ावली 


(्‌ श्ष्प' ) मै 


लिखी गई'। यह तुलसीदांस की प्रमुख शेत्नी नहीं है। तुलसीदास 
की प्रमुख शेल्ली दोहे-चौपाइयाँ वाली है. जिसमेँ उन्हों ने रामचरित- 
सानस का निर्माण किया। रासायण की यह शली रामायनी था 
स्मेनी-शेली ही हो गई। इसी से कवीरदास की या किसी संत का 
चौपाई की रचना का नाम ही रमेनी पड़ गया। पर परवती हिंदी 
साहित्य उसको ग्रहण नहीँ कर सका। सरदास की शल्ती पर्दोंको 
शेली है | इसे सी परवर्ती साहित्य ने ग्रहण नहीं किया । केशवदास 
को प्रधान शली कवित्त-सबंयोँ की है जिसका प्रयोग उन्होंने रसिक- 
प्रिया और कविग्रिया मेँ क्रिया है। केशवदास की ही शल्ली इसलिए 
कि परवर्ती झंगारकाल का कवि और किसी की रचना पढ़े चाहे न पढ़े 
पर केशवदास की रचना अवश्य पढ़ता था; उनमें से सबग्रधान 
रसिकग्रिया ओर कृविग्रिया थीं। इन दोनों में कवित्त-सबयों की शली 
ही नहीं हे, अलंकार-चमत्कार की वृत्ति स्री बसी ही हे जसी आगे 
के कवियों में दिखती हे । कवित्त-सवंया लिखनेवाले तो रसखानि सी 
थे ओर नरोत्तमदास भी थे | पर इनके कवित्त-सवयों में चह चसत्कृति 
नहीं जेसी केशवदास के कवित्त-सवर्यों में है। रसखानि की मुक्तक 
रचना तो एक प्रकार से अलंकार से पराड्युख अनुभूतिप्रवश रचना: 
है| उसका ग्रहण शंगारकाल की सवसासान्य प्रवृत्ति नहीं हे । निष्क 
यह कि शत्री की देल केशवदास की हें। काव्यविषय से कम 
सहत्त्व काव्यभापा का और काव्यभाषा से भी कम महत्त्व काव्य: 
शंली का छोने से इन तीनों कवियाँ से प्राप्त प्रभाव मेँ तारतम्य 
रखा गया है । 
सूर की सापा चलती हुई है| “चलती” कहने से तात्पयये उस भापा 
से है जिसमेँ अन्य वोलियाँ या प्रांतों के प्रयोग भी खप सके । इसकी 
भाषा में स्थान स्थान पर शिथिल्नता भी है। यद्यवि इसका गौण कारण 
रचना का दूसरों के द्वारा लिखा जाना भी है तथापि मुख्य कारण हे. 
गीता का अतिज्ञावद्ध रूप में चेत्यिक निर्माण। भावों क्री पन्ररुक्ति का 
भी यही कारण हं | 
सरसागर के अतिरिक्त ब्नक्के नाम पर दो रचनाएं ओर प्रचलित 

हू। सरसारावली ओर साहित्यल्नहरी। ये दोनों रचनाएं इनकी नहीं 
जान पढ़तों | वहुत वाद की वनी प्रतीत होती हैं। सरसारावली सरसायर 
की प्रस्तावना के रूप मेँ वनी और साहित्यलहरी मेँ 'हृष्टिकटक” के पढ़ 
६ | सृरसागर मे भा द्ाष्टक्ूटक दे, पर वे प्रायः सरल है| साहित्यलहरी के” 
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इृष्टिकूटक अधिक उतल्मन वाले हैँं। इदृष्टिकूटकाँ की इस प्रवृत्ति का 
बीज विद्यापति की रचना में भी वतमान है । 


नददास 


सूरके अतिरिक्त अप्टछाप के दूसरे प्रसिद्ध कवि हैं नंददास। 
इनके संबंध सेँ कहा जाता है कि और सब गढ़िया नंददास जड़िया । 
नंददास की रचना मेँ शब्दों का जड़ाव ऐसा ही है जिससे भाव दसक 
उठे हैं। इनकी भापा सर से विशेष मधुर और प्रांजल है । कृष्णलीला 
के कुछ रसमय प्रसंगाँ पर इन्होंने अपनी मधुर शली मेँ पद्य-निबंध 
लिखे है जिसमें से 'रासपंचाध्यायी” ओर “मँवरगीत” की विशेष प्रसिद्धि 
है। एक मेँ संयोगपत्ष और दुसरे मेँ वियोगपक्ष की अंतश्नत्तियाँ का 
निरूपण है। रासपंचाध्यायी में कथा तो भागवत से ही ली गई है 
किंतु कवि ने वर्णन अपने ढंग पर किया है। इसमेँ नवीन प्रसंग की 
कोई उद्भावना नहीं। कितु 'मेंवरगीत'” के उद्धव-गोपी-संवाद मेँ काव्य 
की भावपद्धति छोड़कर प्रायः तकपद्धति ग्रहण की गई है। इनका यह 
पद्म-निवंध सर के अमरगीत” से विशेष महत्त्व रखता है। तक-पद्धति 
के कारण जो कम प्रभाव पड़ता है उसका परिहार प्रबंध के गुण से 
हो गया है | अर्थात्‌ रसात्मकता बिगड़ी नहीं है । सर के अ्मरणीत सेँ 
अधिक दशक्तियाँ गोपियों की ही हैं, उद्धव का मुख बहुत कम खुला है । 
किंतु इनके पद्य-निबंध में गोपी-उद्धव-संवाद उत्तर-प्रत्युत्तर के रूप मेँ 
बहुत दूर तक चला गया है । संवाद की सधी योजना के कारण भी 
तक रसात्मकता में अधिक बाधा नहीं डाल सका । 

कष्णुभक्ति शाखा सेँ बहुत अधिक कवि हुए। उनसेँ से बहुतों की 
स्वच्छंद विशेषताएँ सी हैं। भक्ति एबम श्री के सेद से जिनमेँ भिन्नता 
दिखाई देती है उनसें से केवल दो, मीराबाई ओर रसखानि, का 
संज्षिप्त उल्लेख किया जाता है। रसखानि भक्त की अपेक्षा स्वच्छुंद्ता- 
बादी प्रेमकाव्य के कवि अधिक हैं। 


सीराबाई 


भक्ति के रूप के विचार से मीराबाई का विशेष महत्त्व है। 
इन्होँने पति-पत्नीभाव से या कांतवभाव वा माधुयभाव से भगवद्धक्ति 
की थी। भक्ति के विचार से यद्यपि ये ऋष्णभक्तों में ही आती हैं किंतु 
इन पर निगुनपंथ का भी प्रभाव लक्षित होता है। सीराबाई पर कबीर 
के ज्ञान और सूफियाँ के प्रेस दोनों का प्रभाव है । इनमें योग की फलक 


( रु८० ) 


निर्गुन-पंथ के प्रभाव के कारण है । श्ञान का प्रभाव वो कृष्णभक्तों पर 
उतना नहीं पड़ा; पर आगे चलकर वे सूफी मत से कुछ अवश्य प्रभा- 
वित हुए। सखी-भाव की उपासना के वर्तमान रूप का कारण सफ़ियों 
की प्रमलक्षणा भक्ति का प्रभाव कहा जाता है। रहस्य और गुद्य की 
भावना का प्रसार इसी से विशेष हुआ । आगे चलकर नागरीदास, 
कुंदनशाह आदि प्रमुख कवि इसी गुद्य सावना से प्रभावित हुए। 
मीरा श्रीकृष्ण के अतिरिक्त संसार मेँ किसी पुरुष का अस्तित्व 
नहीं मानती | कांत या साधुर्य भाव की यह चरस सीसा है | मीरावाई 
के इस चेत्र मेँ आने से इसका प्रमाण मिल जाता हे कि भक्ति कौ 
व्याप्ति वहुत दूर तक थी और इससे किसी प्रकार का अधिकार-अनधि- 
कार का भेदभाव नहीं रह गया था ' सीरा की रचना की विशेषता हे 
तल्लीनता । जैसी तल्लीनता उससेँ है बसी अन्य भक्तों की र्वना मे 
कम दिखाई देती है। मीरा मेँ ऐसी लीनकत्रीं बृत्ति साधुयंभाव 
अर्थात्‌ पति-पत्नीमाव के कारण ही आई है। प्रेम के विचार से 
पतिपत्नी का अनुराग सवतोधिक लीन करनेवाला होता है ! ओरों की 
तरह मीरा ने भी गिरिधर-गोपालरूप की उपासना की थी! 


स्वच्छृदतावादी काव्यग्रवाह 


भक्तिकाल मेँ ही स्वच्छंदतावादी ग्रमकाव्य का प्रवाह चल 
पढ़ा था। रसखानि इस प्रवाह के आरंभ मेँ दिखाई पड़ते है। इस 
युग से दूसरे स्वच्छुद्तावादी कवि शेख आलम है । 


रसखानि 


रसखानि वहुत ही सरसहृदय कवि हुए। इनकी सघुर उत्तियोँ 
के ही कारण सघुर रचना का सासान्य नास 'रसखानि! पड़ गया | 
इन्होंने अधिकतर प्रेम का संयोगपक्ष ही लिया है। इनकी कुछ 
रचना प्रमसार्ग का निरूपण करनेवात्ती भी हे। रसखानि ने अपने 
को शाही घराने का वतलाया हे । इनके भक्ति मेँ आने से सिद्ध हो 
जाता हे कि क्ृष्णभक्ति ने प्रफुल्लता का प्रसार बहुत दूर तक कर 
लिया था। भक्ति की धारा में अवगाहन करने के लिए विधर्मी भी 
उत्कंठित होने लगे थे । उनके लिए कोई रोक-छेक सी नहीं थी | अन्य 
भक्तों से इनकी प्रणाली भरी भिन्न हे। कृष्णुभक्ति की अधिकांश 
कविता गीतशली मेँ लिखी गई है, किंतु इन्होंने कवित्तों और स्धों 
की शेली प्रकड़ी । कवित्तों से सर्वेयों की संख्या अधिक है। इन्हाँने 
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व्यंजना-पद्धति -सीधी-सरल रखी है, जिसे बक्रोक्ति-पद्धति के 
अतिपक्ष में स्वभावोक्ति-पद्धति कह सकते हैँं। सधुरता का कारण 
है शब्दावली का चुनाव । शब्द चुनते हुए ब्रजी के रूपों का विशेष 
ध्यान रखा गया हे । शुद्ध ब्रजी लिखनेवाले कवियाँ से रसखानि का 
भी झुख्य स्थान है। ये उद्ारतृत्तिवाले भक्त थे; इसी से शिव; 
गंगा आदि की भी स्तुति इन्होंने विना किसी सेदभाव के की । इनकी 
भक्तिसावना स्वच्छुंद वृत्ति लिए हुए है.। इसलिए स्वच्छंद्तावादी 
श्ृंगारी कवियों से इनकी प्रवृत्ति विशेष सिल्ती है। ये उनके अग्रणी 

अतीत होते है । 

बिक 
आत्म शंख 

जनश्रुति के अछुसार आलम और शेख दो भिन्न भिन्न कवि हैं। 
कहा जाता है' कि आलम पहले ब्राह्मण थे ओर कविता करते थे। 
उन्‍्हों ने रंगरेजिन के यहाँ पगड़ी रंगने को दी, जिसके खूँट में दोहाध 
चिट पर लिखा वेधा था। कवि उत्तराध की छद्भधावना नहीं कर 
सका था; भविष्य मेँ उसकी पूर्ति करने के लिए उसे .पगड़ी में बाँध 
रखा था। दोहाध यह था-कनक छरो सी कामिनी काहे त॑ कटि 
छीन! । रंगरेजिन ने चिट को पढ़ा। वह भी कवयित्री थी। उसने 
उत्तराध की पूर्ति कर दो और पणगड़ी रंग जाने पर चिट पर उत्तराघ 
भी लिखकर उसके छोर मेँ बॉध दिया। ब्राह्मण देवता ने पगणड़ी के 
छोर मेँ वेंधी चिट खोलकर पढ़ी । जिस उत्तराध की कल्पना न कर 
सकने के कारण चिट पणगड़ी मेँ बाँध दी गई थी उस उत्तराध की 
बढ़िया पूर्ति पढ़कर उनका हृदय प्रफुल्ल हो उठा - 'कटि को कंचन 
कारटि बिघि कुचन मध्य धरि दीन! | कविजी पूतिकार की खोज करते 
रंगरेजिन के यहाँ पहुँचे। जब पता चला कि पूर्ति रंगरेजिन ने ही 
की है. तो उस पर निछावर हो गए। कहते हैं रंगरेजिन का नाम 
शेख था । उससे निकाह कर विमग्रदेव आलम नाम से प्रसिद्ध हुए । 
यदि रंगरेजिन के रंगरेज की खोज न सी की जाय तो भी शेख 
किसी महिला का नाम नहीँ होता | जो रचना आलम ओर शेख 
छाप से मिलती है. वह एक ही हस्तलेख में हे, कोई अंतर नहीं किया 
गया है। अतः स्वाभाविक यही जान पड़ता हे कि एक ही कवि 
आलम ओर शेख दो नामों से रचना करता रहा होगा। कवि का 
"नाम शेख आलम रहा होगा। वह पहले ब्राह्मण रहा हो फिर मुसल- 
आन हो गया -हो और मुसलमान होने मेँ हतु स्वच्छंद प्रेस हो; 
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यह भी हो सकता है | पर एक ही पुस्तक में आलम और शेख दों 
छापोँ से जो प्रकोणक रचना मिलती है' वह एक ही व्यक्ति की है 
इस सुक्तक-संग्रह का नाम 'आलसकेलि' है। कहा जाता है कि आलम- 
केलि लाम भी असम से चल पड़ा है। मूल हस्तलेख में आलम के 
कबित्त लिख्यते' के स्थान पर पहली पंक्ति के अंत भें लिख गया “आलम 
के लि! | इस पंक्ति मेँ लि” 'लिख्यते! का अंश था "कविता शब्द 
छूट गया था। दूसरी पंक्ति मेँ लेखक ने पूरा शब्द 'लिख्यते” फिर 
से लिख दिया। इस प्रकार कवि के मुक्तक-संग्रह का नामकरण 
संयोग से हो गया--आलम के लि लिख्यते” से “आलमकेलि? | 
आलम हिंदी मेँ दो माने जाते थे । एक अकबर के समय के ओर 

दूसरे ओरंगजेव के पुत्र के समय के। इस अआंति का हेतु यह था कि 
श्रोस्गजेब के पुत्र सुअज्ञम शाह के दरवारी कवि ने 'माजम-प्रकाश” 
नास से अलंकार का ग्रंथ निर्मित किया था। उसकी एक रचना 

ही शिवसिह सेंगर को सिली। उस रचना मेँ आलम शब्द का 
संसार अथ में प्रयोग था। सेंगरजी ने उसे आलम को रचना 
सममक्कर शिवसिहसरोज अंथ सेँ. आलम को मुअज्ञम शाह का 
दरवारी बताया। डधर पंजाव में सारी संग्राम खड़ा हो गया ! 
आलम की प्रेसगाथा “'साधवानल - कामकंदला” से कुछ अंश 
“रागमाला' का अंथसाहव” मेँ संकलित है । एक वर्ग कहने लगा कि 

यह अंश प्रक्ञिप्त हे। दूसरा वग कहता कि नहीँ आलम अकबर के 
समय मेँ हुए थे। में अन्यत्न बिस्तारपूर्वक सप्रमाण सिद्ध कर चुका 
हूँ कि आलम एक ही हैं और उन्हीं की रचना सब है। वे अकबर 
के ससय में हुए थे। इसलिए आलम का समय भक्तिकाल के मीतर 
हे । रसखानि ओर आलम का समय आसपास है । 
... शेख आलम ग्रेस के स्वच्छंद गायक हैँ। शेख छाप की रचना 
भे कामल अनुभूति की सधुरिम्मा विशेष है। इनमें हृदयपक्ष का 
आतिशय्य हैं। अजुभूतियोँ जीवन की वास्तविक अनुभूतियाँ हैं। 
ये वास्तविक : अलुभूतियों सच्चे कवि को काव्य की उस उच्चभूसि पर 
पहुँचा देती है जहाँ पहुँचकर उसकी सरसता बढ़ जाती है । प्रसंग- 
कल्पना के छझतिरिक्त अथभूमि की विविधता इन्हें दूसरे कवियाँसे 
प्रथक्‌ कर देती है । इनकी उस रचना मेँ भी भावभूसि स्पष्ट लक्षित 
होती हे जिससे उड़ान भरी गई है। मुक्तक और प्रबंध दोनों क्षेत्रों 
में श्नका समान अधिकार हे। प्रवंध भारतीय प्रेमप्रवंधों की परंपरा 
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में वना है, सूफियाँ को भाँति रहस्यात्मकता इसमें नहीं है'। माधवानल- 
कामकंदला के स्वच्छंद प्रेम की कथा इससेँ ली गई हे। यह 
कथा हिंदी में बहुप्रचलित रही है। कई कवियाँने इस पर प्रबंध- 
काव्य लिखे है । 

भक्तिकाल मेँ कुछ ऐसे कवि भी हुए जिनकी रचना भक्ति के नाते 
नहीं साहित्य के नाते महत्त्वपूर्ण हुई है; जैसे नरोत्तमदास, गंग आदि । 
इनसें से केवल दो ( नरोत्तमदास और गंग ) का वहत ही संक्षिप्त परि- 
चय दिया जाता हे। 

नरोत्तमदास 

नरोत्तमदास की दो रचमनाएँ प्रसिद्ध हं--सुदासाचरित्र और प्रंव- 
चरित्र । इनसें से सुदामाचरित्र बहुत प्रचलित हे । दूसरा अम्राप्त हे । 
यह छोटा सा बहुत ही भावपूर्ण खडकाव्य हे। इसमें कथा कहने के 
लिए दोहा ओर भावव्यंजना तथा वर्णुन के लिए मुख्यतः कवित्त और 
सर्वेये रखे गए हँ। सुदामा की दरिद्रता और श्रीकृष्ण की उदारता 
दोनों का कवि ने अतीब सह्ृदयतापूणु चित्र खींचा है । दांपत्य ओर 
वात्सल्य प्रम की व्यंजना तो वहुतों ने को, कितु सख्य प्रभ की कम ने । 
इन्हों ने इसकी व्यंजना ही नहीं की, विविध बृत्तियों का ममज्नतापूण 
विधान भी किया । इनका एक एक छंद भावसय है । भाषा भी बहुत 
ही सधी ओर मेंजी हुई हे । चसत्कारपूण उक्तियों को योजना से कवि 

नहीं लगा 8। रसखानि की सी ही स्वभावोक्ति-पद्धति इनकी भी 
है। बक्रता के फेर में ये भी नहीं पड़े। कवि की दृष्टि भावों को ही 
व्यक्त करने में विशेष रही है। संबादों के विचार से भी इनको याजना, 
वहुत दी मुग्धकारिणी हे। इससे जान पड़ता है! कि कवि अत्यधिक 
भावुक या सहृदय व्यक्ति था। हिंदी के खंडकाव्यों में छोटा सा 
सुदामाचरित्र कई स्पष्ट विशेषताओं को लिए हुए प्थक्‌ ही दिखाई 
देता है। 


ग्‌ंग 
पुराने कवियाँ मेँ गंग का भी बहुत नाम है। “दास” ने अपने 


'कृव्यनिणुय? मेँ तुलसी के साथ इन्हें भी सुकवियों का सरदार लिखा. 
है * और सापा की गति-विधि की परख रखनेवाले कवियों मेँ उत्त स- 


& तुलसी गंग दुवी भए, सुकबिन के सरदार | 
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सामना है.। सार्टों को कवित्त-शेली प्रसिद्ध है। गंग ने अपने आश्रय- 
“दाताओँ की प्रशस्ति ओजपूरं शब्दोँ मेँ गाई है। इसमें संदेह नहीं कि 
भावालुकूल शब्दावली का प्रयोग करने में गंग अद्वितीय थे। उत्साह 
का चित्र इन्होंने अत्यंत ओजपूर शब्दोँ में खींचा हे। इनकी रचना 
के समक्ष वीररस के अन्य कवियाँ की रचना बहुत शिथिल दिखाई 
देती है। भूपण की कविता के प्रसार का कारण ल्ोकमान्य आलंवन 
का चुनाव था। अन्यथा ओज के विचार से गंग की रचना के समज्ञ 
उनकी रचना भी कुछ फीकी दिखाई देती दे । 
उत्तरमध्यवकाल था शृगारकांस 
प्रेमलक्षणा भक्ति मेँ खंगार को हाथ-पर फेलाने का पूरा अवसर 
मिला । अपभ्रेशकाल की अंगारी प्रवृत्ति, जो समय पाकर दब गई थी; 
धीरे धीरे सिर उठाने लगी | शझृंगार की रचना वरावर होती आई है| 
आदिकाल मेँ विद्यापति की रचना की चर्चो हो चुकी हे । सक्तिकाल 
में स्वयम्‌ सूरदास ने राधाकृष्ण के झूंगार का भक्तिमिश्रित वर्णन 
किया। फल्न यह हुआ कि कबि भक्ति की आड़ लेकर श्ूंगारी रचना 
में प्रवृत्त होने ल्गे। उन्होंने श्ृंगार-ब्णंन को “राधिका-कन्हाई के 
सुमिरन! का वहाना वना लिया । घोर झूंगार की रचना उस बहाने 
की ओट में चल पड़ी। यद्यपि शृंगारी रचना सं० १६०० के आस- 
पास से ही स्वच्छंद रूप में दिखाई पड़ती है तथापि १६०० से 
१७०० तक उसका प्रत्तावनाकाल ही समझना चाहिए। झूंगार की 
प्रतृच्ति एक तो रीतिशाख का सहारा लेकर बढ़ी, दूसरे भ्क्तिकाल 
“की अधिकतर फुटकल रचना के परिणास-स्वरूप सूक्रियों के प्रबंध- 
'काव्य की ओर न जाकर सुक्तकों की ओर लपकी। नायिकाभेद 
ओर अलंकार का निरूपण इसी से उपयुक्त दिखाई पड़ा | नायिका- 
भेद या रसनिरूपण पर जो रचना हुई बह तो श्ृंगारमय थी ही, 
अलंकार-निरूपण में भी उदाहरणश-स्वरूप शंगार की ही रचना अधिक 
परिसाण में निर्मित हुई । 
सं> १४६८ के आसपास सोहन सिश्र ने श्वृंगारसागर” नाम कीं 
पोथी खंगार में लिखी, इससेँ रसनिरूपण किया गया डे। रहीम ने 
भी वरव-नायिकासेद लिखा । केशव ने रसिकप्रिया का निर्माण किया 
आर सेनापति न भी कवित्त-रत्नाकर में श्वगार का ही तरंगें लहराद। 


सं० १७०० के आसपास भक्ति की रचना मंद पड़ गई और झूंगार की 
“रचना प्रचुर पारमसाण मे हाने लगी । 


( रुप४ ) 


शृंगारकाल में दो प्रकार के कवि स्पष्ट दिखाई देते है। एक वे जो' 
रीति का सहारा लेकर शंंगार को रचना करते थे, दूसरे वे जो 
रीतिमुक्त स्वछंद रचना करनेवाले थे। रीतिबद्ध रचना करनेबालों में 
भी दो प्रकार के कबि दिखाई पड़ते हं। कुछ तो रीतिशासत्र का कोई 
लक्षण-ग्रंथ लिखने बठते थे ओर उसके डदाहरणों के रूप में श्ृंगारी 
रचना प्रस्तुत करते थे और छुछ प्रकीणं रचना ही करते थे, लक्षशमंथ 
नहीं बनाते थे, पर उन पर रीति का पूणु प्रभाव दिखाई देता है। 
रतिमुक्त रचना करनेवालों की कृत रीति की पद्धति पर नहीं चली । 
चह उनका स्वच्छुद उद्गार हैं। अधिक संख्या रीति का अनुगसन करले- 
वालों की ही है ओर जो »ंगार की रचना करतेवातले नहीं थे वे भी 
रीति का ही सहारा लेकर चले ) इसी से ऐतिहासिक रसे 'रीतिकाल 
कहते हैँ। उत्तरमध्यकाल को 'रीतिकाल? कहना ठीक है । पर रीतिकाल 
मेँ अपनी रबच्छंद उद्धावना दिखानेबाला कोई नहीं हुआ | बस्तुतः ये 
लोग रीति के आचाय न होकर कविसात्र थे | संस्क्त से रीति की पकी- 
पक्ताई सामग्री लेकर ये कवित्वशक्ति का ही प्रदर्शन करना चाहते थ। 
श्रतः वण्ये इनके पास झूंगार ही था। रीतिकाल कहने से इनकी 
कृतियाँ के विभाजन का कोई साग नहीं मिलता । पर श्ूगारकाल कहने 
से स्पष्ट विभाग दिखाई पड़ते हँ। अतः इसे बणुन-प्रणाली के विचार 
से रीतिकाल न कहकर वण्य के विचार से श्ृवृंगारकाल कहना अधिक 
सुविधाजनक प्रतीत होता हे । इसका विभाग यों होगा-- 
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लक्षणवद्ध. लक्ष्यमात्र 
प्रस्तावनाकाल के कषि 
श्रृंगार के प्रस्तावनाकाल मेँ कई कवि हुए जिनमेँ से केवल तीन 
प्रमुख कवियों को प्रवृत्तियोँ का संक्षेप में उद्घाटन किया जाता है-- 
फेशवदास 


केशवदास ने लक्षण-प्रंथ ही नहीँ, लक्ष्य-पंथ भी लिखे हैँं। केवल 
ख्ूंगार की ही नहीं) अन्य रसोँ की भी रचना की हे। सुक्तक ही नहीं" 


( २८६ ) 


ग्रबंध भी लिखे हैं। इनके ग्रंथों के नाम ये ह-- रसिकप्रिया; कविग्रिया, 
रामचंद्रचंद्रिका, शिखनख, छुंदुमाला, रतनबावनी, वीरचरित्र, जहॉँगीर- 
जसचंद्रिका और विज्ञानगीता । रतनबावनी, वीरचरित्र, जहाँगीरजस- 
“चंद्विका प्रशस्तिकाव्य हैं। रतनवावनी काज्यनिवंध है ओर वीरचरित्र 
प्रवंधकाव्य | थह दोहें-चोपई की शोरसेनी पद्धति पर लिखा गया 
वीरश्सात्सक प्रवंधकाव्य है। इसमेँ युद्ध के वशणन दान-लोभ के संवाद 
“के रूप में किए गए हैं। इसके ऐतिहासिक तथ्य ऐतिहासिकों के विशेष 
काम के हैँ । इनका प्रसिद्ध प्रबंधकाव्य रामचंद्रचंद्रिका हे | प्रबंधकाव्य 
के लिए कथा का क्रमबद्ध ओर अवसर के अनुकूल विस्तार-संकोच 
अपेक्षित होता है । रामचंद्रचंद्रिका में समुचित रूप में ऐसा नहीं है | 
केशवदासजी द्रवारी प्रवृत्ति के जीव थे। जो दरबार या राजश्री के 
अनुकूल पड़ा उसका वर्णन विस्तार से किया है । पांडित्य का अद्शन 
स्री इनसे प्रधान था, जो रामचंद्रचंद्रिका में स्थान स्थान पर दिखाई 
'देता है | शाञअस्थितिसंपादन की इच्छा इन्हें वराबर रही । 


महाकाव्य वशुन-प्रधान होता है। इसका तात्पय यह नहीं कि वरणनों 
पर ही दृष्टि रखकर कवि चले और बरण्य विषयाँ का ठीक ठीक निरूपण 
न करे या वणनों के लिए कथा की क्रमवद्धता का त्याग कर दे। 
संस्क्रत में पिछले काँटे श्रीहपं का 'नेषय” बना। उसमेँ कथा-भाग 
थोड़ा हे; वणन ही अधिक है । श्रीहर्ष ने वर्ण्य विषयाँ के 
साथ तादात्य की प्रतीति नहीं खोई है । निरीक्षण इतना सूक्ष्म 
ओर व्यापक है! कि वर्णनोँ को पढ़नेवाला ऊबता नहीँ । किंतु 
केशवदास के वर्णन वेसे मार्मिक नहीं हैं । ये चमत्कारवादी 
कवि थे। स्थान स्थान पर चमत्कार दिखलाना इनका लक्ष्य था। 
चसक-दूसक के चक्कर मेँ विशेष रहने से प्रवंधकाव्य के अन्य 
अपेक्षित गुणों का ध्यान इन्हेँ नहीं रहा । यह निःसंकोच - कह सकते हैं 
कि केशवदास की रचना मेँ भावपक्ष दव गया है| रचना सेँ कलापक्ष 
की प्रधानता का हेतु संस्क्रत का पांडित्य है। इन्होंने संस्क्रत के जिन प्र थाँ 
को आदशो बनाया वे सब चमत्कारपूर्ण उक्तियाँ से लद़े हैँ। परिसंख्या, 
विरोधाभास, उल्रक्षा, श्तेप आदि अलंकारोंकी जैसी भरमार राम- 
चंद्रचंद्रिका सें दिखाई पड़ती है बेसी उसके आदर्श्रंथ बाण की 
कार्दबरीः से के | कादवरीकार ने जिन जिन दृश्याँ, स्थानों आदि का 
'चर्णन किया है उनकी _विशेषताओँ का कुछ ध्यान भी रखा है, पर 
केशव रन चसर्कार के फेर में यह ध्यान बहुत कुछ त्याग दिया हे | 


बन 


( रप७ ) 


अवंध सेँ बीच बीच सेँ उपदेशात्मक प्रसंगाँ की नियोजना भी ठीक नहीं 
जान पड़ती। केशव की यह प्रधान प्रवृत्ति है। संस्कृत के 'प्रबोध- 
चंद्रोदय! नाटक के आधार पर लिखी “विज्ञानगीता' मेँ भी ऐसे कई 
प्रसंग जुड़े हे । 
रामचंद्रचंद्रिका में संवादों की योजना ध्यान देने योग्य है'। यह 
योजना नाटकीय शंल्ी की है। इन्होंने रामाख्यान पर लिखे संस्कृत 
नाटकों से दी कई प्रसंग उल्था करके ही रख दिए हैं। राजनीतिक 
असंग के संचाद अधिक आकपक हूँ। घुछ पात्रों का चारिश्य भी 
चिशेष रूप में लक्षित कराया गया है। उत्तराद्ध में लवकुश की उक्तियाँ 
विशेष सार्मिक वत्त पढ़ी है। पर ऐसे सार्मिक स्थल्ष इतने बड़े काव्य 
मेँ थोड़े द्दीहँ। शेत्नो देखते हैँ तो उसमें विविध प्रकार के छंदों के 
उदाहरण प्रस्तुत करन की प्रवृत्ति हे। प्रवंध-काव्य भें धारा होती हे । 
धारा को बनाए रखने भ॑ छंद भी सहायक होते है। इसी से एक सगे 
झेँप्रायः एक ही छंद का प्रयोग करते थे। केवल अंत में दो-चार छंद 
बदल दिए जाते थे । कितु रामचंद्रचंद्रिका मेँ छुंदों का परिवर्तन इतना 
शीघ्र ओर इतने अधिक रूपों सें हुआ हे कि प्रवाह खंडिद हो हो गया 
है। अतः प्रबंधकाव्य के विचार से रामचंद्रचंद्रिका आदर्श रचना 
नहीं है। कथाक्रम यथावश्यक न होने से वह प्रकीण उक्तियों का संग्रह 
जान पढ़ती हे | 
लक्ष्य-प्रंथों को छोड़कर लक्षण-प्ंथों की छानवीन करते हैं. तो वहाँ 
भी अवधानता नहीं दिखाई पड़ती । इन्होंने काव्य कल्पलतादबृत्ति, 
-काव्यादर्श आदि के अनुगमन पर “कविग्रिया? नाम से कविशिज्षा की 
अच्छी पुस्तक प्ररछुत की । उसमें अलंकार ( विशेष ) # के निरूपण मेँ 
कई स्थल न्ुटिपूर्ण है। निरीक्षण की शक्ति न रखनेवालों या उससे 
भागनेवालों को भी काव्यपरंपरा का ज्ञान कविग्रिया से सुलभ हो 
गया | कवि कविशिक्षा की पोथी पढ़कर ही काव्य-रचता सें प्रवृत्त 
होने लगे, स्वतः निरीक्षण करना उन्होंने छोड़ ही दिया। दक्षियापथ 
के वर्णन मेँ उत्तरापथ के वृत्ताँ की उद्धरणी या उत्तरापथ के वर्णन में 


# कविप्रिया” में अल्कार” शब्द के भीतर सारी काव्यसामग्री ग्रहीत 
हुई है। उसमें अल्कार के दो भेद किए, गए है --सामान्य और विशेष | 
'सामान्य' के अंतर्गत बण्य वस्तु ( मेटर ) और विशेष के अतर्गत वन-प्रणाल्री 
( फॉर्म ) या प्रकृत: अल्वकार रखे गए, है | 


( रुपए 2) 


दक्षिणापथ के वृत्तों की नामावली अथवा मथुरा मेँ मेवे के पौधे लगादा 
केशव की ही जमाई परिपाटी का परिणाम है | े 

'रसिकप्रिया? सें नायिकासेद ओर थोड़ा सा रसों का परिचय है। 
इसमेँ श्वृंगार की रसराजता विलक्षण ढंग से प्रमाणित की ह। 
इन्हों ने संल्कृत की ही सारी सामग्री ली है। 'रसिक्रप्रिया? को देख 
हुए सानना पड़ता हे कि केशव सेँ प्रसंग-कल्पला की शक्ति थी अवश्य । 
काव्यभापा से भी ये भमल्ती भाँति परिचित थे। यदि इसी पद्धति पर 
इनकी सारी रचना होती तो ये 'कठिनकाव्य के ग्रेतः होने से बच 
जाते | पांडित्य-अदशन के विचार से इन्हें महाकाव्य लिखने का उत्साह 
हुआ | इसी से रामचंद्रचंद्रिका की रचना चेढंगी हो गई। इन्हाँने 
संस्कृत के शब्द अधिक रखे हैँ और कहीं कहीँ तो अप्रचलित तक । 
थे कहते सी थे-- 

सापा वोलि न जानहीं जिनके कुल के दास ! 

भापा-कवि भो संदसति तेहि कुल केसवदास ॥-कविदश्रिया | 


रहीम 


अव्ठुरंहीस खानलखाना अकवरी दरवार के ग्सिद्ध कवियाँ मेँ 
से थे। यह वह समय था जव कविता की वाग्धारा राजा-रईसोँ को 
भी काव्य करने के लिए खींच रही थी। स्वयम्‌ अकवर हिंदी मेँ कविता 
करता था ओर उसके वड़े बड़े सुसाहिव भी | रहीस बहुरंगी रचना 
करनेवाले कवि थे। इन्होंने संस्कृत में सी रचना की है और कई 
भाषाओं के सिश्रण से 'भाषा-ससकः भी लिखा | किंतु इनकी प्रसिद्धि: 
नीति के सुक्तक दोहोँ और वरबे-नायिकासेद के कारण विशेष है। 
ऊँच भहाशयों की धारणा है कि वरवे छंद रहीम के समय से 
चला। किंवदंती हे कि इनके किसी सेवक की पत्नी ने परदेश जानेवात्ते 
पति से निम्नलिखित छंद मेँ प्रेसरक्षा की प्रार्थना की-- 
प्रमप्रीति कर विरवा चल्लेड लगाइ | 
सीचन के सुधि लीन्हेड मुरम्ति न जाइ || 
यह छंद रहीस को इतना पसंद आया कि इन्होंने इसी छंद मेँ” 


ञ्छे 


छोटा सा नायिकाभेद लिख डाला। इस छंद में आए “विरवा” शब्द 
के अनुसार इसका नाम “धवरव? रख दिया । यह कपोत्न-कल्पना ही है | 
यह छंद पूर्वी प्रदेश की जनता का है, रहीस पश्चिस के थे। इसलिए 
हो सकता हे कि यह वहाँ नया छंद समझा गया हो। वरवे पहले से 
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प्रचलित छंद है। यह भी कहा जाता है तुलसीदास ने 'बरवे रामायण” 
रहीम की देखादेखी लिखा हे। है 

रहीम ने नीति की बहुत सी रचना की, पर उसके कारण इन्हें 
केवल सूक्तिकार समझना ठीक नहीं। साधारण नीतिकार जैसी 
रचना करता है उससे इनकी रचना भिन्न है। नीति लिखनेवाले 
साधारण जन यदि दृष्टांत।, उदाहरण आदि का सहारश लेते हैँ तो 
प्रायः जीवन के सासान्य तथ्यों का ही ग्रहण करते हैं, विशेष की ओर 
नहीं भुकते । यदि भुकते भी हैं तो मार्मिक दृष्टांत नहीं चुनते । रहीम ने 
जीवन के अधिकतर विशेष तथ्योँ का ग्रहण किया हे और उसका 
सार्मिक से सार्मिक पक्ष सासने रखा है। कवि की नीति की रचना 
मन की प्रेरणा या सार्मिकता से हुई है। रहीम की रचना का अत्यधिक 
प्रचार इसी सार्मिकता के कारण हुआ | 


सेनापति 


सेनापति हिंदी के कवीश्वराँसेँ से थे। इनकी रचना दो प्रकार, 
की है। एक अलंकार-चमत्कार से परिपूर्ण, दूसरी वर्णनात्मक, जो 
प्रायः अलंकार के लदाब से मुक्त है। यद्यपि इन्हें श्तेष का विशेष 
अनुराग था तथापि इनका श्लेष-चमत्कार ओऔरोंसे निराला है। 
स्वेत्र शब्द-साम्य लेकर ही इन्हाँने श्लेष्ट रचना नहीं की। इनकी, 
भंगपद्‌ श्लेष की भद्दी रचना बहुत थोड़ी है। अधथेश्लेष के जैसे 
उदाहरण “कबित्तरत्नाकरः मेँ हैँ बसे अन्यत्र नहीं। केशव ने सी श्लेष 
का चमत्कार दिखाया हे पर उनकी रचना में अधिकतर शब्द-साम्य . 
है ओर साथ ही वह सफाई नहीं जेसी इनसेँं। इसका कारण है। 
श्लेष का काव्योपयोगी चमत्कार दिखाने के लिए भाषा पर अच्छा 
अधिकार होना चाहिए। सेनापति का भाषा पर पूर्ण अधिकार था | 
केशवदास की रचना में श्लेष का चमत्कार संस्कृत भाषा से उधार 
लिया हुआ है। सेनापति ने श्लेष का चमत्कार हिंदी भाषा के आधार 
पर दिखाया है। इनकी चरण्नात्मक रचना से इनको निरीक्षणशक्ति 
का पता चलता है। इनकी वर्णनात्मक रचना पदऋतुओँ पर है। 
उनमें मी इन्हों ने कहीं कहीं श्लेषपरक उक्तियाँ रखी हैं। पर ऐसी भी 
कई मुक्तक रचनाएँ हैं जिनसेँ या तो ऋतुओँ का उद्दीपनरूप मेँ वन 
है या स्वच्छुंद रूप मेँ उनकी विशेषताओं या उनके प्रभाव का सार्मिक 
अभिव्यंजन | सेनापति ने ऋतुओं को केवल उद्दीपन के रूप मेँ नहीं” 
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देखा; आलंवन के रूप में सी निरखा। इन्हाँन आत्मप्रशंसा भी की 
है । इनकी शक्ति देखकर उसे इनकी गर्वोक्ति मात्र नहीं समक सकते । 


लक्षण कार 

यद्यपि हिंदी मेँ रीतिम्रंथ केशव से भी पहले लिखे गए, किंतु कबि- 
शिक्षा की समस्त आवश्यक सामग्री से युक्त कविप्रिया नाम की पुस्तक 
प्रस्तुत करनेवाले हिंदी के प्रथम आचाय वे ही हैँ । केशव ने कविश्रिया 
लिखकर काव्यरचना करनेबालों का सागे सुगम कर दिया, पर 
काव्यडढ़ि से संलग्न हो उनके अनुगासी र्वकीय दृष्टि खो वेठे । यद्यपि 
उनका प्रभाव हिंदी में वहुत दिनों व्याप्त रहा तथापि अन्य रीविग्रंथ 
लिखनेवाल्े उनके अनुयामी नहीं हुए। उन्हों ने कविग्रिया मेँ प्राचीन चम- 
त्कारवादियों का अनुगम्नन किया है। हिंदी के अन्य लक्षण-पग्रंथकारोँ ने 
संस्क्रत के उत्तरकालीन आचार्यों का अचुगमन किया। भामह, दंडी, 
वासन आदि प्राचीन आचार्यों का चमत्कारवादी संप्रदाय मम्मट, 
विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि उत्तरकालीन आचार्यों के प्रयत्न से दृव चुका 
था। ये सस अथवा ध्वनि को काव्य मेँ प्रधान माननेवाले- थे | अलंकार 
रस की शोभा बढ़ानेवाले धर्स सात्र रह गए। 

हिंदी के इन कव्रियाँ की शाश्त्रीय पक्त पर हृष्ठि नहीं थी। तत्त्व 
की वात यह हे कि ये न्रंथ शाक्न्चचों और विवेचन कीः दृष्टि से लिंखते' 
ही नहीं थे। अधिकतर प्रणंताओँ का उद्देय शास्त्र के बहाने रचना- 
कोशल का प्रदर्शन था | इनके लिए यही बहुत बड़ी वात थी कि ये 
सुस्कृत-मंथाँ को ठीक-ठीक समभकर हिंदी मेँ यथाचत्‌ उतार ढें | किंतु 
दुबन्दुर्विपाक से यह भी नहीँ हो सका। रीतिग्रंथ लिखने की 
आवश्यकता हिंदी सें इसलिए हुई कि संस्कृत के भ्ंथ और उनमें की 
डुरूह शास्मचर्चा बहुताँ के लिए कष्टसाध्य हो गईं थी । काव्य-रचना के 
लिए शाझ्य का थोड़ा-बहुत ज्ञान “अपेक्षित था, जिसे हिंदी में ज्ञाना 
अनिवाय हो गया । 

कुछ प्रणंताओँ ने साहित्य का कोई एक अंग सअहण किया और कुछ 


ने साहित्य के सभी अंगोँ की च्चो की | स्मरण रखे की वात है कि 
शास्बचचों दृश्यकाव्य को लेकर नहीँ चली, जैसा संस्क्षत के आरंभ मेँ 
दिखाई देता हे । अ्रव्यकाव्य पर ही रीतिगंथों का निर्माण हुआ | 
इसका कारण नाटक-रचना का अभाव हैं। नाटक-रचना का अभाव 
संस्कृत के पिछले काल मेँ भी दिखाई देता हैं। नाव्यशालाओं आदि 
की व्यवस्था ठीक ठीक न होने से, गद्य का कोई विकसित रूप न पाने 
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से; असिनेताओँ का अभाव होने से नाटक-रचना की ओर किसी की 
रुचि ही नहीं हुई, फिर नाटक पर लक्षण॒-प्रंथ ही लिखने कौन बेठता ९ 
अुसलसानों का शासन भी नाख्यप्रद्शन का: विरोधी था, धार्मिक नीति 
के कारण । 

राजाओं के मनोरंजन के लिए आवश्यकता होती है कि दरबार 
या सभा मेँ कवि थोड़े समय के भीतर कविता का पूर्ण चमत्कार 
दिखा सके | अठः मुक्तक-रचना का बाहुल्‍य हुआ | उसमें भी चमत्कार 
उत्पन्न करने की ओर कवियों की विशेष दृष्टि गई । वे प्रकृत कल्पना 
( इमेजिनेशन ) की अपेक्षा उड़ान ( फेंसी ) भरने सेँ अधिकाधिक 
अबृत्त हुए। विदेशी अथात्‌ फारसी-साहित्य के संपक मेँ आने से इस 
प्रकार की रुचि को और सहारा मित्मा । दरबारदारी के उपयुक्त उधर 
जैसे शेर या गजल, वेसे ही इधर कबित्त, सबेये या दोहे बने 


यद्यपि काव्य की गद्य और पद्म दोनों श्रियों संस्कृत मेँ बहुत 
ग्राचीन काल से चल्ीआ रही हैं तथापि उसकी अधिकतर काव्य- 
रचना पद्य सेँ ही है | हिंदी की भी यही स्थिति है । शंगारकाल मेँ गद्य 
का बसा विकास नहीं हो सका जैसा लक्ष्य-्मंथों के लिए अपेक्षित था । 
संस्कृत में चलते गद्य का विकास चाहे न हुआ हो, कितु निरंतर शासन 
चचों के कारण शाल्थ्रीय. गद्य का अच्छा विकास हुआ | गद्य काः विकास 
न होने से हिंदी के, लक्षण॒-प्रंथ पद्म मेँ ही लिखे गए। लक्षण और 
लक्ष्य, दोनों पद्य में ही प्रस्तुत हुए। एक ओर तो रीति के विविध 
विपयों का सूक्ष्मातिसूकष्म- भेद या पार्थक्य बनाए रखने के लिए नपी- 
तुज्ञी शब्दावली की अपेज्षञा, दूसरी ओर अनेक बंधनों सेँ बँधकर 
धलनेवाली पद्मयताल्ली । उस पर भी लक्षणों पर कवियों की विशेषः दृष्टि 
नहीं। फल यह हुआ कि हिंदी मेँ: लक्षण-अंथ रीतिशासत्र का सम्यक 
. अध्ययन करने के उपयुक्त बन ही नहीं सके.। स्थूत्न रूप. से विपय का 
जोध करानेबाले अनेक ग्रंथ लिखे गए, पर सूद्ुमःविवेचन करनेवाले 
अंथ तब तक नहीं बन सके जब तक गद्य का पूर्ण विकास नहीं हुआ । 

यह कह चुके है. कि रीतिग्रंथ लिखनेवाले दो प्रकार के थे । एक 
वे जिन्हाँने संपूर्ण काव्यांगाँ का विवेचन किया, दूसरे वे जो किसी 
एक ही अंग को लेकर चले । अधिक संख्या सेँ अलंकार और नायिका- 
जेद के ग्रंथ लिखे गए। यद्यपि कई रचयिताओं से नवरस-वर्णन 
करने की प्रतिज्ञा करके श्रंथ का आरंस किया तथापि अन्य रसोँ का 
बहुत थोड़ा विचार किया और खंगाररस का सबसे अधिक विस्तार ! 
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इनके आधार-पथ हुए संस्कृत के काव्यप्रकाश, चंद्रालोक, कुबलयानंद्‌ 
(चंद्रालोक के अलंकार-प्रकरण की विस्तृत व्याख्या » रसमजरी, 
रसतरंगिणी आदि | अलंकारोँ की व्याख्या करनेवाले प्रायः कुवलयानंद 
को आधार वनाते रहे और दशांग काव्य का विवेचन करनेवाले 
काव्यप्रकाश को । मायिकाभेद का आधार-प्रंथ रसमंजरी है । केशव 
से रसिकप्रिया मेँ कुछ ओर ग्रंथों को भी आधार वनाया। आगे के 
कुछ कवियाँ ने कम से कम नायिकाभेद के प्रसंग मेँ केशव की भी 
लकीर पीटी । किंतु हिंदी में नायिकाभेद के जो अधिकतर ग्रंथ वने 
उत्तका सूलस्रोत भानुदत्त की रससंजरी हें। इसी प्रकार नवरस के 
थोड़े से विवेचन के साथ नायिकासेंद लिखनेवालोँ ने भानुदत्त की 
रसतरंगिणी का सहारा लिया। 'रसतरंगिणी”ः सामने न होने से 
हिंदी में देव कवि द्वारा निरूपित छल” संचारी वहुत धूम मचाए 
हुए था। अन्यत्र प्रमाणित किया जा चुका हे कि देव ने 'भाववित्लास! 
मेँ और वातोँ के साथ छल” संचोरी भी वहीं से लिया है। उन्होंने 
रसतरंगिणी का नाम तक नहीं लिया। पर ग्वाल कवि ने “रसरंग! 
मेँ उसका स्पष्ट उल्लेख किया है |# भानुदत्त की इन दोनोँ पुस्तकों ने 
हिंदी के रीतिग्रंथों को बहुत प्रभावित किया। संस्कृत में नायिकाओं 
के अंगज, स्वभावज; अयब्नज अद्ठाईस अलंकार माने जाते हैं, किंतु 
हिंदी मेँ 'हाव” के नाम से दस अयल्लज चेष्टाओँ का ग्रहण हुआ । 
यह भी सानुदत के अतुगसन का परिणाम है। उन्होंने हाव नाम से 
'रसतरंगिणी' मेँ इन्हीं दस का उल्लेख किया है। साथ ही इन हावाँ 
को उन्‍्हाँते स्थितिभिद से अनुभाव और उद्दीपन दोनों के अंतर्गत 
स्वीकृत किया है । हिंदी में भानुद्त्त द्वारा विवेचित स्थितिभेद से. 
होनेवाले अंतर का उल्लेख गुलाम नवी ने रसग्रवोध मेँ किया है 
काव्य के अंग क्या तअत्यंग मात्र का वशन या निरूपण करनेवाले 
अंथ भी लिखे गए; जैसे नखशिख, पषटऋतु, वारहमासा आदि के: 


# भानुदत्तजू ने लिख्यो रसतरंगिनी माँहि | 

नूतन इक औरो वनत छुल्न संचारी चाहि || --प्रथम उमंग, १८६॥ 
+ तन विमचारिन विछिति है, ये सत्र सात्विक भाव | 

भाव परगट करन हित गने जात अनुभाव | 

नारि और नर करत हैं जो अनुमाव उदोत | 

ते वे दूजे ओर को नित डद्दीपन होत |--५७५, ७६ ॥ 


(६ रेध्ड ) 


प्रंथ नायिकासेद या श्रृंगार के सीतर तथा चित्रमीमांसा, यमकविल्ास 
आदि अलंकार के अंतगंत। अंगारी दिनचया पर भी पोथी बची; 
जैसे अष्टयाम पर | कुछ विभिन्न जाति की ख्रियाँ को बरण्य नायिका 
था आलंबन के रूप मेँ रखकर ग्रंथ लिखे गए; जैसे जातिविलास। 
शास्त्र की दृष्टि से विभिन्न जाति को स्लियाँ को आलंबन रूप मेँ रखना 
उपयुक्त नहीं। अतः दास ने इनको दूती बनाकर दोष का परिमाजन 
करने की चेष्टा की |# 

दुशांग काव्य लिखनेवालों ने भी शास्त्र का सूक्ष्म विवेचन सममझने 
सेँ सूल की हैं। नई उद्धावना तो दूर रहे, यूल मंथों को ठीक ठीक उतार 
देना सी कताओं के लिए कठिन था। फिर भी कुछ ऐसे कर्ता अवश्य 
हुए हैं जिन्हों ने नूतन उद्धावना के लिए हाथ-पर मारे हैं; जैसे दास ने । 
मिखारीदास ने “काञ्यनिणुयः मेँ 'तुक' का नया विचार किया है जो 
ओर किसी ग्रंथ में नहीँ पाया जाता। अलंकारोँ का स्थूल बर्ग बाँधने 
का भी उन्हों ने प्रयास किया है, जो विशेष लाभदायक नहीं हे । 

चलच्पकार 

कुछ कवि ऐसे भी दिखाई देते हैँ जिन्होँ ने कोई रीतिग्र थ तो नहीं 
लिखा पर रीति की छाप जिनकी कविता मेँ पर्याप्त दिखाई देती है; 
जैसे बिहारी, नेबाज; प्रीतम, रसनिधि, दीनदयाल गिरि, पजनेस 
आदि । इनकी गणना रीतिबद्ध रचयिताओं सें ही होनी चाहिए। 
पार्थक्य के लिए इन्हें रीतिसिद्ध कवि कह सकते हैं। बिहारी ने रचना 
रीति से इतनी बद्ध रखी है कि रीति की पूरी परंपरा से परिचित न 
रहनेवाला कहीं कहीं इनकी रचना का ठीक ठीक अथे ही नहीं लगा 
सकता । ऐसे कवियों की रचना रस, नायिकाशेद या अलंकारों के भीतर 
सरलता से बॉटी जा सकती हे | 


बिहारी 
नायिकाओं तथा अलंकारों के वे मुख्य मुख्य सेद जो सुक्तकरचना 
मेँ निपुणतापूवेक खप सकते थे बिहारी ने अपनी रचना मेँ खपाए हैं। 
जैसे विदग्धा, खंडता, अभिसारिका आदि नायिकाओं के चलते भेद 
गृहीत हुए वेसे ही साम्यसूलक या वषम्यमूलक अलंकार भी। कुछ 
चमत्कार सात्र उत्पन्न करनेवाले अलंकार भी वचित्र्य-प्रदर्शन के लिए 
लाए गए हैँ। बिहारी ने भुक्तक-रचना द्वारा भत्ली सॉँति प्रसाणित कर 


# देखिए “शगारनिणुय! | 
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दिया कि रीतिबद्ध रचना कारीगरी के साथ कैसे की जा सकती है। 
इसमें ध्यान देने योग्य तीन विशेषताएँ है। एक है चेट्ाओं ओर उच्तियों 
की योजना; जिसके अंतर्गत नायिकाओंँ के ह्ावोँं का चित्रण भरी आ 
जाता है। दूसरी है उत्की व्यवस्थित भाषा। ब्रजी को समृद्ध बे 
मेँ जिन दो चार कवियों को आाषाविपयक क्षमता ध्यान दँनें योग्य हे 
उनमेँ एक विहारी भी हँ। बिहारी की भाषा में व्यंजकता पूर्ण परिमाण 
मेँ दिखाई देती है। इन्होंने अर्थ असित अति आखर थोरे! को 
पूर्णतया प्रसाणत कर दिया। तीखरी है विदेशी प्रभाव को भारतीय 
पद्धति के भीतर ही ग्रहण कसना | जुगुप्साव्यंजक विदेशी पद्धति से 
बिहारी ऐसे प्रसावित नहीँ हुए कि अपनापन खो बंठते। इन्होंने 
भारतीयता के मेल मेँ ही विदेशी रंग-ढंग रखा हे | 
इन सबके अतिरिक्त विहारी ने कल्पना ओर जड़ान दोनों की 
उक्तियाँ मनोरंजक रूप मेँ प्रस्तुत की हँ। यद्यपि काव्य की दृष्टि से 
कल्पना का जितना महत्त्व हे उतना उड़ान का नहीं, किंतु उड़ान की 
पद्धति बहुत दिनों से भारतीय मुक्तक-रचना मेँ आ चुकी थी; और 
उसका पात्नन करना परिस्थितिवश उस समय के कवि के लिए अनिवायें 
था। दरबारों और रसिकोाँ के वीच उड़ान मरनेवाले कवियाँ का ही 
विशेष मान हुआ करता था| ये कवि किसी दूसरे लोक के पक्षी तो थे 
नहीं; पर पंख लगाकर उड़ते अवश्य थे और बहुत दूर दक जड़ते थे | 
शास्नविद्या के पारंगतों को बताने की आवश्यकता नहीं कि इनकी 
उड़ान अनुमानाश्रित होती थी ओर इनकी रचना मेँ बस्तुब्यंजना का 
प्राधान्य होता था। बिहारी के आगनन ने हिदी-साहित्य-धारा मेँ 
अनूठा प्रवाह उत्पन्न कर दिया। उसी प्रवाह मेँ वहनवाले ओर भी 
कितने ही दिखाई पड़े। पर उस बूंद से भट ओरोँ को कहाँ । शृंगारकाल 
मेँ बिहारी की सतसेया जितनी अधिक देखी-रुनी पढ़ी-लिखी गई 
उससे उसका सहत्त्व स्पष्ट है। बिहारी की रचना को लेकर साहित्य- 
रसिकों द्वारा प्रथक्‌ बाल्यय ही निर्मित हुआ, जेसे तुलसीदास की रचना 
को लेकर भक्तों द्वारा। तुलसीदास को रचना काव्य और घर्म दोनोँ 
का योग लेकर चली थी, क्ितु विहारों की रचना शुद्ध काव्य के 
सहारे। फिर भरी उसका जितने बढ़े दायरे में पठन-पाठन हुआ उससे 
सिद्ध है कि शुद्ध साहित्यिक रचना से लोक प्रभावित था। यद्यपि 
बिहारी की रचना के प्रसार का कारंण शूंगारिक लोकरुचि भी थी 
तथापि उससेँ वह विशेषता पूर्ण ओर समुचित आात्रा मेँ है जों 
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साहित्यिक रचना के लिए अपेक्षित -होती-है । यह विशेषता है काव्य 
के कलापक्ष ओर भावपतक्ष का तुल्ययोग। लोकरुचि कहाँ तो भाव पर 
सुग्ध होनेवाली होती है. ओर कहीँ कला या कारीगरी पर ।|इसी 
लिए जो कवि दोनों का तुल्ययोग नहीँ कर पाते वे भावश्नरधान और 
कलाग्रधान रचना को प्रथक्‌ प्रथक प्रस्तुत क़रने का उद्योग करते हैं। 
किंतु इन दोनों पत्तों के तुल्ययोग से संघटित होनेवाली रचना साहित्य 
की उस उच्च भूमि पर पहुँच जाती है जहाँ से उसके वैचित्न्य के दर्शन 
सबको हो सकते हैं । 
रीतिशृक्त 
अब .रीतिमुक्त रचना करनेवालोँ की ओर आइए । अस के -इन 
स्वच्छंद गायकों का साहित्य के इतिहास मेँ विशेष महत्त्व है | भक्तिकाल 
के भीतर रसखानि और शेख आलम भी इसी प्रकार के गायक हो 
गए हैं.। झूंगारकाल मेँ घनआनंद, ठाकुर, बोधा और हिजदेव ऐसे 
ही गायकों में से प्रमुख थे | इनमेँ अपनी अलग अलग विशेषताएँ हैं और 
वे ऐसी हैं जो इस काल के दूसरे वर्ग के कवियाँ के बाँटे नहीं पड़ी; 
यहाँ तक कि बिहारी के भी नहीं । 
घनआनंद 
इनमें से सबसे अधिक आकषक रचना घनआनंद की है। ये 

बस्तुतः प्रेम के पपीहे हैं। इनकी रचना सेँ वियोग की अंतरदशाओं, प्रेम 
की अनेकानेक अंतद्गेत्तियाँ, रूप-व्यापार के वेचित्रयपूर्ण चित्रों, भाषा 
की वाग्योगसयी शक्तियों; विरोध की चमत्कारोत्पादक थयक्तियाँ आदि 
की ऐसी गंभीरता से नियोजना है' कि 'नेह की पीर” को 'हिय की 
आँखों? से देखनेवाले ही उसे मत्ती भाँति समझ सकते हैं ।# हिंदी 
की नवीन कविता मेँ अगरेजी से उधार ली हुई विदेशी ल्ाक्षणिकता)॥ 
विरोधमूलक उत्तियाँ, ग्रच्छन्न रूपकाँ आदि पर निछावर होनेवाले बहुत 
से कलाकार दिखाई देते हैं। पर वे.हिंदी के पुराने भांडार को 'हिय की 
आँखों” से देखते ही नहीँ । घनआनंद्‌ की लाक्षशिकता, विरोधात्मकता; 
प्रच्छुन्नरखपकता अगरेजी की इंन विशेषताओँ से सी अधिक गुण 
वाली हैं। घनआनंद ने ऐसे बढ़ बढ़कर प्रयोग बेखटके किए हैं जसे 
प्रयोगों का साहस, साहसी से साहसी नवीन कवि बिना हिचक के 

नहीं कर सकता | 


%,समुस्द्ते कबिता धनआरनेद की हिय-आँखिन नेह की पीर तकी। 
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ठाकुर , 


ठाकुर नाम से हिंदी मेँ प्रसिद्ध कवि तीन हैँ, तीनों की रचना बहुत 
सिलती-जलती है.। केवल भाषा की सूक्ष्म पहचान से ही यदि इनको 
अलग किया जा सके तो कदाचित्‌ किया जा सके, अन्यथा इनकी 
रचना को प्रथक्‌ करने मेँ बहुतों को धोखा हो चुका हे । इन तीनों मेँ से 
'एक जेतपुर (बुंदेलखंड ) के हैँ, जिनकी रचना अधिक परिमाण मेँ 
मिलती है। बुंदेलखंड भारतवर्ष मेँ ऐसा प्रदेश हैः जहाँ भारतीय 
संस्कृति के चिह्ाँ की रक्षा करने का बंधन है । वंधन नियस का नहीं 
समाज का है, हृदय का है। त्योहारों के मनाने का जैसा अपूर्व उत्साह 
उधर दिखाई देता है वैसा इधर नहीं? नगरों मेँ क्‍या गाँवों में भी | 
यही कारण है कि बुंदेलखंड के कवि इन त्योहारों की समारोहच्छटा 
का बड़े चाव से वन करते हैँ। अखती ( अक्षयत्तीया ), बरसाइत 
( वट-सावित्री ), गनगौर ( गणुपति-गौरी ) के मेले और त्योहार पूण्‌ 
उमंग के साथ उधर होते हैँ और भावसंपज्न व्यक्ति उन्त पर निछावर 
भी होते रहते हैं। ठाकुर ने ऐसे त्योहारों का प्रभावकारी वर्णन किया 
हे। ध्यान देने की दूसरी बात है. ठाकुर की लोकोक्ति-योजना । ख्ियाँ 
कौ स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि वे बात बात मेँ लोकोक्ति; दृष्टांत 
आदि का व्यवहार करती हैं। इन्हाँने उनकी इस विशेषता पर दृष्टि 
रखकर लोकोक्ति-वाड्यय का बहुत ही काव्योपयोगी व्यवहार किया 
है। लोकोक्ति का चमत्कार जैसा इस कवि ने दिखाया बसा हिंदी के 
किसी दूसरे कवि ने नहीं। ल्लोकोक्तियोजना मेँ विशेषता यह है कि वह 
भसगानुक्ूल होने के अतिरिक्त अर्थंगत सी है। इन्होंने सबेया छंद का 
है| अधिकतर व्यवहार किया है | उसके तीन चरण मेँ जो उक्ति जमाई 
(गई है वह चोथे चरण की लोकोक्ति द्वारा अर्थ की ऐसी ऊँची और 
विस्दत्त भा पर स्थित दिखाई देती है. जो हृदय के लिए विशेष 
लाकपक आर भावक के लिए विशेष मुग्धकारिणी है । 


बोधा 


बोधा कुछ नया रंग-ढंग लेकर चलनेवाले स्वच्छुंद गायक थे | 
मुक्तक श्य्राः धकतर रु 4... ५८ 

8 हक रा |; अमसार्ग का निरूपण करनेवाली 

! जि भा असपोर को वह सचाई इनसें पाई जाती है जो उन्मुक्त 

कवि 3203 ल्निए अपेक्षित है। जैसे कुछ रीतिवद्ध रचना करनेवाले 

आरसी की बाजारू प्रमपद्धति से प्रभावित हुए बसे ही रीतिमुक्त वोधा 


( २६७ ) 


भी | इनकी रचना में घनआनंद, ठाकुर आदि की सी गहराई नहीं 
मिलती किंतु भाव बहुत ही सघे और सरल ढंग से व्यक्त किए गए 
हैं। ये अधिकतर वेचित्र्य के चक्कर मेँ नहीँ पड़े हैँ। भापा इनकी 
विदेशी शब्दाँ के कुछ अधिक आ जाने से प्रांजल नहीं रह गई है । 
असल में इनकी रचना मेँ दो प्रकार की भाषा मिलती है। एक तो 
जजी के परंपरागत रूप को लेकर चलनेबाली और दूसरी अरबी- 
'फारसी का सहारा लेकर खड़ी होनेवाली। इनकी ब्रज्जी की रचना 
विशेष अनुभूतिपूर्ण और सार्मिक है। चलती भाषा के खड़े रूप मेँ की 
गई रचना कुछ प्रखर है और आशिकी रंग-ढंग विशेष लिए हुए है. । 


हिजदेव 


ह्विजदेव की विशेषता ऋठुच॒णंन मेँ दिखाई देती है। हिंदी मेँ 

रीतिबद्ध रचनाकार शाझ्् में गिनी-गिनाई सामग्री के आधार पर ही 
रे हैं: | ह्व्जिदे कप ५/ ७९०४ [कप 

ऋतुवणन करते रहे हैं, किंतु द्विजदेव ने अपनी आँखों से भी काम 
लिया है। इन्होंने ऋतुओँ के अनुकूल विभिन्न समयाँ, पत्तियाँ वृक्षों; 
लताओँ आदि का अत्यंत प्रभावकारी वर्णन किया है। हिंदी मेँ इनकी 
रचना इस दृष्टि से अनूठी है । वरण्य विषय के अनुरूप छंदोँ का 
चुनाव भी किया गया हे। उक्तियाँ पर इन्होंने बेचित्रय भी लादा 
है, कितु केवल चमत्कार दिखाने के लिए नहीं, उसमें भावग्रवणता 
भी है। बल्कि यों कह सकते हैँ कि व चित्र्य सावव्यंजना में सहायक 
होकर आया है; वस्यों का रूप निखारने के लिए, उन्हें ढकने के लिए 
नहीं। यही बात साषा मेँ भी दिखाई देतो हे । रीतिबद्ध रचनाकार 
अनेक कवि हुए किंतु भांषा पर ध्यान देनेवाले मतिराम) पद्माकर 
आदि, कुछ थोड़े ही कवि हैँ। प्रम के स्वच्छ॑ंद गायकोँ मेँ से बोधा 
को छोड़कर ओरों ने हिंदी की लक्षक या व्यंजक शक्ति पृर्णतया प्रमा- 
शित कर दी है। द्विंजदेव ने भाषा में जेसी सफाई दिखाई है वह 
आगे चलकर हरिश्ंद्र आदि समथ कवियोँ में ही दिखाई पड़ती है । 
यह सफाई आई है प्राकृत के पुराने शब्दों के त्याग और चलते या 
चल सकनेवाले नए शब्दोँ के ग्रहण से । पूरब मेँ रहकर भी इन्होंने 
पूरबीपन से भाषा को बचाए रखा। दासजी के उस कथन का इन्होंने 
भाषा द्वारा समर्थन किया जो उन्होंने काव्यनिर्णय मेँ ब्रजभाषा की 
व्याप्ति के संबंध में कही है अर्थात्‌ ब्रजी त्रजवासियाँ के ही बॉटे 
जहीँ पड़ी । वह उस अखंड परंपरा के बीच से भी प्राप्त की जा सकती 


( श्ध्८ ) 


है जो पुराने कवियाँ से लेकर तंत्कालीन कवियाँ तक दिखाई 
पड़ती है ।# 


इस युग के अन्य कवि 
श्वृंगार के अतिरिक्त इस काल मेँ वीररस की भी रचना हुईं। 
वीररस की सुक्तक रचना तो होती हो थी; वीर-कथाकाव्य भी कई 
लिखे गए। बीररस की रचना के नायक या तो देवी-देवता होते थे 
या नरेश । देवी-देवताओँ पर लिखी गई रचना हनूमान, दुर्गों आदि 
पर हुई ओर अक्तिमिश्रित दिखाई पड़ी। वीर पुरुषों पर जो रचना' 
लिखी गई उसमें भी नायक का चुनाव दो प्रकार का हे । कुछ कवियोँ. 
ने तो आश्रयदाताओं का विरुद इसलिए गाया कि वे उनके दरबारी 
कवि थे। पर कुछ कबि ऐसे दिखाई देते है जिन्होंने लोकमंगल मे 
प्रवृत्त होनेवाले वीरोँ की प्रशस्ति की। भूपण, लाल, जोधराज ओर 
चंद्रशेखर ऐसे ही कवि हैं। इन्होंने ऋमशः शिवाजी, छत्रसाल ओर 
हम्सीरदेव का यशोगान किया और शिवभूषण, छत्रप्रकाश, हमस्मीररासो 
आर हम्सीरहठ नामक ग्रंथ प्रस्तुत किए। आश्रयदाताओंँ की मादवृत्ति 
से विरुदावली गानेवाले सूदन ओर पद्माकर ऐसे कवि हुए जिन्होंने 
सुजानसागर और हिम्मतबहादुर-विरुदावली नासक पोथियाँ लिखीं। 
जिन कबियाँ का उल्लेख किया गया है उनमें से भूपण को छोड़ शेष ने 
वीर-कथाकाव्य ही लिखे हैं । यदि वीरकाल से इन रचनाओं की परंपरा 
सिलाई जाय तो मानना पड़ेगा कि यह वीरकाव्य का द्वितीय उत्थान 
था | इसकी विशेषता यह थी कि वीरकाल की रचना की भाँति प्रेस के 
साहचय में वीररस न आकर शुद्ध रूप में आया है । वीररस की 
रचना का दूतीय उत्थान आसे चलकर आधुनिक काल मेँ दिखाई पढ़ता 
है, जिसमें देश पर तथा ग्राचोन बीर नायकोँ पर वीररस की कुछ 
रचना निर्मित हुई । ँ 
इस युग से नीति लिखनेदाले कुछ सूक्तिकार या पद्मकार भी हुए । 
जिनमें प्रुख बूंद, गिरिधर कविराय, सम्सन आदि हैँ | बूंद तथा सम्मन 
ने दोहे में नीति के तथ्य लिखे ओर गिरिधर ने कुंडलिया मेँ | कुछ भक्त 
भी हुए हैं; जिनमें सक्तिमिश्रित ऋंगार चरम सीसा को पहुँचा; जैसे 
नागरीदास में । 
# भाषा-देतु ब्रजलोक-रीतिह सो देखी-सुनी, 
बहु भाँति कबिन की ,ानीहू सो जानिए, | --काव्यनिर्णय | 


बज 


( २६६ ) 
आधुनिक काल या गप्रेमकाल 


आधुनिक काल का आरंभ सं० १६०० से सममकना चाहिए। गद्य 
का इस काल मेँ विशेष प्रसार हुआ ओर अत्यधिक रचना गद्य मेँ ही 
लिखी गई। इसलिए इतिहासकार इसे 'गद्यकाल”ः नाम से अभिहित 
करते हैं। यदि शेज्ञी के विचार से कहा जाय तो बाहुल्‍य की दृष्टि से 
“गद्यकाल्! नाम ठीक है, कितु वरण्य विषय या मनोबृत्ति का विचार 
करके इसे “प्रमकाल' कहना सुभीते का जान पड़ता है। इस काल मेँ” 
क्या गद्य क्‍या पद शुद्ध साहित्य की सभी शाखाओं में प्र को ही 
प्रधानता हैे। उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता सभी प्रेसबृत्ति की 
मुख्यता से व्यंजना करते हैँं। श्रम! ऐसा व्यापक नाम लेने से इसके 
अंतर्गत दांपत्य प्रस के अतिरिक्त देशप्रम; प्रकृतिप्रम, संततिग्रस; मित्र- 
प्रम, इशप्रम आदि सभी का भ्रहणु हो सकता है; ससीम और असीम 
दोनों प्रकार के प्रम अंतस्ुुक्त हो जांति हैं। 


इ्स काल मेँ स्पष्ट तीन थुग दिखाई देते हैं- आदि, मध्य ओर सांप्र- 
तिक; जिन्हें क्रमशः भारतेंदु-युग, द्वविदी-युग और वर्तमान युग कहना 
चाहिए। भारतंदु-युग में प्रमबूत्ति दांपत्य रति से आगे बढ़कर प्रकृति- 
प्रस, देशप्रम तक आ गई थी। कुछ रचना भगवद्यमेम की भी हुई । 
द्विवेदी-युग मेँ देशपेस ओर प्रकृतिप्रस पर अत्यधिक रचना हुईं, दांपत्य 
प्रसम॒ पीछे छूट गया । वर्तमान युग में प्रकृति, देश आदि को 
ससीम प्रसवाल्ली रचना कम हुई, असीम के ग्रंम की रचना का 
बाहुल्‍य छुआ । आदिनयुग को भारतेंदु-युग। इसलिए कहा गया कि उस 
समय के लेखकों पर भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रवृत्तियों ओर प्ररणा 
का पूर्ण प्रभाव दिखाई देता है। सध्य यग को हिवेदी-युग कहने 
का कारण यह है कि उस युग के अधिकतर कतो पं० सहावीरप्रसादजी 
हिवेदी की प्रवृत्तियों का अनुगमन करनेवाले या उनके दिखाए सा पर 
स्वच्छंद रूप से भी बढनेवाले हैं। सांग्रतिक युग मेँ कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं जो सभी शाखाओं का अकेले प्रेरक हो | यदि प्रभाव ओर नियमन 
का विचार कर तो स्वर्गीय आचाये रामचंद्र शुक्ल ही ऐसे दिखाई 
देते है जिनका अंकुश सभी मानते थे। पर उनका सबसे अधिक 
प्रभाव गद्य में आलोचना के क्षेत्र में दिखाई देता. है । अतः इसे 
वतेसान युग कहना ही संगत प्रतीत होता है । 


] ( ३०० ) 
भारतेंदु-युग 


उन्नीसवीं शताब्दी के आरंभ मेँ हिंदी में भारतदु का उदय हुआ | 

यह अभूतपूर्व घटना थी । उन्हीं के समय से हिंदी-साहित्य नवीनता 
का रंग पकड़ चलता |-अगरेजी शासन प्रतिष्ठित होते ही बहुत सी 
प्राचीन रूढ़ियाँ समाज से हटाई जाने लगीं; सुधार के आंदोलन उत्तर 

भारत मेँ जोरों से चल पड़े । समाज के विचारों मेँ परिवतन हो चला। 
चंगाल अनकरण मेँ सवसे आये रहा है | विदेशी साहित्य के अनुगमन 
पर वहाँ नई कही जानेवाली गति-विधि लक्षित होने लगी । भारतंदु 

हरिश्चंद्र एक ओर तो अंगरेजी से प्रभाबित हुए, दूसरी ओर अगरेजी 

की अनुकृति को ले बढ़नेवाली वेंगला से। इन्होंने हिंदी मे दश- 

कालानुरूप नवीनता की योजना करने का प्रयास किया। एक ओर 

समाज जीवन को लिए दिए व्यावहारिक पथ मेँ बहुत आगे बढ़ 

-आया था और दूसरी ओर, हिंदी-काव्य शंगार की केवल पय्यवद्ध 
रचना लिए बहुत पीछे छूट गया था। उस पिछड़े हुए साहित्य को 

जीवन से जोड़ देने की वड़ी आवश्यकता थी । भारतेदु ने यही किया। , 


इन्हों ने लवीन भावों की अभिव्यक्ति के लिए पहले गद्य की ओर 
“भाँका । ब्रजी मेँ गद्योपयुक्त शक्ति, सामग्री और साहित्य का अभाव 
“दिखाई पड़ा | खड़ी तव तक व्यवहार ही मेँ नल रहकर प्रंथाँ तक मेँ 
ग्रथुक्त हो चुकी थी। अतः इन्हें गय्य के लिए भाषा तो मित्न गई, पर 
उसके रूप का निर्णय करना आवश्यक था। हिंदी का संस्क्षत से 
परपरागत सदध ह6। अतः सारतंढ ने अपनी स्वच्छ हांष्टि से सस्क्ृत- 
सिश्रत खड़ी को ही गद्य का वास्तविक रूप ठहराया। पहले का जो 
गद्य दिखाई पड़ा उसमेँ वह शक्ति और सासथ पूर्ण मात्रा मेँ नहीं 
मिली जो चलती भाषा के लिए अपक्षित होती है.। मुंशी सदासुखलाल 
का गद्य यद्यपि भाषा की प्रकृति के अनुरूप ही चत्ला था तथापि उसमेँ 
पांडताऊपन अधिक था | शाद्रचर्चा का काम तो वह दे सकता था पर 
साहित्य-रचना के लिए वसा पर्याप्त न था। इंशा अल्ला खाँ का गर्य; 
जो 'रानी केतकी की कहानी? मेँ दिखाई पड़ा, लखनऊ के घेरे मेँ बद्ध 
था। उसमे सिवा लखनवी वेगसों की घर-ग्रहस्ती की वोलचाल व्यक्त 
करने के ओर अधिक शक्ति नहीँ थी। लल्लूलाल का श्रेमसागरवाला 
गद्य तजभापापन ओर कविता के ढंग की अनुप्रासांव पदावली से 
प्युक्त था। पाराणिक कथाओं के अतिरिक्त वह व्यावहारिक शिष्ट भाषा 


( ३०१ ) 
का काम नहीं चला सकता था ओर न साहित्य की विभिन्न शाखाओं 
मेँ प्रयक्त होकर रोचक ही बना रह सकता था। सदल सिश्र के 
सिके हक, कप शज उसमें 
प्ासिकेतोपाख्यान' की साषा अपक्षाद्वत अच्छी थी किंतु उसमें भी 
पूरबीपन और पुरानेपन का समयासुरूप त्याह नहीँ था | अतः भारतेंदु 


5 [ 4. 


ने ऐसा गद्य प्रस्तुत किया जो वाद्य की विभिन्न शाखाओं के अनुरूप 


परिवर्तित होने में समर्थ हुआ । 


भाषा के अनंतर साहित्य की ओर दृष्टि ले जाते ही इन्हें दिखाई" 
पड़ा कि श्रव्यकाव्य की रचना तो बहुत हो चुकी पर दृश्यकाव्य क्के 
सेदान मेँ सन्नाटा है । ज्ञाटका नामधारी करतिंपय पुस्तक तो लिखी 
जा चुकी है पर उनमें से कुछ वो पद्यवद्ध ही हैं. ओर कुछ संस्क्ृत के 
क्रेवल अलुवाद-रूप में। तब तक राजा लक्ष्मणसिह की 'शकुंतला' 
के अतिरिक्त ठीक-ठिकाने का कोई नाटक संस्कृत से भी अनूदित नहीं 
हुआ था । अच्छे अच्छे नाटकों से परिचित होने के लिए कई भापाओं 
से अनुवाद करने को आवश्यक थी। अतः इन्हाँने अलुबाद में 
हाथ लगाया | संस्कृत; बंगला और अऑंगरेजी तीनों से अच्छे अच्छे 
न्ाटकोँ का उल्था किया। डे मौलिक रूपक भी प्रस्तुत किए । दृश्य- 
काव्य -का संबंध रंगशाला से है। बिना खेले उसकी उपयोगिता 
प्रसाणित नहीं हो सकती; इसलिए इन्होंने नाटकाँ के अभिनय की भी 
व्यवस्था की! भारतेंढु ने स्वयम्‌ तो साहित्य को सेवा की ही, अपने 
मित्रों, अलुयायियों) प्रेमियाँ आदि को भी साहित्य की ओर खींचा । 
फल यह हुआ कि उस समय के सभी हिंदी-लेखक सोलिक नाटक 
लिखनेवालें, अन्य भाषाओं से नाटकों का अनुवाद करनेवाले ओर 
अभिनय मेँ योग देनेवाले दिखाई देते हैँ। काशी में ही नहीं, प्रयाग 
ओर कानपुर में भी नाटक-मंडलियाँ बनीँ। यहाँ तक न॑ रह कर भारतेंदु 
पत्र-पत्रिकाओं की ओर भी मुड़े । इनके मित्रों ने भी इनका अगर 
किया । अतः हिंदी मेँ उस समय कई पत्रिकाएँ. प्रकाशित होने लर्गी। 
जिनमेँ विभिन्न विषयों पर निबंध तो प्रस्तुत हुए ही भाषा एवम्‌ शेली 
के अनेक रूप भी दिखाई पड़े । तात्पयं यह कि भारतेदु के समय में 
साहित्य की भिन्न भिन्न शाखाओं के फूटने का अवसर मसित्ञा और वे. 
घिंच-सिंचकर हरी-सरी दिखाई देने लगी । | 

सारतेंदु-युग के हिंदी-लेखकोँ की सबसे बड़ी विशेषता थी उनको 
सजीवता । सबके सब बड़े ही आनंदी जीव थे; जीवन में भी ओर 
साहित्यकार के रूप झूँ सी। इस युग में पद्य के क्षेत्र में त्रजी का प्रायः 
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अखंड साम्राज्य था। गद्य से खड़ी भल्ती भाँति प्रतिष्ठित दी नहीं हो 
गई, उसने रूप-रंग ओर प्रवाह भी प्राप्त कर लिया । चण्य विषय नए 
- नए एवम्‌ समय के अनुरूप भी दिखाई देने लगे । इसका प्रमुख कारण 
था पत्र-पत्रिकाओँ की अवत्तारणा। रसोंओर भावों के विचार से 
देशप्रेम एवम्‌ हास्य के अतिरिक्त क्रोध एबम्‌ घृणा के लिए भी कुछ 
भूमि पस्तुत हुईं। समाजखुधार की चर्चा भी साहित्य मेँ दिखाई देने 
लगी । ब्रजी की परंपरा से प्राप्त शंगारी रचना का ल्ोप तो . नहीं 
हुआ किंतु उनका परिसाण अवश्य कम हो गया। कविता रीविबद्ध 
पद्धति छोड़कर रीतिमुक्त मार्ग पर चलने लगी। स्वयम्‌ भारतदु की 
रचना आलस, घनआनंद, ठाकुर आदि प्रसोंग्सत्त गायकोाँ के ढेर पर 
,चली। दृश्यकाव्य मेँ भी विधि-विधान के विचार से कुछ थोड़े से 
परिवतन किए गए। संस्कृत के नाटकों मेँ एक अंक के सीतर विभिन्न 
दृश्यों की योजना नहीं होती थी, पर भारतेंदु ने गर्भाक” नाम से अंकाँ 
के अंतर्विभाग भी कर डाल्ले | 
खड़ी बोली गद्य का प्रसार 
खड़ी वोली गद्य में निर्विरोध कैसे ग्रहीत हो गई। खड़ी; त्रजी 
“को ही चरह प्राचीन बोली है । ब्रजी का उद्धव शौरसेनी प्राकृत और 
उससे उद्धत नागर अपभ्रंश से हुआ | खड़ी का उद्धव भी नागर 
'अपअंश से ही हुआ किंतु वह पेशाची प्राकृत से भी प्रभावित है । 
अतः न्जी ओर खड़ी दोनोँ वहन हैँ। उनके रूपाँ और व्याकम्ण से 
'यहीं प्रमाणित होता है। यह बताने की आवश्यकता नहीं कि 
सुसलसानों के आने से पू्े भी खड़ी का अस्तित्व था, यद्यपि उसमें 
साहित्य का निर्माण नहीँ हुआ था । उत्तरकालीन अपशंश मेँ शब्दों के 
जो रूप दिखाई देते हैं" उनसे त्रजी और खड़ी दोनों के शब्दरूपों का 
आभास सिलता है। अपभंश मेँ मुक्तक रचना सभी प्रदेशों के कवि 
करते थे। खड़ी के भ्रांत में रहनेदाले कवियाँ की रचना मैं उसके पू्वेरूप 
का आभास स्पष्ट है। यद्यपि प्राकृताँ के बाद देशभेद से अपभ्रंशों का 
नासकरण सान्य नहीं हुआ तथापि देशभेद से उनके रूपों से अंतर अबश्य 
डुआ | विद्यापति ठाकुर के अवहडड (अपभ्रष्ट - अपभ्रश) से यह प्रमाणित 
हा जाता है। यद्यपि उसका ढाँचा नागर अपभ्रंश का ही है तथापि 
उससे सागधी या पूरवी प्रयोग _प्रयाप्त पाए जाते हैँ | अतः उसे मागधी 
. हत अपकेश कह सकते हैं। पश्चिमी अपभ्रंश की रचा में भी 
ऐसा ही भेद था। यह अंतर ऐसा ही था जैसा शुद्ध त्रजी और हुँदेली 
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सिश्रित ब्रजी मेँ आगे चलकर दिखाई देता है'। बुंदेलीसिशित ब्रजी का 
अच्छा नमूना केशवदास की रामरचंद्रचंद्रिका में सिलता है। खड़ी का 
प्राचीन काल मेँ अस्तित्व प्रमाणित करने के लिए अपभ्रंश के निम्न- 
लिखित दो-एक उदाहरण पयोप्त हो गे-- 
(१ ) भल्ला हुआ जो सारिया वबहिशि सहारा कंत | 
(२ ) अद्भधा बलया सहिहि गय अड्भा फुट्धि तडत्ति । 
इसके अनंतर खड़ी योगमार्गी साधुओं की फक्कड़ी भापा मेँ दिखाई 
देती है।ययपि योगसार्गियाँ का मलस्थान पूरब मेँ था तथापि जनता 
मेँ अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए ये पश्चिस के राजपृताने, 
'पूरबी पंजाब, दिल्‍ली आदि प्रदेशों में बराबर घूमा करते थ। यद्यपि 
इसकी जो रचना मिलती है वह स्वयम इनके द्वारा लिखी नहीं है, इनके 
शिष्याँ द्वारा लिखी है तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि, स्रापा का 
'ढाँचा शिष्याँ ने एकदस नहीं बदल डाला । इसी से आगे चलकर कबीर 
की रचना मेँ सधुक्तड़ी खड़ी के कुछ विकसित रूप का प्रमाण मिलता 
है; जैसे--“कवीर सन निर्मल भया जैसे गंगा-नीर |”? 
परिष्कृत खड़ी बोली गद्य के जिन सर्वप्रथम लेखक का अब तक 
'पता चलता है वे रासत्रसाद निरंजनी (सं० १७६८ ) हैं, जिन्होंने 
“भाषा-योगवासिष्ठ! नासक पुस्तक लिखी | 
भारत के विभिन्न प्रांतों सेँ प्रथक्‌ प्रथर्‌ बोलियाँ व्यवहार में चल 
रही थीं, किंतु दिल्ली-दरबार के आसपास की भाषा राजधानी के निकट 
की भाषा होने के कारण वहाँ बसे हुए लोगों के लिए मुसल्लमानी 
शासनकाल मेँ स्वभावत: सुलभ और आकषक हुई । विदेशियाँ को भी 
जनता से व्यवहार करने के लिए बहाँ की हूटी-फूटी भापा बोलने का 
अभ्यास करना पढ़ा । फल यह हुआ कि राजधानी और उसके आसपास 
की हाटो में सबन्न बोलचाल में खड़ी सुनाई पड़ने लगी। राज्य के 
सभी देशी-विदेशी कायकर्ता वहाँ की उस बोली का अथ्यास कर लेते 
थे और राजधानी से दूर नियुक्त होने पर भी उसे साथ लगाए रखते 
थे। यहीं कारण है कि दिल्‍ली के आसपास के कवि जब रचना करने 
बठते तो परंपरागत काव्यसाषा ब्रजी का तो व्यवहार करते ही, बोल- 
चाल की खड़ी से भी कास लेते | खुसरो द्वारा दो प्रकार की भापा 
के व्यवहार का रहस्य यही है। उन्होंने भावरंजित कविता तो ब्रजी 
'सैँ लिखी; पर मुकरियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, दो सखुने आदि बुभोवल 
आर खेल-तमाशे की हलकी चीज खड़ी में। उन्होंने फारसी ओर 
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हिंदी-शब्दाँ का पर्यायवाची कोश 'खालिकवारी” भी प्रस्तुत किया; 
जिसमें प्यायाँ के बीच खड़ी की बोलचाल के शब्द भी रखे हुए हैं |# 


सुसलमान स्वभावतः हिंदी या हिंदुई राजधानी की बोली को 
ही समझते थे ओर उसे ही बोलते भी थे। अतः ब्रज्ी के कबि काव्य 
मेँ मुसलमानों का प्रसंग आने पर उनको बोली का आभास देने के 
लिए खड़ी का पुट दे दिया करते थे। भूषण, सूदन, चंद्रशेखर 
वाजपेयी आदि सभी कवियोाँ ने ऐसा किया हे। धीरे धीरे खड़ी का 
सहारा लेकर और अरबी-फारसी शब्दोँ से मिल्कर हिंदी की एक 
नई शी ही चल पड़ी, जिसका प्रयोग पहले शाही “उ्द! ( हाट- 
बाजार ) मेँ होने से 'डदू” पड़ा और आरंभ मेँ जिसका संबंध शाही 
हाट से संवद्ध मुगलॉ-सुसलमानों और फिर अधिकतर झुसलमानोँ 
से ही रहा । इसी से व्यवहार के योग्य जितने पद या प्रयोग थे उनसे 
अधिक खड़ो की शब्द-संपत्ति उद्‌ मेँ नहीं जा सकी, वहाँ अधिक की 
समाई ही नहोँ थी | उधर खढ़ी जन्मस्थान को जनता के बीच ठेठ रूप 
लिए ओर परंपरा से अथोत्‌ संस्कृत, प्राकृत, अपअंश के बंधन से बँधी 
उ_थक्‌ ही पड़ी रही, उसकी अरबी-फारसी से भेंट कहाँ। साघु-संतों 
को फक्ड़ी भाषा मेँ अरवी-फारसीसिश्रित ओर संस्कृवमिश्रित रूप 
लिए हुए खड़ी के जो दो ढर मिलते हैँ उसका कारण यही है। 
विदेशियों के सुभीते के लिए वे पहला रूप' रख देते थे और जनता 
की सुविधा के लिए दूसरा। वे भजनाों द्वारा जैसे और प्रांतोँ के शब्द 
पश्चिस मेँ पहुँचाते वेसे ही पश्चिसी अर्थात्‌ खड़ी के शब्दोँ को' 
पूरब में | इस प्रकार खड़ी बोली धीरे धीरे उत्तरापथ मेँ फेल चली । 





& इस प्रकार के कई कोशों का निर्माण हुआ | “खालिकवारी? कोश तों 
हिंदी अर्थात्‌ खड़ी त्रोल्ली में” लिखा गया, पर कुछ अंथ संस्कृत मे. भी बने |. 
अकबर के समय में पारसी-प्रकाश” नाम का कोश संस्कृत मे. ही दिखा 
गया, जो पंडितों को फारसी से परिचित कराने के उद्देश्य से रचित जानः 
पड़ता है। यह कृष्णदास का बनाया हुआ है और वाराणसी संस्कृत-यंत्रालवः 
से सं० १६२३ में! लीथो में छुपकर प्रकाशित भी हो चुका है। नमूने के- 
लिए नीचे एक शल्लोक उद्धृत किया जाता है-- 

दीपालये त ताकः स्वात्‌ शले दर्द इतीरितः। 
आतशस्तु भवेद्वही श्वाला तस्य शिखासु च॥ 
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इसी सम्रय एक घटना ऐसी घटित हुई जिसने खड़ी का असार 
सारे उत्तरापथ मेँ भली भाँति कर दिया। यह्‌ घटना थी मुगल- 
साम्राज्य का पतन । इसके परिणाम-स्वरूप भझुसलमानोँ के अड्डे 
लखनऊ ओर मुर्शिदाबाद हुए। राजधानी के उजड़ जाने से वहाँ 
की व्यापारी जातियाँ भी पूरव की ओर फली और धीरे धीरे वहाँ 
जाकर बस गईं । ये जातियाँ वहाँ की बोली भो साथ लिए गई। 
व्यापारियों से व्यवहार करने में उनकी भाषा का अनुकरण जनता 
की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अतः खड़ी पहले हाट मेँ और धीरे धीरे 
सामाजिक कार्यों मेँ भो सुनाई पड़ने लगी। उपदेशक घर्मचर्चा इसी 
बोली मेँ करने लगे। अतः खड़ी अरबी-फारसो से बहुत कुछ बची 
हुई परंपरा से बंधी रही। धर्मोपदेश, धमंचचों; सामाजिक व्यवहार 
आदि से सबंत्र या तो ठठ अथवा तद्भधव शब्दोँ का व्यवहार होता 
या आवश्यकतानुसार संस्क्ृत-शब्दों का। दूसरी ओर अरबी-फारसी 
से लद॒कर वही खड़ी 'उद्‌? नाम से कृत्रिम भाषा बनी ओर अधिकतर 
शायरी के काम मेँ आने लगी। उसका जनता से संबंध टूट गया । 
उस समय अदालतों मेँ भी फारसी का ही साम्राज्य था। इसल्रिए 
०हू कहना कि मुसलमानों के हिंदू मेँ कदम रखते ही उद बी उनके 
साथ लग गई, ठीक नहीं । 
उत्तरापथ मेँ ही नहीं दक्षिणापथ मेँ भी धोरे धीरे खड़ी का प्रसार 
होने लगा । यह बताया जा चुका है. कि उत्तर के योगमार्गी एवम्‌ 
निर्गुन-पंथी साधुओँ ने उपयोग के लिए सधुक्कड़ी भाषा बना रखी थी; 
जिसमेँ हिंदी की कई बोलियों का मिश्रण था, पर प्रधानता ब्रजी या 
खड़ी की थी । दक्षिणी प्रांत के साधुओँ में भी पारस्परिक संपर्क से 
उसका धीरे धीरे प्रसार होने लगा। उत्तर के व्यापारी भी दक्षिण के 
विभिन्न व्यापारिक नगरों में बसने लगे । अतः हाट मेँ जिस बोली का 
व्यवहार अव्यवस्थित एवम्‌ अशुद्ध रूप में होने लगा वह खड़ी ही थी। 
संप्रति बंबई, मद्रास आदि प्रधान व्यापारिक नगरों में हाटों में जो 
खड़ी सुनी जाती है उसका कारण यही है । 


अब यह विचारने की आवश्यकता है कि खड़ी के स्थान पर ब्रजी 
के गद्य का प्रसार क्‍यों नहीं हुआ । ब्रजी बहुत दिनों से वस्तुतः पद्म में 
प्रयुक्त होती चली आ रही थी। गद्य में उसका बसा प्रयोग हुआ ही 
नहीं । ब्रजी-गद्य का व्यवहार होता अवश्य था, पर अधिकतर उसका 
व्यवहार या तो धार्मिक प्रसंगों में होता या पुरुने म्रथों की टीका में | 
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साधारणतः धार्मिक प्रसंग मेँ वेसी वात नहीँ आती, गद्य जिनकी अपेक्षा 
करता है। कुछ महात्माओँ की चमत्कारवोधक कथाएँ भी ब्रजी-गद्य 
मेँ लिखी गई; पर उसमेँ भी चलतापन नहीँ दिखाई देता | व्याकरण 
को कोई निश्चित व्यवस्था न होने से ब्रजी-गद्य को व्यवस्थित और साधु 
रूप प्राप्त न हो सका। टीकाआँमें तो गद्य की और भी दुव्यवस्था 
थी। संस्कृत-टीकाओं के अनुकरण पर चलने के कारण सापा का रूप 
निखर न सका | इस प्रकार ब्रजी का गद्य व्यावहारिक न वन सका | 
उधर खड़ी का प्रसार वहुत दूर तक हो चुका था और वह केवल बोल- 
चाल को भाषा न रहकर लिखा-पढ़ी की भाषा सी हो चली थी | अतः 
गद्य के लिए बिना किसी विरोध के उसी का ग्रहण हो गया | आरंभ मेँ 
पद्यभाग ब्रजी में और गद्य खड़ी मेँ चलता रहा; पर और आगे चल- 
कर पद्य में सी खड़ी का प्रयोग होने लगा । 
खड़ी जब पहले पहल पद्म मेँ ली गई थी तो वह हल्की चीजों के 
लिखने मेँ ही प्रयुक्त होती थी। गंभीर बिपयाँ के अनुरूप वह कम से 
कस पद्म में नहीं समझी गई । लावनी, गजल आदि लिखनेवाले ही 
इसका व्यवहार करते रहे । ब्रजी के काव्यों मेँ भी हँसी के लिए इसका 
उपयोग होता रहा और मुसलमानों के प्रसंग मेँ ही यह आती रही | 
भारतेदु-युग तक पद्म की अधिकांश रचना ब्जी से ही चलती रही; 
यद्यपि कभी कभी खड़ी का भो व्यवहार कर लिया जाता था। 
खड़ी के गद्य का विकास 
यह कहा जा चुका है कि खड़ी के सुव्यवस्थित रूप का पता सर्ब- 
अथम रासप्रसाद निरंजनी ( सं० १७६८) के “भाषा-योगवासिष्ठः मेँ 
लगता है। ये पटियाला-द्रबार के कथावाचक थे | इनकी शी जैसी 
व्यवस्थित थी भाषा बैसी ही प्रांजल | इनके अनंतर सं० १८१८ मेँ श्री 
दलितरास ने पद्मपुराण? का अनुवाद खड़ी मेँ. किया। यह ७०० प्रष्टाँ 
का बहुत बड़ा अंथ हे । इसकी सापा निरंजिनों की भाषा के समान 
अजिल नहीं है। किंतु इससे यह तो प्रमाणित ही हो जाता है कि 
बह गद्य का कई सौ वर्षों से लिखा-पढ़ी मेँ प्रयोग होता चला आ 
रहा है। इसी प्रकार की और भी छोटी-मोटी कितनी ही पुस्तक खड़ी 
में लिखी गई। 
५ अगरेजों के यहाँ जम जाने पर देशभाषा की आवश्यकता प्रतीत 
लक देखा कि जिसे उद्दें? कहते हैं बह देश की प्रकृत भाषा 
नहा अरे न उससे प्रस्तुत साहित्य ही देश की संस्कृति का अनुयायी हे। 
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अतः उन्होंने उदू और हिंदी अथात्‌ खड़ी के दोनों रूपों की खोज की । 
फोट विलियम कालिज मैं (सं० १८०७ ) जान गिलक्राइस्ट ने दोनाँ 
शंत्रियों में अलग अलग पुस्तक लिखाने का आयोजन किया। इस आयो- 
जन के पहले ही मुंशी सदासुखलाल ( उपनाम 'झसुखसागरः ) बेसा ही 
व्यवस्थित और साधु गद्य प्रस्तुत कर चुके थे जेसा निरंजनीजी के 
योगवासिष्ठ! में दिखाई पड़ा था। लखनऊ के इंशा अल्ला खाँ ने भी 
“रानी केतकी की कहानी” 'हिंद्वी” मेँ लिखी थी | जिसकी प्रस्तावना में 
उन्होंने लिखा है कि में ऐसी बोली मेँ पुस्तक प्रस्तुत करना चाहता हैँ 
“जिसमेँ हिंदवी छुट और किसी बोली की पुट न हो !”? उन्होंने उसे 
“विदेशी प्रभाव अथोत्‌ फारसीपन ओर भाषा के प्रभाव अर्थात्‌ संस्कृतपन 
दोनों से बचाने का प्रयास किया । फल यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत 
ही बेढंगी दिखाई पड़ी । कुछ लोग तो उसे ल्लखनऊ को जनानी बोली 
सानते हैं। इस प्रकार विक्रम की उन्नीसवी शत्ती के मध्य में हिंदी के 
चार गद्यलेखक दिखाई देते ह-मुंशी सदासुखलाल ( दिल्ली ), ईशा 
अल्ला खाँ ( लखनऊ ); लल्लूलाल ( आगरा ) ओर सदत मिश्र (आरा; 
'बिहार)। पिछले दो लेखक फोर्ट बिलियम कालिज मेँ खड़ी गद्य की 
पुस्तक लिखने के लिए नियुक्त हुए थे। इन चाराँ के गयाँ का अंतर पहले 
ही बताया जा चुका है। 
खड़ीनाद् के प्रतिष्ठित हो जाने पर उसमेँ धीरे-धीरे साहित्य भी 
प्रस्तुत होने लगा। आरंभ सेँ खड़ी का साहित्य उस समय की पत्रिकाओं 
ओर लेखकोँ की फुटकल पुस्तकों द्वारा प्रस्तुत हुआ । इनमें मुख्य नाम 
'सजा शिवप्रसाद सितारेहिदू, राजा लक्ष्मणसिंह, श्रद्धाराम फुल्लौरी 
, और भारतेंदु बाबू हरिश्ंद्र का है। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद आरंभ 
भेँ जिस प्रकार की भाषा लिखा करते थे बह चलती थी ओर उससेंँ 
संस्क्रत या अरबी-फारसी के अनावश्यक शब्दों का मेल बिलकुल नहीं 
'था। किंतु धीरे धीरे ये उदू शेल्ी की ओर झ्ुके और इन्हाँने भाषा मैं 
अरबी फारसी के शब्द भर दिए। इन्होंने लेख लिखकर भाषा-संबंधी 
इस नीति का समर्थन भी किया था। वास्तविक कारण यह था कि 
शिक्षा-विभाग के लिए ये जो पुस्तक प्रस्तुत कर रहे थे वे ऐसी भाषा में 
जान-बूमकर निर्मित की गई जो यदि नागरी लिपि मेँ छापी जाय तो 
“हिंदी समझी जाय और फारसी लिपि मेँ छापी जाय तो उदूं | 
उद और हिंदी को मिलाने का यह प्रयत्न व्यर्थ था। क्योंकि हिंदी 
प्रकरृत सागे पर चल रही थी ओर उदू ने मुँह पश्चिस की ओर कर लिया 


( ३९% ) 


था। इस बात को राजा लह््मणशर्सिह ने भली भाँतिं पहचाना'। अतः 
उन्होंने 'रघुवंश' कीं प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा कि “हमारे मत मेँ हिंदी 
और उर्द दो बोली न्यारी न्यारी हैं। कुछ अवश्य नहीं कि अरवी-फारसी 
के शब्दों के बिना हिंदी न बोली जाय और न हम उस भाषा को दिंदी' 
कहते हैँ जिसमें अरबी-फारसी के शब्द भरे हों।” अपनी पहचान्न ठोक 
ठीक होने के ही कारण राजा साहब की भाषा बहुत ही ग्रोढ़ ओर 
दयंजक हुई । 

के रच मु द्क' के कर 0 

पं० श्रद्धाराम फुल्लौरी पंजाब केःथ ओर बहुत अच्छे, विद्वान्‌ 
एचम उपदेशक थे । ये स्वामी दयानंद के नवीन सत के विरुद्ध सना- 
'तनधर्स का प्रचार कर रहे थे | स्वामी दयानंद ने भी मतप्रचार के साथ- 
साथ आयेभापा अथवा हिंदी को मुख्य ठहराया | अतः लेखकों; पत्र- 
कारोँ और उपदेशकोँ द्वारा हिंदी का पर्याप्त परिमाजन और साथ ही, 
प्रचार भी हुआ । इस समय तक खड़ी ने स्वाभाविक पथ ग्रहण कर 
लिया था। साहित्य मेँ केवल उसकी भली भाँति प्रतिष्ठा होने भर की; 
आवश्यकता .थी । यह काम भारतेंदु वाघू हरिश्चंद्र द्वारा हुआ । 


७ $ 
भारतदु हरिश्चंद्र 


भारतेंदु हरिश्वंद्र ने भापा और साहित्य दोनोँ के विचार से हिंदी 
मेँ बहुत ही समयानुकूल काय किया । यद्यपि भाषा के रूप का आभास 
अठारहवीं शती के अंत मेँ ही मित्र चुका था तथापि उसकी पूर्ण रूप 
से प्रतिष्ठा नहीं हुई थी । इसका प्रमाण लल्लूलाल और सदल मिश्र 
के गदयों से मित्र जाता हे । इसके लिए आवश्यकता थी प्रचार की ॥ 
भारतेदु ने भाषा के प्रचार; उसके संस्कार और उसमेँ साहित्य के 
निर्मोणं का भी कार्य किया। प्रचार के लिए इन्होंने पत्र-पत्रिकाओँ 
की ओर दृष्टि की, मित्रों का संडल वाँधा । इस प्रकार हिंदी की सम्रद्धिः 
का काय भारतेदु ने स्वतः तो किया ही इनके मित्रोँ ने भी उसमेँ योगः 
दिया। पं० अतापनारायणश मिश्र, बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन 
वालकृप्ण सट्ट, जगमोहनसिंह, राधाकृष्ण्दास, रामकृष्ण वर्मा आदि 
इनके मंडल के ही व्यक्ति थे। भारतेंदु और इनके मित्रों ने बेंगला के 
वहुत से अंथों का अनुवाद किया, जिसका उद्श्य नवीन लेखकोँ को; 
अन्यत्र साहित्य की बढ़ती हुई गति से परिचित कराना था। अनुवाद 
करके ही ये लोग चुप रहनेवाले नहीँ थे, इन्हों ने मौलिक रचना भीः 
प्रस्तुत की । अनुवाद तो वानगी के लिए थे। 
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उन दिनों पद्म में ब्रजी ओर गद्य में खड़ी चलती थी। भारतेंदु न्ने 
दोनों का परिष्कार किया । यद्यपि प्रंजी मेँ बहुत अधिक वाद्यय प्रसुत 
हो चुका था तथापि उसके परिष्कारं का कार्य बहुत दिनाँ से नहीँ हुआ 
था । काव्यभाषा को सजीव और व्यंजक बनाए रखने के लिए आवश्य- 
'कता होती है श॒ब्दोँ के संस्कार की। जो भाषा बहुत दिनाँ से परंपरा 
में गृहीत होती हे उसमेँ स्वभावतः पुराने शब्द और प्रयोग चलते रहते 
क्रेज हल 
हैं। किंतु समय की गति के सोथ वे अपरिचित ओर दुर्बोध भी हो 
जाया करंते हैं। भारतेंदु ने त्रजी से इस प्रकार के बहुत से शब्द हटाए। 
वाक्य-विन्यास मेँ भरी कुछ सरत्ञता का समावेश किया। शब्दार्थ की 
'शूढ़ता के स्थान पर साव की गहराई की रुचि दिखाई। इसी प्रकार 
गद्य में भी परिष्कार किया। इन्हें दो प्रकार के गद्यों की आवश्यकता 
थी। एक तो विचार-पद्धति के अनुकूल चलनेवाले कठिन ओर दूसरे 
बोलचाल के अनुरूप चलनेवाले सरल शत्य की | विचार-व्यंजक गद्य 
तो प्रक्रृत रूप में पहले भी दिखाई पड़ा था, किंतु बोलबचाल ओर संवाद 
के अनुरूप सरल एवम्‌ प्रवाहपूर्ण गद्य की योजना नहीं हुई थी। भार- 
'तेंदु ने चलते शब्दों या छोटे छोटे वाक्यों के प्रयोग द्वारा इस प्रकार के 
शद्य का बहुत ही शिष्ट एबम््‌ सांघु रूप प्रस्तुत किया । विवेचना के 
उपयुक्त जो गद्य पहले से दिखाई पड़ता था उसमेँ कहीँ कहीँ उल्कन 
भी थीं। किंतु भारतंदु ने बहुत ही सुलका हुआ गद्य सामने रखा। 
शुद्ध साहित्य तक ही इनकी दृष्टि का प्रसार नहीँ था| ये अन्य वाड्तयों 
की ओर भी प्रवृत्त हुए । अतः उसके लिए चलते, अथवोधक एवम्‌ साथ 
ही सरल गद्य की विशेष आवश्यकता पड़ी । इस प्रकार साहित्य मेँ गद्य 
के जितने रूप अपेक्षिते थे उन सबके परिष्कृत रूप की प्रतिष्ठा भारतेंदु 
ने की और इनकी मंडली ने उसमेँ हाथ बंटाया। 
उसी समय शुद्ध साहित्यिक गद्य के भीतर विविर्ध शेलियाँ की 

प्रतिष्ठा सी होने लगी थी। पं० प्रतापनारायण सिश्र। बालकृष्ण भट्ट; 
जगमोहनसिंह वर्मा आदि के गययों से इसका प्रमाण मिलता है। अनु- 
वादोँ में भी भाषा के भ्रकुंत रूप की रक्षा का पूरा प्रयत्न दिखाई देता 
है । कारण यह था कि उस समय के लेखक हिंदी के पूरे जानकार होते 
थ्थं। उसकी गति-विधि तथां प्रवृत्ति से भल्ली भाँति परिचित होते थ। 
इसी से दूसरी भापाओं के अनावश्यक बोझ से भापा की गति अवरुद्ध 
नहीं हो पाती थी | 

! . भाषा ही नहीं; साहित्य में भी अंत्यधिके उन्नति भारतेंदु और इनके 


(#३१०८) 


मित्रो द्वारा हुई । भारतेंदु' जो हिंदी के जन्मदाता कहे जाते है वह 
साहित्य की श्रीवृद्धि ही के कारण । हिंदी मेँ दृश्यकाव्यों को बहुत बढ़ी: 
कमी थी। जो नाटक पहले लिखे भी गए थ वे वोलचाल को भाषा 
खड़ी में नहीं थे, पारंपरिक भाषा ब्रजी से थे ओर उन्तका आधकाश 
पद्म में था | अतः उन्हें नाटक” कहना ही ठीक न था। इसलिए हिंदी 
से नाटकों का आरंस वस्तुतः सारतेंद ही से समझना चाहिए। भारतदु 
ने नाटकों के अनुवाद भी प्रस्तुत किए ओर सोलिक रूपक भी लिख। 
अनुवाद संस्कृत, अगरेजी तथा वँगला भाषाओं से किए गए । अनुवादी 
पर हीं ध्यान देने से पता चल जाता है कि भारतेंद प्राचीन और नवीन 
के मध्य से स्थित होना चाहते थे। सोलिक नाटकोँ मेँ भी इन्होंने इसी 
का प्रयास किया । अन॒वाद की भाषा ऐसी रँगी गई है. ओर वह ऐसे 
ढर पर लाया गया है कि अनुवाद रह ही नहींगया। अनुवाद की 
ऐसी विशेषता भारतेंद-यग के अनंतर हिंदी में फिर वर्तमान युग में 
ही कहीँ कहीँ दिखाई पड़ी, वीच मेँ कहाँ नहीं। भारतेंदु की दृष्टि केवल 
शुद्ध साहित्य तक नहीं हीं रही, ये वाद्यय के अन्य विभागों की ओर भी 
गए | इन्होंने ऐतिहासिक, साभाजिक और राजनीतिक कही जानेवाली 
कुछ पुस्तिकाएं ओर लेख प्रस्तुत किए | शलियों ओर विविधता पर ध्यान: 
देते हैं तो भी यही दिखाई देता हे कि इन्होंने पदच्य मेँ अनेक शंल्रियों का 
व्यवहार किया | विविधता के विचार से इन्होंने छोटे-बड़े सब प्रकार 
के नाटक लिखे | केवल इन्हों ने 'महाकाव्य? नहीं प्रस्तुत किया । वस्तुतः 
भारतंदु वहुरंगी व्यक्ति थें। ये समय समय पर नाना प्रकार की वात 
सोचा ओर उन्‍हें लेखबद्ध किया करते थं। छोटे छोटे पद्य-निवंध या. 
वर्णुनात्मक प्रवंध इनके कई निकले | प्रवंधकाव्य वस्तुत: जमकर लिखने 
की वस्तु है, उस ओर इनकी रुचि ही नहीं हुई ओर न जमकर इन्हे 
लिखने का अवसर ही प्राप्त हुआ । अल्पायु होने के कारण भी ये ऐसा 


[कर सके। हिंदी की परंपरा भी इन प्रवंधकाव्योँ से विम्रुख हो 
चुकी थी । 


जो काय भपरतेंदु ने किया वही इनके मित्र भी करते रहे। यद्यपि 


सचका प्रक्रुत वंसी बहुरंगी नहीं थी फिर भी जहाँ तक हो सका हिंदी- 


साहित्य में विविधता का विधान वे लोग भी करते रहे | सबसे ध्यान 
देने योग्य वात हे कि साहित्य-निर्माण मेँ एकता होते हुए भी उनकी 
गद्य-शंलियों में मिन्नता थी। पं० प्रतापनारायण मिश्र विनोदशील ग्रकृति 
के व्यक्ति थे, अतः वे सामान्य से सामान्य वाताँमें भी विनोद की 


( ३११ ), 


सामग्री निकाल लिया करते थ। भारतेंदु स्वयम्‌ कई शलियाँ से लिखते 
हुए भी सरल ओर सुबोध गद्य प्रस्तुत करनेवालों मेँ थे। बदरीनारायण 
चोधरी गद्य को अलंकृत और जटिल बनाने मेँ व्यस्त रहते थे। 
जगमोहनसिह “कादुंबरी”? का अनुगमन करते हुए भी जटिलता से बहुत 
कुछ दूर रहे। यह मानना पड़ेगा कि भारतेंदु-युग मेँ मापा की रक्षा 
ओर साहित्य को संस्कृत के अनुरूप निर्मित करने के उत्साह तथा अभि- 
व्यंजन की विविध प्रकार की शेलियाँ के विधान और मस्ती के जैसे 
दशन हुए हिंदी मेँ आगे चलकर फिर कसी नहीं । आज हिंदी का प्रसार 
पहले की अपेक्षा अधिक है किंतु उस प्रकार की बहुरंगी छटा के दशन 


दुलेस हैं। 
दि वेदी-युग 

भारतेंदु का अस्त होते ही हिंदी मेँ फिर अवरुद्धता दिखाई देने 
लगी । उनकी मित्रमंडली ही कुछ न कुछ काय करती रही । नए लेखकोँ 
का प्रादुभाव नहीं हो रहा था | लाड मेकाले ने अंगरेजी को शिक्षा का 
साध्यम बनाकर यहाँ के निवासियाँ के मन मेँ विदेशी भाषा के लिए 
प्रबल आकपण उत्पन्न कर दिया था | संस्कृत का समृद्ध साहित्य उसके 
अनुशीलकों को हिंदी की ओर उपेक्षा की दृष्टि रखने को विवश कर रहा 
था | परिणाम यह हुआ कि अंगरेजी पढ़नेवाले हिंदी को उपयोग की 
भाषा ही नहीं समभते थ। हिंदी की पढ़ाई-लिखाई की ठीक ठीक 
व्यवस्था न होने के कारण इसका ज्ञान श्रमसाध्य सममकर लोग इससे 
पराछाख ही रहते थे। व्याकरण की ठीक ठीक व्यवस्था न होने से 
अंगरेजीवाले इसके जानने में कठिनाई का अनुभव करते थे और 
संस्क्ृतवाले इसे ठीक-ठिकाने की भाषा ही मानने में संकोच करते थे। 
इर्सालए दो बातों की आवश्यकता थी | एक तो इसकी कि व्याकरण की 
व्यवस्था की जाय और दूसरी इसकी कि हिंदी सचमुच लिखने-पढ़ने 
ओर समभने-समभझाने की साषा समझी जाय । 

भारतेंदु के अनंतर उनके फुफेरे भाई बाबू राधाकृरष्णदास और 
इनके बालमित्र बाबू श्यामसुंदरदास आदि के उद्योग से काशी में 
न्ञागरीप्रचारिणी सभा? की स्थापना हुई और उसके तत्त्वावधान में 
“सरस्वती” पत्रिका निकलने ल्गी। 'सरस्वती' निकलने के दो-तीन वर्ष के 
अलंतर पंडित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उसका संपादन-भार अपने कंधों 
पर उठाया । इनके पहले पत्रिका का संपादन संपादक-मंडल द्वारा 
होता था। 


( ३१२ ) 
द्विवंदीजीं ने मेदान में आते ही व्याकरण की व्यवस्था पर ध्यान 
दिया और यह प्रमाणित किया कि हिंदी भी पढ़ने-लिखने योग्य भाषा 
है । अब तक हिंदी मेँ दूसरी भाषाओं से नाटकाँ या उपन्यास के ही 
अनुवाद हुए थे। इन्होंने अन्य भापाओँ के सामयिक वाद्धाय के संपक 
मेँ हिंदी के पाठकोँ को पहुँचाने का प्रयास किया | मराठी; गुजराती; 
वेंगला, अंगरेजी आदि भापाओँ मेँ निकलनेवाले पत्रों ओर विविध 
विषयाँ के लेखों से हिंदीवालों को परिचित कराना आरंभ किया। 
भारतंद शुद्ध साहित्य की विविध शाखाओं के अतिरिक्त लोकोपयोगी 
अन्य वाद्ययाँ की ओर केवल प्रवृत्त होकर ही रह गए थ। उन्होंने 
केवल साग-प्रदर्शन का काम किया | सच प्रकार के विपयों का समोवश 
वे उस समय हिंदी में न कर सके | द्विवेदीजी ने हिंदी को सव प्रकार के 
विपयाँ की ओर उन्मुख करके उसकी सम्रद्धि और प्रसार का साग खोल 
दिया | अंगरेजी सी संपन्‍न भाषा मेँ जितने विषयों पर विचार किया 
गया था उन्हें हिंदी मेँ प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन्होंने अधिक किया; 
जिससे केवल हिंदी जाननेवाले सी सब प्रकार के आवश्यक विपयाँसे 
परिचित हो सक | इस सबके लिए हिंदी के व्याकरण, कोश; वेज्ञानिक 
शब्दावली और इतिहास की आवश्यकता प्रतीत होने लगी। 'नागरी- 
प्रचारिणी सभा? के संचालकोँ का ध्यान इधर गया और धीरे-धीरे ये 
सव ग्रंथ हिंदी में प्रस्तुत किए गए | 
हिवेदीजी मेँ गद्य की भिन्न भिन्न शलियाँ तो बसी नहीं दिखाई देती 
किंतु इन्हों ने हिंदी की वाह्य समृद्धि का जो प्रयत्न किया वह हिंदी-जगत 
मेँ सदा स्मरणीय रहेगा । शली का विचार करने पर स्पष्ट लक्षित होता 
हे कि कुछ लेखक विशेष प्रकार के आवेश ( मूड ) मेँ ही विशिष्ट-शल्ी- 
संपन्न भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यह बात हिंदी के दो लेखकों से 
सिद्ध हो जाती ह-एक पं० वालकष्ण भट्ट से ओर दसरे पं० सहाबीर 
प्रसाद हिवेदी से | भरट्टजी चिड़चिड़े व्यक्ति थे । खीमने पर ही उनकी 
विशिष्ट शल्ली के दशन होते थे। अतः उनके निवंधोँ में वे ही उत्तम हैं 
जिनमें उनका चिढड़चिढ़ापन दिखाई पड़ता है। ह्िवेदीजी क्रोधी व्यक्ति 
थ। अतः रापावेश में ही इनकी विशिष्ट श्री दिखाई देती है । 
ट्विवेदी-युग में केवल भापा का ही संस्कार नहीँ हुआ साहित्य की 
विभिन्न शाखाओं मेँ भी थोड़ा-बहुत काय हुआ । नाटक-विभाग मेँ 
अधिकतर अजुवादों की ही धुन रही। संस्कृत, बेंगला ओर अगरेजी 
के अधिकतर नाटकों के अनुवाद किए गए। जो मौलिक नांटक॑ लिखे 


(३९३ ) 
भी गए उनसेँ अभिनये-कौशल का विशेष ध्यान नहीं रखा गया। 
उपन्यासों का निमोण इस संमय विशेष रूप से किया गया | बँगल्ला 
के उपन्यासों की धूम तो मची ही, अपने ढंग के घटनाग्रधान उपन्यास 
भी प्रस्तुत हुए। ऐयारी और तिलस्मी उपन्यास लिखनेवाले देवकीनंदन 
खन्नीं इसी समय सेदान मेँ आए। गोपालरास गहमरी के जासूसी 
उपन्यासों का आरंभ भी इसी समय से होता है। सामाजिक और 
ऐतिहासिक कहे जानेवाले उपन्यासोँ का ढेर लगानेवाले पं० किशोरी- 
लाल गोरबामी इसी युग में हुए। बँगला की देखादेखी भावसश्रधान 
उपन्यास भी लिखे गए, जिसके प्रवर्तक वाबू त्रजनंदन सहाय थे | 
हिंदी मेँ कहानियाँ का आरंभ इसी युग से सममना चाहिए । 
आरंभ मेँ कुछ बंगला कहानियों के अनुवाद हुए। फिर मौलिक कहा- 
नियों की ओर लोग ग्रवृत्त हुए। हिंदी की साहित्यिक मौलिक कहानियाँ 
का आरंभ किशोरील्ञाल गोस्वामी, रामचंद्र शुक्त ओर वंग-महिला की 
कहानियों से माना गया हे । किंतु ये लोग कुछ ही कहानियाँ लिखकर 
विरत हो गए। पर देखादेखी बाबू जयशंकरमप्रसाद ने बहुत सी मौलिक 
कहानियाँ लिख डालीं। विश्वंसरनाथ शर्मा 'कौशिकः', राधिकारमणु- 
असाद सिंह, ज्वालादत शमो आदि इसी समय के कहानी-लेखक हैं । 
पं० चंद्रधर शर्मो गुल्ेरी की सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कहानी उसने 
कहा था? इसी समय लिखी गई । हास्यरस की हल्की कहानियाँ लिखने- 
वाले जगजन्नाथंप्रसाद ( जी० पी० ) श्रीवास्तव इसी समय सेंदान मेँ 
आए। प्रेमचंद की कहानियाँ का आरंभ भी इसी समय से सममकना 
चाहिए। 
निबंधोँ मेँ विशेष उन्नति तो नहीं हुई किठु छोटे छोटे गद्यग्रबंध 

लिखने का प्रचलन होने लगा । इस समय के गद्य-लेखकों मेँ विशेष 
ध्यान देने योग्य दो ही तीन व्यक्ति दिखाई देते हैं। पंडित साधवग्रसाद 
सिश्र ने उत्सवाँ, तीर्थ-स्थानों, त्योहारों आदि पर सार्मिक और चटपठे 
निबंध लिखे। पंडित गोविदनारायण सिश्र ने कादंबरी की शेल्रो पर 
पकवि ओर चितेरा” नामक बृहत्‌ अवंध लिखना आरंभ किया, जो 
अधूरा रह गया। पंं० चंद्रधर शर्मो गुलेरी ने कई पांडित्यपूर्ण एवम्‌ 
प्रसंगगस निबंध लिखे । इस युग में अधिक ध्यान देने योग्य निवंध- 
लेखक सरदार पूर्णसिंह हुए। इनके चार-पॉच लाक्षणिक मूर्त्तिमत्ता से 
आअक्त निबंध 'सरस्वतीः सें प्रकाशित हुए । बिपय और व्यंजना दोनों के 
विचार से इनके निबंध सबसे प्रथक्‌ दिखाई देते हैं। जेसे इनके विपय 


'( 3१४ ) 


आधुनिक है वेसी ही व्यंजना भी | ऐसे निवंध आज तक हिंदी मेँ 
दूसरे नहीं लिखे गए। यद्यपि इनकी शेत्री इुछ विदेशी ढरा लेकर 
चली, पर उसमेँ अपनापन भी पर्याप्त मात्रा मेँ पाया जाता हे । 

ह्िवेदी-युग मेँ जिस प्रकार उपन्यासों ओर कहानियाँ को विरूत 
भूमि सिली उसी प्रकार आलोचना को भी। यद्यपि अलोचना का 
श्रीगणेश भारतेदु-युग मँँ ही हो गया था पर उसका विस्तार नहीं हो 
पाया था। इस युग मेँ “सरस्वती' मेँ पुस्तकों की आलोचना का प्रथकू 
स्तंस ही रखा गया। स्वयम्‌ प्रिवेदीजी ने संस्क्र--कवियोँ की आलोचना: 
प्रकाशित को। मिश्रवंधुओं का _हिंदी-नवरत्र! इसी समय निकला | 
तुलनात्मक आलोचना का प्रबर्ततन इसी युग मेँ हुआ । पं? पद्मसिह 
शर्मा की विहारी की आलोचना और. पं० कृष्णविहारी मिश्र का दिव 
ओर बिहारी! इसी समय की रचना हैं। विहारी को लेकर इस समय 
बहुत अधिक लिखा-पढ़ी हुई, जिसका आरंभ 'हिंदी-नवरत्न! से हुआ 
ओर जिसकी समाप्ति (बिहारी और देव” नामक लाला भगवानदीनर्जा 
की पुम्तक से हुईं। तुलनात्मक आलोचना का वाजार विशेष गरम 
हुआ। बहुत से लेखक तो कवियाॉकी तुलना को ही आलोचना का 
चरस लक्ष्य समर वठे । 


इस युग में खड़ी वोली को पद्म मेँ स्वीकृत कराने का प्रबल आंदोलन 
उठा | म्वयम्‌ दिवेदीजी ने खड़ी बोलो और साथ ही संस्कृत बृत्तों में 
तथ्यसात्र-व्यंजक रचना की । इन्होंने रवयम्‌ ही खड़ी मेँ पद्य-रचना 
नहीं को वहुत से कवियाँ को सेदान मेँ उतारा भी । स्वश्री मेथिलीशरण 
गुप्त गोपलशरण सिह, रामचरित उपाध्याय, लोचनप्रसाद पांडेय में 
इनकी प्रेरणा जगठ्सिद्ध है। इसी समय श्रीधर पाठक ओर पं० 
अयोध्यासिंह उपाध्याय भ्री खड़ी मेँ पद्यरचना करने मेँ प्रवृत्त हुए । 
पाठकजी ने 'गोल्डस्मिथ” के '्रांत पथिक! ( ट्रेवलर ) का ऑँगरेजी से 
अनुवाद किया । सोलिक रूप मेँ इन्होंने वहुत सी फुटंकल कविता भीं 
भकाशित की | उपाध्यायजी का “प्रियप्रवास! संस्क्ृत-ब्तों मेँ घूसथाम 
से संदान में आया । इनकी “चोखे चोपदे” आदि मुहावरे की पुस्तक 
इसी समय की हैं। इसो प्रकार और भी वहुत से लोग स्वच्छुंद रूप 
से खड़ी में रचना करने लगे, जिनमेँ से उल्लेखनीय कबि ये हैं-- 
सर्वेश्नी नाथुराम शंकर शसो, गयाप्रसाद शुक्त सनेही, लाला भगवान- 
दीन, रामनरेश त्रिपाठी आदि। 


0०5 पी [ ह] क््त 
शली के विचार से इस समय संस्कृत के वर्णबवृत्ताँ, हिंदी के 


(7३१५ .) 


सात्रिक छंदोँ और उ्द की बहरों तोनाँ का विशेष प्रचार हुआ। 
बणब्ताँ मेँ तुकांत ओर अतुकांत दोनों प्रकार की रचना हुई। मसात्रिक 
छुँदों से भी कुछ लोगों ने तुकांत हटाए; जैसे श्रीधर पाठक) जयशंकर 
प्रसाद आदि ने। पर यह प्रवृत्ति चल न सकी । उदे बहरों में फुटकल; 
प्रबंधात्मक दोनों प्रकार की रचना हुईं। इस युग मेँ सबसे अधिक 
रचना दिखाई पढ़ी पद्य-निबंधाँ की । छोटे छोटे कथाखंड लेकर कल 
दूर तक पद्यबद्ध रचना करने का विशेष प्रचार हुआ | ये पद्म-निबंध 
सब प्रकार के होते थे--कथात्मक बर्णुनात्मक, उपदेशात्मक | पद 
की भाषा मेँ सी बहुरूपता आई । कुछ कवि तो गद्यात्मक रूप 

कट्टर पक्षपाती रहे, पर कुछ आवश्यकतालुसार- ्र॒जी के प्रत्ययों; अद्ययों 
ओर नाम-घातु क्रियाओं के प्रयोग मूँ भी प्रवृत्त हुए। यदि उदे बहरों 
मेँ कुछ अरबी-फारसीमसिशित शब्दावली गृहीत हुई तो वर्णवृत्तोँ में 


कि 


संस्कृवगर्भ पदावली और लंबे लंबे समासोौँ का व्यवहार बढ़ी । 
द्विवेदीजी द्वारा भाषा की व्यवस्था हो जाने के अतंतर हिंदी में 
साहित्य का निर्माण श्रवल बेग से होने लगा | काशी के अतिरिक्त प्रयाग 
तथा कानपुर भी इसके केद्र हुए | विश्वविद्यालयों मेँ मी हिंदी का स्वागत 
हुआ और उच्च कक्षाओं तक मेँ हिंदी स्व॒तंत्र विषय मान लीं गई। 
हिंदी-साहित्य-संसेलन की स्थापन्न हो जाने से हिंदी-परीक्षाओं की ओर. 
लोग उनन्‍्मुख हुए । विभाषी प्रांताँ मेँ सी हिंदी का प्रचार होने लगा। 
हिंदी मेँ सेकड़ों पत्न-पत्रिकाए. निकलने लगीँ। इस प्रकार शुद्ध साहित्य 
की विभिन्‍न शाखाओं मेँ तो पर्याप्त काये हुआ दी हिंदी में अन्य विपयो 
पर भी प्रभूत वाडग्य भस्तुत होने लगा । इसी का परिणाम है. कि भारत 
जूँ जितनी पुस्तक आज हिंदी जैँ प्रकाशित होती हैं उतनी किसी दूसरी 
भाषा मेँ नहीं । 
वर्तमान युग 

द्िविदीजी ज्यों ही सरस्वती से प्रथक्‌ हुए हिंदी में व्याकछर का 
बंधन कुछ ढीला होने लगा । राजनीतिक प्रवृत्तियों की प्रेरणा और सीधे 
ऑअगरेजी के संपर्क में आ जाने से कुछ कवि या लेखक उच्छ खल या 
उहंड भी दिखाई पड़े। प्राचीन साहित्य का अध्ययन किए. विना द्दी 


किक 


शेली, बायरन कींद्स आदि विदेशी कवियाँ तथा टालम्टाठ3 बनड शा 
आदि लेखकों का अंधानुसरर करने की प्रवृत्ति अंगरेजी पढ़े-लिखे कुछ 
लवयुवकों में जगने लगी | वे हिंदी की पुरानी कविता के अध्ययन को 
छोटा काम समभने लगे। रहस्यवाद का विदेशी भूत बहुतोँ के सिर 


(३९६ ). 
सवार होने लगा | नवीनता की झौँक मेँ आकर काव्य के लिए उपयोगी 
“एवम्‌ साहित्य के लिए वांछित विपयोँ तथा पद्धतियों के श्रवतंन की आड़ 
मेँ विदेशी रंगत खूब चढ़ने लगी। भाषा से भी विदेशी शब्दावली का 
अच्षरशः अनुगमन हो चला । पद्म और गद्य दोनों पर इसका वहुन बुरा 
प्रभाव पडा | हिंदी पढ़ने-लिखने की भाषा सानो रही नहीं गईं । कलम॑ 
पकड़ने का टेढ़ा-सीवा अभ्यास करते ही नवसिखुए हिंदी के लिक्खाड़ 
वनने लगे । ऐसे ही लोगों के कारण हिंदी में सकराश्रु या नक्राश्रु, 
इग्विद, सध्यविद, एक अध्ययन; वातावरण, वायुमंडल, दृष्टिकोण आईद 
भाषा की प्रवृत्ति के विरुद्ध बने हुए शब्द दिखाई देने लगे ह। वाक्यी 
का गठन भी विदेशी ढाँचे का हो चला है। “बह कहता था कि मैं 
जाऊँगा? के स्थान पर “वह कहता था कि वह जायगा” ऐसे वाक्य 
उनकी दृष्टि मेँ शुद्ध भी समझे जाते हैँ और अत्यधिक प्रयुक्त भी होते 
ह | उन्हें क्या पता कि हिंदी की प्रकृति संस्कृत की भाँति साक्षात्‌ कथन 
( डाइरेक्ट नरेशन ) की है; परोक्ष कथन ( इनडाइरेक्ट नरेशन ) की 
!] सध्यग उपवाक्य ( परथटिकल क्लाज़ ) का हिंदी के अच्छे अच्छे 
निवंधकार्सों ने तो वड़ा ही रसणीय नियोजन कर लिया है, पर इनके 
द्वारा उसका अत्यधिक और भसद्दा प्रयोग बहुत ही उद्वेगजनक हो रहा 
है। अंगरेजी के पूवेसग ( आर्टिकल्स ) 'ए' और दी” की भदी नकले 
से तो हिंदी मेँ बड़ी ही भाँढ़ी पद-योजना चल पडी है| 'अनावश्यक 
'एक और वह! को छूत इतनी फली कि अगरेजीवाले वादू साहवीं तक 
ही न रहकर केवल हिंदी जाननेवाज़े जनाँ को भी आ लगी है ! 
एक ओर अगरेजी की चढ़ाई से हिंदी त्र॒स्त थी ही, दूसरी ओर 
से उद ने भी धावा वोल दिया । एकवचन सर्वनाम वह” या “यह! के 
साथ आदराथ्थेक वहुबचन जुड़ने लगा है, जैसे वह बड़े अच्छे कवि 
-थ! | हिंदी में ऐसे प्रयोक्ताओं को कौन समझाए कि आदराथेक वह॒वचन 
संस्कृत का प्रसाद हे । वहाँ सबंनास और क्रियापंद दोनों वहुबचनांत 
ही होते है, यहाँ तक कि नाम भी | अतः हिंदी मेँ “बह! के स्थान पर 
वे” और यह! के वदले थे? का ही ऐसे अवसरों पर प्रयोग व्याकरण- 
समत हूँ । इसी प्रकार उद़ को नकल पर वाक्य-विन्यास में करतो का 
क्रियापद के निकट होना हिंदी की प्रवृत्ति के अनुकल नहीं । 
भाषा में ऐसी अव्यवस्था होते हुए भी हिंदी-प्ांहित्य की विशभिन्रें 
शाखाओं का विस्तार और उनका लदाव पहले हले ' की अपेक्षा बहुत अधिक 
“ही गया है । गद्यश॒ली के अंतंगतं उंपन्यासों और कहानियाँ को विंस्तारं 
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तो सबसे अधिक हुआ | जनता की रूचि परिष्कृत हो जाने से साहि- 
त्यिक सुरुचि-संपन्‍्न उपन्यासों की ओर हाथ बढ़ने लगे; घटना- 
बेचित्र्यपूरो उपन्यासों ने हाथ-पर समेट लिए। उपन्यासों मेँ भी कई 
प्रकार के वर्ग दिखाई पड़े । आरंस में उपन्यास बंगभापा की देखादेखी 
चलते थे। अब ऑगरेजी हारा सभी विदेशी सापाओँ से हिंदी के 
लेखकोँ का संबंध जुड़ गया है। इसी से बंगला का दबाव हूठ गया; 
पर साथ ही वह पदावली को मधुस्ता भी लेता गया। वंगश्मापा के 
उपन्यासों मेँ काव्यत्व का पूर्ण तिरस्कार हुआ ही नहीं । विदेशी 
उपन्यासों का ढाँचा बाहर से लेकर भा वहाँ के लेखक भारतीयता 
को साथ लगाए रहे । हिंदी के पिछले कड़े के उपन्यासों में; यहाँ तक 
कि जासूसी; ऐयारी आदि घटना-अधान उपन्यासों तक में प्राकृतिक 
छुटा) परिस्थिति का चित्रण एम विवरण मधुर पदावली और 
रसमय ढंग से प्रस्तुत किए जाते थे। किंतु पश्चिमी उपन्यासों से काव्य 
का रंग धीरे धीरे डंडा दिया गया, अतः हिंदी मँ भी वही म्वॉग. 
भरा जाने लगा । 
कहानियाँ का प्रसार इस युग भूँ सबसे अधिक हुआ । जीवन की 
संकुलता के बीच थोड़े समय भें मनोरंजन करानेवाला छोटी कहानियाँ 
ही होती हैं। अतः लोग तिल्लाने लगे हैँ कि अब बड़े बड़े उपन्यासों 
का समय लंद गया । छोटी कहानियाँ दनिक समाचारपत्रों तक में 
प्रकाशित होने लगी है। एक ओर उनका प्रसार बढ़ रहा है और दूसरी 
ओर उनका आकार दिन पर दिन .छोटा होता जा रहा है। पश्चिमी. 
हवा के मो के से वे सिकडी ही नहीं; उनका काव्यरस भी सूख गया | 
कहानियाँ मेँ विविधता के दर्शन तो होते हैं। किंतु डैले सिद्धहस्त 
ल्लेखकोँ के अतिरिक्त अधिकतर कहानी-लेखक व्यर्थ को नवीनता लाने 
के प्रयत्ञ मेँ विचित्र रूप-रंग की कहानियाँ पेश कर रहे हैं। कथाओं 
द्वारा अब मतप्रचार भी किया जा रहा है । 
द्विवेदी-युग में तो नाटकाँ का प्रायः असाव ही रहा | उसका कारण 
यह था कि हिंदी बहुमुखी प्रवृत्तियाँ में. संलग्न होकर अपना ऐश्वय- 
विस्तार करने मेँ लगी . हुई थी। अतः श्रव्यकाव्य ही उसके अलुकूल 
दिखाई पडा । वाटक-मंडलियोँ के अभाव में साहित्यिक नाटठ लिखने 
का उत्साह ही कोन दिखाता ! हाँ, खेल-तमाशा करनेवाली कंपनियाँ 
के लिए कुछ लोग धार्मिक, पौराशिक या सामाजिक नाटक अवश्य 
लिखते रहे. । पर वे सबके सब नाटक साहित्य-कोटि में आ -सकते हैँ, 
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इसमे संदेह है.। अतः वर्तमान युग मे नाटकाँ की ओर अपनी गंभीर 
और ऐतिहासिक रुचि लिए हुए भावना-भरित कवि वाबवू जयशंकरप्रसाद्‌ 
जी बढ़े । इन्होंने राज्यश्री, विशाख, अजातशन्रु, स्कदगुप्त, चेंद्रगुप्त, जन- 
मेजय का नांगयज्ञ और ध्रुवस्वामिनी नामक कई ऐतिहासिक ओर कामना 
एवम्‌ एक घूँट नामक भावात्मक रूपक गस्तुत किए | इनके नाटकोँ को 
सबसे वडी विशेषता यह हे कि विदेशी अनुकृति पर इससे काव्यत्व एकदम 
हटाया नहीं गया | आधुनिक शेली पर वेचित्र्यपूर्ण संबाद करते या भाषण 
देते हुए इनके सभी पात्र एक ही साँचे मे ढले से तो जान पड॒ते हैं। पर 
यह कहना ठीक नहीं कि इनके नाटक खेले ही नहीँ जा सकते । शुद्ध 
साहित्यिक नाटकोाँ के लिए परिष्कृत रुचिवाले जसे दर्शकों की आव- 
श्यकता होती हैः बसे सव होते कहाँ हैँ। बंगाल मेँ द्विजेंद्रलाल राय 
के ऐसे ही नाटक तो खेले जा सकते हैँ पर हिंदी म॑ प्रसादजी के 
नाटक नहीं, ऐसा क्‍्यों। पारसी-कंपनियों के हल्के नाटक देखते देखते 
“जिनकी रुचि अपश्रष्ट हो चुकी है क्या उन्हें ही'कसोटी माना जायगा | 
साहित्यिक रूचि से संपन्न लोगाँ के समक्ष तो ये नाटक पूर्ण सफलता 
के साथ खेले गए हैं; फिर भी संशय। क्या पारसी-कंपनी के अपढ़ 
अभिनेता ऐसे शुद्ध साहित्यिक नाटकोँ का सफल अभिनय कर सकेगे। 
इनके लिंए तो साहित्यिक अभिनेता भी चाहिए--पढ़े-लिखें, शिष्ट एवम्‌ 
'झुरुचिशाली; जसे वँगला के होते हैं, मराठी में पाए जाते हैं । किसी 
का दोष किसी के सिर क्यों मढ़ा जाय | ; । 
_इस युग से सबसे प्रसिद्ध निंबंधकार पं० रामचंद्र शुक्त हुए । इनके 
'निवंधों से हृदय ओर बुद्धि दोनाँका रूम्यक्‌ योग दिखाई पड़ा। 
विचारात्मक निवंधों की चरमावधि हिंदी से शुक्तजी के निबंधाँ ही 
से दिखाई पड़ी । निबंध के भीतर विचारधारा के विवेचन के साथ 
साथ व्यक्तित्व की भी डचित योग दिखाई दिया। विचारात्मक निरव॑ंधाँ 
भ शुक्कजी के निवंध आगसन शेल्ी पर लिखे गए हैं। वर्णनात्मक 
'निवंध अब हिंदी स्‌ वहुत्त कम दिखाई पड़ते हैं। जो मिलते भी हें 
नस वस्य वस्तु के सॉश्लर्ट बन की छटा नहीं दिखाई देती। 
भावात्मक निवंध लिखनेवाले रघुवीर सिंह दिखाई पड़े, जिन्होंने 
इतहास का परदा उठाकर सध्यक्राल्लीग राजन्यवर्ग | 
भावपूर्ण माँकियों देखीं-दिखाई। उनकी “शेष स्मृतियोँ सा हि 
रचना है। कथात्मक निवंध पद्मसिंह शर्मा ने कुछ लिखे, जो रसिकता 
'से ओद-्ोत होकर वड़ी ही विदग्धता के उ्यंजक बने। आत्मव्यंजक 
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निबंध इधर लिखे जाने लगे है। सवश्री गुलाब राय, सियारामशरण 
गुप्त और पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने ऐसे निबंध पर्याप्त लिखे हैँ | 
इस युग भ गद्यकाव्य अधिक लिखे गए और उनमे विविधता के 
दर्शन भी हुए। गय्यकाव्य लिखनेवालों म॑ राय कृष्णदास, वियोगी 
हरि, चतुरसन शास्त्री आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके 
निबंधों म अखंड ओर खंड शल्रियाँ भी दिखाई पडती हैं ओर प्रतीकों 
का विधान भी; जो अधिकतर अम्योक्ति-पद्धति पर हुआ है। प्रती- 
कात्मक पद्धति पर चलनेवाले राय कृष्णुदास ओर वियोगी हरि हैँ । 
'वियोगी हरि के प्रतीक किसी विशेष भावना को ही चरिताथ करने 
के लिए लाए जात हैं। भक्तिभावना, लोकभावना आदि को पुष्ठ 
करनेवाले छोटे छोटे खंडरश्य जीवन स॑ से चुनकर प्रस्तुत किए गए 
हैं। राय साहब के प्रतीकों म कोई एक हो निश्चित भावना नहाों 
है। कलाकार, भक्त, विचारक, प्रमी, लोकपीडित आदि सभो के 
लिए छॉटे हुए प्रतीक लाए गए है। राय साहब रवींद्रनाथ ठाकुर को 
अनुर्क्नत पर रहस्यदर्शी के रूप से भी दिखाई पड़े हैं। किंतु वियोगी 
“हरि सगुण-मक्तों के ढर पर ही चले हैं। चतुरसेन शास्त्री ने विभिन्न 
भावों के अनुकल' अनेक यक्तियों की योजना द्वारा बहुत ही प्रभावों 
त्पादक व्यंजना की है। बंगला की नाटकीय शल्ली पर प्रलाप-पद्धति 
का सार्मिकतापूर्ण अनुधावन किया गया है'। उक्त लेखकों में भाषा के 
रूप की भिन्नता भी पाई जाती है । राय साहब की सापा कुछ ठेठ 
पर अथंगर्भ शब्दाँ को लिए हुए है, वियोगी हरि की भाषा भावा- 
स्सकता लाने के लिए कविता के शब्दों का अभिनंदन बराबर करती 
ब्चलती है. और शाश्षीजी की भाषा खडी की बोलचाल के शब्दों को 
्वाभाविकता लाने के लिए समेटती रहती है । 
इस युग मेँ सबसे बड़ा काय व्याख्यात्मक आलोचना की प्रतिष्ठा 

का हुआ । अनेक प्रयत्नों और उद्योगों से हिंदी का प्रसार तो दूर दूर 
तक हो गया था ओर उसको शिक्षा की व्यवस्था भी ऊँची कक्षाओं 
मेँ हो गई थी, किंतु उच्चकोटि की आलोचना का वाड्श्यय एक प्रकार 
से था ही नहीँ। जो आलोचना अब तक हुई थी वह अधिकतर 
परिचयात्मक थी। आचाय रामचंद्र शुक्त अपनी व्याख्यात्मक आलो 
चना के साथ इस क्षेत्र में उतरे । तुलसीदास, जायसी और सूर पर 
उनकी मार्मिक एवम्‌ विहछतत्तापूणं आलोचनाएँ भूमिका के रूप मेँ 
निकली । लाला भगवानदीन ओर उनके शिष्यों ने प्राचीन अंथों के 
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सुसंपादित संस्करणों के साथ लंबी लंबी भूमिकाएं प्रकाशित की। 
कबीर पर अयोध्यासिंह उपाध्याय और पीतांवरदत बढ़थ्वाल, को, 
आलोचनाएँ सामने आई । इसके अनंतर शुक्लजी की शेली पर स्वतंत्र 
रूप में अथवा ग्रंथों को भूमिका के रूप में केशव, बिहारी, पद्माकर: 
मीरा, भूपण आदि कवियों तथा प्रेमचंद, प्रसाद आदि लेखकोँ पर 
आलोचनाएं लिखी गई । शुक्लजी के अनंतर एकमात्र आलोचना-दक्षेत्र 
में काय करनेवाले प्रसिद्ध आलोचक श्रीमंददुलारे वाजपेयी हैँ। 
हिंदी-साहित्य के कई ऐसे इतिहास भी मुद्रित हुए जो अधिकतर 
आलोचनात्मक हैं। साहित्य की अन्य शाखाओं के आलोचनात्मक 
इतिहास भी प्रकाशित हुए; जेंसे कहानी; नाटक, उपन्यास आदि के | 
यह कहने की आवश्यता नहीँ कि आलोचना के क्षेत्र मेँ शुक्लजीः 
का व्यापक प्रभाव पड़ा | कुछ प्रभाववादी आलोचकों और अगरेजी 
के निरे अनुकरणकताओं को छोड़कर आलोचना का ऐसा वाझाय 
हिंदी मेँ प्रस्तुत हो चुका हे जो इसे पूर्णयता सम्र॒द्ध और शाख्रविचार- 
संपन्न भाषा प्रमाणित कर देता है | 

हिंदी मैं नवीनता की ओर रुचि भारतेंदु के समय से ही दिखाई 
देती है । दिवेदी-युग मेँ भी यह रुचि बढ़ती रही । किंतु इस युग में 
आकर उसका बहुत अधिक प्रसार हुआ | बहुत सी पत्न-पत्रिकाओँ के 
प्रकाशित होने और गद्य-लेखों के साथ साथ पद्यबद्ध छोटे छोटे निवंधोँ 
के प्रकाशित करने का जो ढर्रा द्विवेदीजी के समय निकला उसने कविता 
को ओर वहुतों को खींचा | कितु द्विवेदीजी के समय की कविता पद्म मेँ 
काव्यतत्व और मार्मिकता की योजना करने मेँ उतनी समर्थ नहीँ 
हुईं। इसका कारण यह था कि उस समय खड़ी को अनेक साँचाँ मेँ ढालने 
का प्रयत्न हो रहा था। पदावल्ली के माधुये, वाग्वेचित्य और भाव 
की गहराई की आर बहुत थोड़े लोगों का ध्यान गया । सीधे: 
अंगरेजो के संपक मेँ आ जाने से वहाँ की लाक्षणिकता की 
ओर, बंगला के साहचर्य से मधुर पदावली के नियोजन की ओर 
तथा उदूं के लगाव से उसकी शायरी की बंदिश एवम्‌ वेदना कीः 
बिवृति को ओर कवि लोग स्वभावतः आक्ृष्ट हुए। फलस्वरूप वाग्वे- 
चित्र्यम्रधान कविता अशक परिसाण मेँ प्रकाशत होने लगी। किंतु 
लाज्ञासकता का कहा विदेशी ओर कहाँ दूरारूढ़ नियोजन होने के 
कारण लोगों को ऐसी कविता सुवोध नहोँ दिखाई पड़ी । विलक्षणता 
के साथ साथ रवीद्रनाथ ठाकुर की रहस्वमयी कविता के अनुकरण 


कै 
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पर हिंदी मेँ भी रहस्यवाद की कविता प्रकाशित होने लगी। नवी- 
नता की रूचि तो यहाँ तक बढ़ी कि लोगों ने छंद का बंधन तोड़कर 
केवल नाद के आधार पर छोटी बड़ी पंक्तियाँ मेँ रचना आरंभ की । 
-इस प्रकार की कविता बंगला की देखादेखी छायावाद की कविता 
कही जाने ल्गो | एक ओर छायावाद” शब्द का व्यवहार रहस्यवाद 
के अर्थ से हुआ और दूसरी ओर बाग्वेचित्रय एवम्‌ वलक्षण्य लिए हुए 
काव्यां के लिए। रे 
ऐसी कविता का विरोध भी इंधर-उघर होने लगा । इसके पक्षपाती 
इस प्रकार को कविता को ही वास्तविक कविता कहकर एछद्धोषित 
करने लगे। ये पुरानी कविता को निस्ततत्व बतलाते थे। इनसेँ 
रहस्यवाद काव्य की सच्ची शाखा साना जाने लगा। इसका घोर 
प्रतिवाद पं० रामचंद्र शुक्ल ने काव्य पुँ रहस्यवाद” लिखकर किया | 
प्रतिवाद के - फलस्वरूप कुछ लोगों ने अपनी कविता का रंगढंग भी 
बदला । रहस्यवाद के साथ ही साथ इस युग मेँ अंगरेजी की नकल 
पर नैराश्यवाद का प्रसार काव्यक्षेत्र मँ दिखाई देने लगा । सारतवर्य 
भेँ काव्यक्षेत्र के भीतर पैराश्यवाद या दुःखवाद कहीं मी नहीं दिखाई 
पड़ता, किंतु विदेशी अनुकरणु के कारण यह दुःखवाद प्रायः सभी 
कवियाँ सूँ लक्षित हुआ । कोई सिर पर वेदना,का सार लिए; कोई 
दुःख के संसार म॑ बसा हुआ; कोई नैराश्य के भीतर सॉस लेता और 
कोई आँसुओं मेँ स्नान करता नजर आया । , 
जीवन में तरह-तरह के 'विप्लव होने से साहित्य भी उनसे 
प्रभावित होने लगा । जीवन मेँ परिवर्तन उपस्थित होने पर साहित्य 
का उसके साथ लग जाना उसके जीवित रहने का प्रमाण है। भारत 
हैँ जीवन का वेसा परिवतेन वस्तुतः नहीं हुआ जेसा पश्चिमी देशों भे । 
थोड़े से राजनीतिक विचार परिष्छृत रूप भें जनता में फेले । समाज 
मूँ भी कुछ थोडा सा समयालु5 | परिवर्तन हुआ | लेकिन जीवन 
के सूल भे कोई विशेष परिवतन नहीं दिखाई देता । जो विषमता दिखाई 
द्वेती है. वह वस्तुतः आर्थिक है। घोर शारीरिक परिश्रम करनेवाला 
उतना द्रव्य नहीं पाता जिससे वह सुखपूर्वेक जीवन व्यतीत कर सके । 
मलुष्य की हक्वत मूल भावना सार्वदेशिक और सा्वेकाण्कि है। 
फ्रेवल देश-काल के भेद से उन्हें विभिन्न साधनों से या आधार्रों पर 
'उयक्त करते हैँ । इसलिए यदि ऐसे आधारोँ पर भाव व्यक्त किए जारथे 
जो सर्वस्तामाग्य नहीं? तो साहित्य वास्तविक सागे त्याग देगा। देश: 


€( शेश२ ) 


समाज या जनता की स्थिति पर विचार करते हुए सारे संसार को 
भस्म कर देने की प्राथंना या अमिलाप करना, मृत्यु को आलिंगन 
करने की घोषणा करना; प्रलय का आह्वान करना आदि ऐसे उद्धार 
हैँ जो सवसासान्य तो हैँ ही नहीं और यदि हाँ भी तो परिष्कृत रुचि 
का परिचय देनेवाले नहीं। 
रसों की दृष्टि से विचार करते हँ तो यह अवश्य दिखाई देता है 
कि कुछ स्थायी भावों के आलंबन पहले की अपेक्षा यदि बढ़ गए हैँ तो 
साथ ही कुछ आलंवर्नों सें गांभीय एवम्‌ शिप्ट रुचि का ध्यान ही नहीँ 
रखा जाता। रविभाव केबल प्रिय या प्रेमिका तक ही न रहकर देश 
विश्व; मनुष्य, प्रकृति आदि कई के प्रति स्वच्छंंद रूप मेँ दिखाई पढ़ने 
लगा है । देश पर लिखी गई सब कविता बीररस के अंतर्गत नहीँ 
आ सकती | जिससें उत्साह की व्यंजना होगी वही रचना वीररस की 
सानी जायगी | किसी भाव के वेग को उत्साह मान ल्लेना ठीक नहीं । 
दूसरे भावाँ के साथ संचारी रूप मेँ उत्साह बराबर दिखाई पढ़ता है; 
पर वह बीररस उत्पन्न नहीं करता । देश पर लिखी गई राष्ट्रीय कविता 
में यदि रसकल्पना करनी ही हो तो दास्यरस की कल्पना बड़े मजे में 
की जा सकती है | 
सबसे अधिक छीछालेदर हास्यरस की हुई । विदेशी ढंग पर हास 
के आलंबन के प्रति हास के अतिरिक्त दया या घृणा का भाव भी उदूबुद्ध 
साना जाता है| किंतु यह शास्रविरुद्ध है। क्योँ कि एक ही आलंबन के 
अति एक ही समय मेँ दो प्रकार के विरोधी भाव नहीं रह सकते । हास 
ओर घृणा का विरोध है। दो प्रकार के भाव यदि रहें भी तो एक ही 
कोटि के होने चाहिए अर्थात्‌ या तो सुखात्मक या दुःखात्मक | इधर 
कविनसंसेलनों मेँ हास्यरस की जो कविता घोर हाहाकार के बीच सुपी- 
झुनाई जाती है उससेँ आलंवन का चुनाव तो ठीक दिखाई देता है. 
किंतु उसकी अभिव्यंजन-शेली असाहित्यिक एवम्‌ कुरुचि-संपन्न दिखाई 
देती है। साहित्य के अंतर्गत भँड़ेती का महण नहों हो सकता । 
वीररस के आलंवन भी कुछ बढ़े हैं, जैसे देश पर होमेबाली कुछ 
रचना में। ऐसी रचना मेँ दृष्टि का कुछ विस्तार भी दिखाई देता हे । 
रोद्ररस के “आलंवन भी कुछ बढ़े, किंतु उनके साथ साथ क्रोध की 
सीमा असीस कर दी गई । फल्लस्वरूप ऐसी रचना मेँ रससंचार की 
शक्ति नहीं रह गई | अपना नाश तो मनाया ही जाने लगा, सारी सृष्टि 
के नाश को आकांक्षा भी की जाने लगी। इस प्रकार का .क्रोध अप- 


( ३२३ ) 


रिष्कृत है । समाज की विपम स्थिति के कारण ही इस प्रकार का क्रोध 
दिखाया जाता है पर लक्ष्य या आलंबन ठीक न होने से शास्त्रीय दृष्टि 
से यह भद्ाय साना जायगा । 


करुणरस की कविता कहने ने को तो अधिक होती हे पर उसमें शोक 
का संचार करने की शक्ति सत्र नहीं पाई जाती हे । बेदना के संसार 
सेँ घूमनेवालों द्वारा लोकभावापन्न करुणा का संचार कठिन दिखाई 
'देता है | अधिकतर कविता वियोगश्वृंगार की होती हे जिसको लोग 
अस से करुएणरस की सममते हैं | 'ऐसी कविता द्वारा अधिकतर कवि 
की स्वानुभूति की व्यंजना होती है, अथवा याँ कहिए कि देखादेखी 
वियोगी बनने का शौक वहुतों को हो रहा हे । 


अद्भुतरस के लिए आलंवनों की कोई कमी नहीं, पर इस रस की 
ऋवषिता बहुत कम दिखाई देती हे । यही दशा भय ओर बीभत्स की 
भी सममनी चाहिए । शांतरस का बैसा उद्गेक नहीं दिखाई देता। इस 
प्रकार स्पष्ट हे कि अधिकतर श्ृंगार ओर हास्य की तथा थोड़ी सी 
बीररस की ही कविता होती है । कवि लोग 'दो घड़ियाँ का जीवन 
कोमल दूंतों में बिताने! के अभिज्ञापी अधिक दिखाई देते है । उग्र भावों 
की समथ उ्यंजना करनेवाले कवि कम हैं । 

विसाव ओर भावपक्ष को छोड़कर जब काव्य के कल्ापक्ष पर 
आते हैं तो दिखाई देता हे कि उपमाओं ओर उउ्मक्ताओं का लदाव; 
कहीँ कही अनावश्यक लदाव, अधिक हो गया है।। गोचर पदार्थों 
के लिए अगोचर उपसान लाना फशन माना जाता है. | विज्नकक्षणता पर 
हष्टि इतनी अधिक है कि अभथप्ररंपरा का ठीक ठीक और सीधा पता 
_ ल्वगाना बहुतों के लिए कठिन हो गया है । यह वचित्र्य केवल पद्म ही 
ज्षक परिमित नहीं है, गद्य में सी दिखाई देता है'। जहाँ शब्दावली का 
सरल होचा आवश्यक है वहाँ भी यह छाया हुआ है| ओर कभी कभी 
ईमम॑त्रणपत्रों तक में सी दिखाई देता है । 

भाषा पर विचार करने से यह तो अवश्य दिखाई देता है कि 
हिंदी मेँ लाक्षणिक प्रयोग बहुत अधिक बढ़े | किंतु कहीं कहीं विदेशी 
नकल होने के कारण और कहीं कहीं लक्षणामृला ध्वनि के दराख्ढ़ 
: होने के कारण आपा मेँ अनावश्यक दुरूहता भी वढ़ी। अँगरेजी में 
लाक्षणिक प्रयोग अधिक होते हैं, किंतु वहाँ के कबि सारे प्रसंग को 
वखोलसेवाली ऊंजी किसी न किसी शब्द ( की-नोट वड ) में अवश्य 
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लगा देते हैँ। हिंदी के कवियों मेँ साधारणों की बात जाने दीजिएं; 
समर्थ कंवियाँ में सी इस प्रकार की कुंजियाँ प्रायः नहीं दिखाई देती। 
फल यह होता है कि उनकी कविता सामान्य पाठक के लिए व्यूहवत्‌ 
दर्गम हो जाती है । सबसे खटकनेवाली वात है कुछ बंधे हुए शब्दों 
( कैंच बस ) का प्रयोग । यही कारण है कि अधिक लोग ऐसी 
कविता; कुछ विशिष्ट कवियाँ की रचना को छोड़कर, पूर्ण चाव से 
नहीं पढ़ते । हथष की वात हे कि अब सुक्तक-रचना ओर प्रगीत-प्रणयन 
को छोड़कर कुछ कवि प्रबंध-रचना सी करने लगे है। किंतु आधुनिक 
प्रवृत्तियाँ से उनके प्रवंध मी मुक्त नहीँ हैं। बहुत थोड़े ऐसे प्रवंधकाव्य 
दिखाई पड़े जिनमेँ वस्तु; पात्र; परिस्थिति, व्यंजना आदि का अच्छा 
समन्वय दिखाई देता हैं। धीरे धीरे नई रचना स्थिरता प्राप्त कर 
रही हे और जोश कुछ ठंढा हो रहा हे--तए ढंग की कविता करने- 
वालो का भी और नई कविता के वबेढंगे रूप का विरोध करनेवालों 
का सी | अतः आशा होती है कि हिंदी-कविता निश्चित और सुवत्यव- 
स्थित सांग ग्रहण करेगी । 


विदेशी साहित्य के संपक में आने से हिंदी मेँ मई नई प्रवृत्तिया 
के समावेश का द्वार तो डन्मुक्त हो गया, किंतु नवीन कविता तक 
आते आते भारतीय काव्यपरंपरा से विच्छिन्न हो जाने से उसका 
विकास अपनेपंन को दवाकर हुआ । केवल काव्य-रचना मेँ ही नहीँ 
आलोचना सें भी विदेशी संगत अति मात्रा में चढ़ने लगी। भागमह 
. दंडी, बामन, झुंतक, सम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि संस्कृत के 
ओर कुलपति, सुखदेव, मिखारीदास, प्रतापसाहि आदि हिंदी के 
आचार्यो का नाम्न न लेकर विदेश के अरुस्तू , प्लेटो, ड्राइडन, एडि 
सन; जानसन, शेली; सेथ्यू आनेल्ड, अवरकराँवी, रिचर्ड स) क्रोचे+ 
वर्सफोल्ड, #डले, जेम्स स्काट आदि साहित्यमीसांसकोँ के साथ साथ 
दाशनिकों ओर सनोविज्ञानियों के नास लिए जाने लगे । माक्से और 
फ्रायड के नाल को उद्धरणी बहुत होने लगी है। वात यह है' कि 
पश्चिसी आलोचना-ज्षेत्र मेँ नए ढंग के विश्लेषण का हौसला दिन 
पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए साहित्य के अतिरिक्त दसरे 
शाज्ोों के, विशेषकर समाजशास्र, साँदियनदज्लान; दर्शांन, सनस्तस्त्व 
आदि के आचार्यों द्वारा क्री गई नवीन उयपत्ति एवम प्रतिपत्ति 
आड़ लेकर साहित्य से भी नई नई वात रखी या लाई जा रही 
कोच को 'सॉद्यसीमांसाः पर पहले विस्तृत विचार किया जा चुका 
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ऋषयड के स्वप्न-सिंद्धांत ( ड्रीम स्रियरी ) पर कुछ ओर विचार कर 
ख्ेना अप्रासंगिक न होगा । 
/: फ्रायड साहब यहूदी हैं और वियना मेँ चिकित्सक का कार्य 
करते थे। अनेक रोगियोँ के बाह्याभ्यंतर का निरीक्षण करते करते 
उन्हों ने स्थिर किया कि विशेष प्रकार की परिस्थिति मेँ उत्पन्न होने से 
मनुष्य को अपनी उठती या जागती हुई मनोवृत्तियोँ को दबाने या 
सारने का जो उपक्रम करना पड़ता है उसके उपसंहार में अनेक प्रकार 
के रोग खड़े हो जाते है। यदि किसी के जीवन का कच्चा चिट्ठा 
जानकर उसकी दबी हुई बृत्तियों के परिष्कार का प्रयास किया जाय 
तो अनेक रोगों का उपचार किया जा सकता है। अनेक प्रयोगा द्वारा 
वे इस सिष्कष पर पहुँचे कि असंज्ञान ( अनकांशस ) ही अनेक 
विलक्षणताओं का निदान है। शखे लेकर उन्होंने यह प्रतिपादित 
किया कि व्यक्ति की दबी हुई दृत्तियाँ या कामनाएँ अवसर पाकर 
प्विर सी उठावी हैं। अनेक रोगियों के स्वप्तों का सनन करके उन्हों ने 
यह सिद्धांत निकाला कि दबी हुई सनोदृत्तियाँ स्वप्नावस्था से बूहदू' 
रूप घरकर दर्शन देती हैं। दरिद्रता की चक्की मेँ पिसता हुआ प्राणी 
सोते समय राजा होने का स्वप्न देखता है। पेटमर भोजन के लिए 
भी लालायित रहनेवाला स्वप्त मेँ छुप्पन प्रकार के व्यंजनों का 
आस्वाद लेता है-- 
सपने होइ खिखारि नप, रंक नाकपति होइ। 
जागे हानि न लाभ कछु, तिमि प्रपंच जिय जो३ ॥-तुलसीदास 
हानि-लास भत्ते ही न हो, पर भिखारी का स्वप्न में राजगद्दी पाना 
ओर रंक का इंद्र बन जावा उसकी कुचली हुई कामनाओं का ही 
परिशास है । इसी प्रकार इच्छित अमिकाओँ को न पा सकतनेवाल्ते 
अप्सराओँ का रवप्न देखते हैं। समाज की नीची श्रेणी का व्यक्ति 
स्वप्न में ऊँची श्रेणी का बनता है; शूद्र या चांडाल ब्राह्मण या 
क्षत्रिय बन बठता हैं, मजबूर मालिक हो जाता है। किसान 
जरसीदारी करने लगता है आदि आदि | इससे जीवन में असंकज्षान 
की मुख्यता सिद्ध होती है । इस पर फ्रायड साहब ने अनेक निबंध 
ओर पोथियाँ लिखी, जिनमें विविध प्रकार के स्वप्नों के उदाहरखों 
की भरमार है । 
रोग ही में नहों चरित्रगढ़न से सी इसी का योग प्रमाणित किया 
“गया है। बस, पश्चिसी सम्रालोचक इसे ले उड़े । कवियों ओर 


( श्श्छ ) 


लेखकों के कथाकाव्याँ मेँ अनेक पात्रों का चरित्र विलक्षण या उलमा' 
हुआ दिखाई देता था। उसकी व्याख्या का तो द्वार ही इस खप्न- 
सिद्धांत या असंज्ञान से खुल गया। किसी पात्र के चरित्र मेँ गूढ़ता, 
उलमकन, रहस्य आदि क्यों आए इसके लिए उसकी परिस्थिति की जाँच 
करके वतला दिया गया कि वह अपनी अमुकामुक वासनाओं को 
दबाता आया है । शेक्सपियर के नाटकोाँ के कई पात्रों की चरित्रगत 
उलकन इसी के सहारे सुलकाई गई। उन्हें इतने से ही संतोष नहीं 
हुआ वे कृति से ओर आगे वढ़े ओर कतो तक पहुँचे। दिखाया 

यह जाने लगा कि रच्यिता के जीवन-गत असंज्ञान के ही कारण 
उसकी रचना में विशेष प्रकार की प्रवृत्ति दिखाई देती हे । कतो के 
प्रकृत जीवन मेँ किसी हेँतुबश जो वृत्तियाँ दूबी रह गई या दुबाई 
गई उन्हें काव्य-रचना करते समय खुल खेलने का अवसर मिला | 
इधर कवियों ओर लेखकोँ के व्यक्तिगत जीवन की जो अधिक छान- 
बीन होती है बह इतिहास के नाते उतनी नहीँ जितनी इस नाते । 


कथाकाव्य और सुक्तक या प्रगीत-शेली को जो कृतियाँ बन-ठन- 
कर निकल रही हैं उनसेँ स्पष्ट दिखाई पड़ता है. कि कर्ता जीवन से 
दूर दूर रहकर नए या काल्पनिक लोक मेँ बिहार करनेवाले पंछियाँ 
का वाना धारण करके उड़ रहे हँ। इसे अधिकतर श्रृंगारी रूप का 
लखकर इसी धारणा की आड़ मेँ कुछ समालोचकोँ ने तो अनिवाय 
सिथुनवृत्ति ( सेक्स साइकोलाजी ) कहकर समर्थित किया और कुछ इसे 
जीवन की संकुलता से प्रेरित कछुआवृत्ति या पत्लायनत्ृत्ति ( इस्क्रेपिज्म ) 
हकर आगे बढ़े । हिंदी मेँ भी ऐसी रचना प्रभूत परिमाण मेँ हो रही 
है। उनके घोर <ंगारी ढाँचे का कारण केवल असंज्ञानमूलक कामबूचि 
था कछुआदृत्ति नहीं हे । वस्तुतः इसका मुख्य कारण तो है गड़लिका- 
प्रवाह (फेशन) और गौण है व्यक्तिवैचित्रयवाद ( इनडिविडु- 
अलिज्म )। व्यक्तिबंचित््य के हो कारण कामबृत्ति या सिशुनवृत्ति 
का रंग विशेष चढ़ रहा हे। विदेशी सभ्यता के विशेष प्रसार से 
आर शिक्षा का उद्ध॑श्य भ्ृत्यवृत्ति हो जाने से भारत सेँ. पत्ायनवृत्ति के 
अवसर आंधक छावश्य आते हैँ किंतु विदेशों से साम्राजिक स्थिति 
जितनी डाँवॉडोल हे उतनी पराधीनता में पकते रहने पर सी भारत मेँ 
नहीं। अतः हिंदी की नवीन कविता मेँ प्रगोतवाद ( लिरिसिज्म ७ 
खंगारी भ्रवृत्ति, जीवन के प्रति घृणा या विरक्ति, रोपावेश, नेराश्यवाद 
( पेंस्सिमिज्स ) आदि की बाढ़ अधिकतर अज्ुकरणमूलक हे । देश की 
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पंरांधीनता, अकिचनता आदि के कारण कविता-मेँ जो रोपाविष्ट रचना 
हो रही है उससमेँ अपने या संसार के नाश की कासना या प्रार्थना करना 
रोष का असंस्कृत रूप सात्र है। राजनीतिक महापुरुषों द्वारा. जैसे 
विदेश के सामाजिक या राजनीतिक नूतन सिद्धांताँका प्रयोग था आरोप 
इस देश पर किया जा रहा है वैसे ही यहाँ के काव्य पर भी विदेशी 
मतों का बिना छानबीन किए आजक्षेप कर लेना ठीक नहीं। विदेशी 
प्रभाव से कामबृत्ति और पत्लायनवृत्ति प्रणेताओं मेँ मले ही कुछ जुग- 
जुगाई हो, किंतु फ्रायड के असंज्ञान या स्वप्नसिद्धांत को यहाँ के काव्य 
पर सबंत्र आज्षिप्त मान लेना ठीक-ठिकाने की बात नहीं। विदेशों सेँ 
सो बाह्याथनिरूपक ( आवजेक्टिव ) कही जानेवाली रचना मेँ स्वप्न- 
सिद्धांत ठोक ठीक नहीं उतर सकता। फिर भारतीय रचना मेँ, जहाँ 
लोकानुभूति और स्वानुभूति में अधिक अंतर नहीँ रहा है, ये स्वप्नलोक 
की बात केसे घटित होंगी। आत्मव्यंजक रचना में भल्ते ही यह 
सिद्धांत मान लिया जाय, किंतु कविकम का प्ररक वस्तुतः यह सत्र 
हे नहीं। 
काव्यकर्ता कृति मेँ संलग्न होता है सावोद्रेक से । भावोद्रेक के 
लिए आलंबन होते हैं जीवन ओर जगत्‌ के अनेकानेक विपय या पदा्थे। 
रूपक, प्रबंधकाव्य, कथाकाव्य आदि मेँ जिनके चारित्रय का निरूपणु 
किया जाता है वे कर्ता से प्रथक्‌ होते हैं। उनके चारित्य और उनकी 
वृत्तियोँ का अभिव्यंजन कतो अपने को उनकी स्थिति मँँ डालकर करता 
है | जिसका हृदय ढलनशील नहीं होता बह उसका निरूपण ठीक ठीक 
नहीं कर सकता । इन रचनाओं में वह किसी पात्र को अपना प्रतिनिधि 
बनाकर खड़ा कर सकता है और अपनी अनुभूतियाँ का आरोप भी 
उस पर कर ले सकता है, कितु सभी पात्र उसकी अनुभूति का अनु- 
धावन करनेवाले नहीं हो सकते । इसलिए फ्रायड साहब का सिद्धांत 
तो इन रचनाओं मैं किसी प्रकार घट नहीं सकता । रहाीँ वे रचनाएँ जो 
स्वानुभूतिमूलक होती हैं। इनसेँ अवश्य कर्ता की अनुभूतियाँ आया 
करती हैं | पर कता का असंज्ञान तो अनुभूति हो नहीं सकता, क्‍योंकि 
जिस भावना का हृदय में बारंबार उद्बंक होता है वही अनुभूति का रूप 
धारण करती है । अ्संज्ञान में वो बस्तुतः कामनाएँ दृबकर अलनुभूति- 
शन्य हो जाती हैं। 
इसी प्रकार मतों का सहारा लेकर (प्रगति प्रगति! को पुकार मचाई 
गई है। पुराने वाझाय को प्रगतिहीन माने बिना प्रगति दो नहीं सकती 
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और पुराने वाब्यय को गतिहीन सानना सममदारी नहीं। जो प्रगति! 
का अर्थ “पुरोगति! सममते हैँ वे साहित्य-सूमि को सांप्रदायिक भूमि 
बनाना चाहते हैँ। साहित्य मेँ साम्यवाद, समाजवाद आदि नवीन 
सर्तों कों आधार सानकर चलना साहित्य को अपभ्रष्ट करना हे । 
अनेक सामयिक आघधातोँ से जीवन की धारा मेँ जो परिवतन होता 
चलता है वह काल की आवश्यकता के कारण आप से आप होता 
है | बरवस उसे सोड़ने का अयत्न करने से जीवनधारा सी विगढ़ती 
है और साहित्य की रखधारा भी। साहित्य सें जिन काव्यार्थों का 
नियोजन होता है. वे सनातव और चिरंतन अधिक होते हैं , केवल 
अद्यतन नहीं । सल्ातन काव्याथ तो विश्व के सभी साहित्यों मे एक 
से ही दिखाई देते हैं; जैसे पुत्र के श्रति साता का स्वाभाविक वात्सल्य, 
माता के प्रति पुत्र का स्वासाबिक स्नेह, रक्षक के प्रति आदर, भनज्ञक 
के प्रति घृणा, अपमान करनेवाले पर रोप, विलक्षण कर्म पर 
आश्वय आदि । भत्ना इनका त्याग करके साहित्य खड़ा ही केसे हो 
सकता हे । चिरंतन काव्याथ भी प्रत्येक देश के साहित्य मेँ वरावर 
आते हैं और आते रहेंगे। भारत का कवि उस गोंचारण को केसे 
सुला सकता है. जिसे दिल्लीप ऐसे नरेश और श्रीकृष्ण ऐसे पुरुषोत्तम, 
कतेव्य के रूप मेँ कर चुके हैँ। गाँवोँ की फ्ोपड़ियाँ, खपरेल, हल-बेल, 
ढुर्र-गैल आदि जो अब तक दिखाई दे रहे हैँ उच्त चिरंतन विभूतियों 
का त्याग कोई स्वदेशाशिमसानी कैसे करगा । अपने देश के पशु-पत्षी; 
पेड़-पल्लव, नदी-नि्ेर, वन-पर्वत, खोह-गुफा आदि को पझ्लुलाकर 
कान देश-द्रोही वलना चाहेगा | साहित्य मेँ सदसे अधिक महत्त्व सना- 
तन और चिरंतन का ही है। अद्यतन को चिरंदन दनने के लिए समय 
चाहिए और जब तक वह चिरंतन हा नहीं जाता सांहित्य उसका 
स्वीकार अल्पसात्रा में ही कर सकता हे, उतनी ही मसात्रा में जितनी 
से उसके चिरंतन हो सकने की योग्यता का आभास मिले । अतः जो 
अद्यतत को ही साहित्य का चरस लक्ष्य समककर सनातन और चिरं॑- 
तन को त्यागना चाहते हैं वे भारती के सच्चे उपासक नहीं। 
नएपत के नाम पर स्वच्छंदतावाद ( रोसांटिसिज्स ) भी हिंदी मेँ 

छठ खड़ा हुआ । किसी साहित्य में, यदि उसकी परंपरा दी्घेकालीन 
हा। तो; वहुत सी ऐसी झरुूढ़ियाँ भी वेंघ जाया करदी हैं जिनसे कहीं 
कही नवीनता के लिए सागे कुछ अवरुद्ध दिखाई देने लगता है। 
पुरानापन हटाकर नयांपन यदि इस रूप सेँ लाया जाय कि अपनापन 
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'एकदस न ढेक जाय तो स्वच्छुंदवा का विरोध न उतना अधिक होना 
चाहिए और न होता ही है.। कितु यदि अपनेपन को श्ुल्ाकर पराया- 
पन इतना अधिक लदने लगे कि अपने को पहचानना भी कठिन हो जाय 
सो इसे किसी साहित्य की अभिवांछित पद्धति नहीं माना जा सकता | 
हिंदी की पुरानी कविता या साहित्य यदि अधिकतर ऊँची श्रेणी के 
अशथात्‌ देवी-देवता, राजा-महाराजा, साधु-संत आदि के ही चरित्रों के 
निरूपणु तक परिसित रहा तो उसमें सामान्य जनता का चरित्र लाना; 
ओर सचाई के साथ लाना; साहित्य के लिए मंगलग्रद ही होगा । 
यदि साहित्य प्र के बेचे हुए साँचों मेँ ही ढलता रहा है. तो नए साँचोँ 
भेँउन्मुक्तया स्च्छुंद प्रस को ढालना हितकर ही सिद्ध होगा। यदि 
अक्ति की वास्तविक विभूति को त्याग कर काव्य कविसमय-सिद्ध कुछ 
विशिष्ट रूपा को ही खेकर चलता रहा ,तो प्रकृति के खुले दर्शन कराने 
का अभिल्ञाप उसे रससय ही बनाएगा। इस पर विचार करने से 
दिखाई देता है कि हिंदी मेँ दो प्रकार को स्वच्छंदता दिखाई देती 
है--पहली वारतविक (ट्र रोमांटिसिज्स ) और दूसरी अवास्तविक 
यथा क्त्रिस ( स्वीडो रोमांटिसिज्स )। पहले प्रकार की स्वच्छंदवा का 
आरंभ श्रीधर पाठक से हुआ | आगे चलकर रासनरेश त्रिपाठी ओर 
सुमित्रानंदन पंत सेँ यही स्वच्छुंदता दिखाई पड़ी। दूसरे प्रकार की 
'स्वच्छंदता परी उड़ाने या परियाँ का नाच कराने बालों, हाला ढाह्नने- 
वालो और प्याले पर प्याला खाली करनेवालोँ मेँ दिखाई पड़ती हे | 
प्रबंधकावयों, नाटकाँ, उपन्यासों, कहानियों आदि मेँ चरस्य वरवु 
चुनी हुई होती है । नाटकाँ और कथाकाव्योँ मेँ वस्ये दर्तु की अधिकता 
न हुई है, न हो सकती है। हाँ, समाज की समस्याओं के रूप में 
सामान्य था उपेक्षित वे के पात्र या उनके विवरण लाए जा सकते 
हहैँ। प्रबंधकाव्योँ सेँ. वण्ये वस्तुओं का विस्तार हो सकता हे और होता 
भी आया है । किंतु उनमेँ सी छॉटा हुआ व्यापार ही कास सेँ लाया 
जाता है। इसलिए सब प्रकार के विषयाँ, व्यक्तियों या वस्तुओं का 
समावेश संभव होकर सी अप्रचलित ओर अग्राह्म अवश्य है । अतः सुक्त- 
को या गीता में ही सासान्य विषयों का ससावेश किया जाता रहा है । 
कितु मुककों सें उन्चका ग्रहण अत्वधिक परिसाण में त्व तक उचित 
नहीं प्रतीत होता जब तक उन वर्ण्यों की विशेषताओं के उद्घाटन की 
“कोई प्रवृत्ति न दिखाई जाय | होता यह है. कि स्वच्छुदता के नाम पर 
प्तो साधारण से साधारण व्यक्ति या वस्तु को दण्य बिपय बना लिया 
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जाता है, पर उसके द्वारा कोई ऊँचा लक्ष्य न सिद्ध करके अधिकतर. 
अपनी ही सावुकता और विल्क्षण अनुसूति का आरोप किया-कराया. 
जाता है । वण्य वस्तु तो व्याज सात्र होती हे; काव्यकतों उनका सच्चा, 
वर्णन न करके स्वकीय अनुभूतियाँ का ही अधिकतर उन पर आरोप 
करते हैं) तात्पय यह कि व्यक्तित्व का आरोप ही .प्रधान रहता हे 
प्रस्तुत विपय कुछ होता ही नहीं। इस प्रकार की रचना मेँ सत्र एक 
सी उक्तियाँ का होना ही वतत्लाता है कि कवि ब्रण्य के निरूपण मेँ तो. 
लगा नहीं, अपनी गाथा उसने अवश्य गा डालो | यद्यपि आलंबन के 
रूप मेँ संसार की कोई वस्तु आ सकती है तथापि अभी तक किसी भी 
साहित्य में जिस किसो वस्तु का पहण देखा नहीं जाता | क्यों कि काव्य 
मेँ सभी बरु्य वनाकर सफलतापृर्वक लाए भी नहीं जा सकते | इसीलिए 
व्यक्तित्व का आरोप करके वरण्य का निरूपण किया जा रहा है। स्सीः 
से रचनाएँ वेढंगी भी हो रही हैँ और वेतुकी भी । कुछ चुने हुए वर्ण्यो 
हरा व्यक्तित्व का प्रदर्शश अधिक रुचिकर न सममकर ही ऐसे सामान्य 
वरण्यों को ओर प्रवृत्ति वढ़ रही हे। सौ वात की एक वात यह कि सारे 
झगड़े की जड़ व्यक्तिवैचित्रयवाद है। विदेशी अनुकृति के कारण यह 
अति मात्रा में आ गया है ओर इसका उपचार तव तक नहीँ हो 
सकता जब तक भारतीय परंपरा से दूर दूर रहकर साहित्यकार चलना 
चाहेँगे | 
आधुनिक काल के छुछ प्रमुख कवि 
.. आधुनिक काल के गब-प्रणेताओं की विशेषताओँका वहुत कुछ संचिप्त 
उल्लेख यथान्थान हो चुका हैं, पद्य-प्रणेताओं की व्यक्तिगत विशेषताओं का 
उल्लेख शेप है | तजी ओर खड़ी दोनों के कुछ प्रमुख कवियाँका वहुत संक्षिप्त 
पारचय ड्या जाता हे। रा त्रजी काव्यधारा में से हरिश्चंद्र कीं 
व॒ताई जा चुकी हैँ। अतः-शेष कवियाँ मेँ से केवल पाँच 
का इलछ विशेपताएं दिखाई जाती हँ--जगन्नाथद्रास 'रत्नाकरः, राय 
देवीप्रसाद _ पूर्ण, रासचंद्र शुक्ल, सत्यनारायश कविरत्न और 
वियोगी हरि | 
.... अनन्नाथदास्र 'र्नाकर 
उप छुग से रत्ताकरजी ब्रजभाषा के बहुत ही समर्थ कवि हुए। 
इन्हा ने सुकक आर प्रवंध दोनों प्रकार की रचना की। मुक्तकों के 
क्र इन्हा न धनाक्षरो छंद चुना है ओर प्रवंध के लिए रोला छंद ! 
बनाचरीनियम-रत्ताकर! नामक पुस्तक लिखकर इन्होंने इस छंद 


हि 


उमा. न, 
यह. किक कली... उनालय्कलक, 
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की योजना का बहुत अच्छा विचार किया है। एक लेख मेँ इन्हों ने 


“काव्य (रोला) छंद का विचार करते हुए यह मत प्रकट किया है. कि 
त्रजभाषा में कथात्मक लिबंध या प्रबंध के अनुकूल यही छंद पड़ता 
है। यही कारण है. कि इन्हों ने गंगावतरशा ऐसे बड़े प्रबंध और. 
हिंडोल ऐसे छोटे काव्यनिबंध मेँ रोला का ही प्रयोग किया | इन्हों ने. 
घनाक्षरी या कबित्त मेँ जो रचना निर्मित की वह मझुक्तक ही है; 
जैसे-- डद्धवशतक । उसे प्रबंधात्मक मुक्तक था खंडकाव्य सममना' 
धोखे मेँ पड़ना है। म्ुक्तक-रचना है प्रत्येक छंद का पूवोपर संबंध 
जुड़ता नहीं. चलता । जैसे 'सूरसागर! मेँ ऋष्णलीला का बणुन तो” 
क्रम से मिल जायगा किंतु उसका प्रत्येक पद स्वच्छंंद है? बसे ही 
'उद्धबवशवक” का प्रत्येक छुंद भी। रत्नाकरजी की मुक्तक-रचना- 
ब्रजभाषा के बहुत से प्राचीन कबियाँ की अपेक्षा इस बीत झञ्ँ उत्कृष्ट 
दिखाई देती है. कि इसमें चारो चरणोँ की योजना एक सी हे । 
धनआनंद आदि कुछ इने-गिने पुराने कवियों को छोड़कर त्रजी के 
अन्य कवियाँ की अधिकतर मुक्तक-रचर्ा ऐसी है. जिसमेँ चौथा 
चरण तो ठीक-ठिकाने का दिखाई देता हें. किंतु शेष तीन चरःः 
जोड़े हुए से जान पड़ते हैं। ऐसा पद्माकर; सतिराम) देव ऐसे विशिष्ट 
कवियों तक की रचना में कहीं कहीं मिलता है। पर 'रल्लाकर की कृति 
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झेँ केवल चौथे चरण की ही उत्कृष्ट ता वाले छांद ढेँढ़ने पर भी न. 


मे 4 कप ० 2! 
मिलगे | मुक्तक को छोड़कर प्रबंध को ओर दृष्टि लें जाते हैं तो कथा 


के वंधान के अतिरिक्त बर्णनों और रूप खड़ा करने की कला में भी 
इन्हे बहुत ही समर्थ पाते हैं । मुद्राओँ और उक्तियाँ की आत्मनिरीक्षण 
द्वारा इन्हों ने जेसी योजना की वह इनकी काव्यगत क्षमता का बहुत 
ही उत्कृष्ट प्रमाण है । भाषा पर विचार करते हे तो दिखाई देता हे 
कि व्याकरण का ध्यान रखनेवाले त्रजी के जो दी-चार कवि हुए हैं. 
उसमेँ रह्लाकरजी की नस आदरपूर्चक लेने योग्य है। यद्यपि त्रजी 
आर अवधी के शब्दार्थों की सिन्नवा का ५३४ विचार ये भी नहीं रख 
सके तथापि कारक-चिह्नाँ और वाव्यगत शब्दोँ के अलुशासित रूपों का 
इन्हाँ ने अच्छा विचार “ खा है। लाक्षणिक प्रयोग, प्रच्छज्ष रूपक 


किक) 


अर नए नए दृष्टांती का सार्मिकतापूर्ण ग्रहण इनमेँ बहुत ही स्मणीय 
दिखाई देता छे। ये केवल कवि ही नहीं काव्यममन्ष भी थे । विहारी- 
खतसेया” को “बिहारी-रल्लाकर् नासक टीका और 'सूरखागर के 'सूरः 


सत्ाकर! नाम से संपादित रूप द्वारा इसका पूरा प्रमाण मिल जाता हें. * 


('इश२ ) 


राय देवीप्रसाद 'पूण 
राय देवीग्रसाद 'पूण” भारतेंदु द्वारा प्रवर्तित मार्ग के पक्के अनुयायी 
थ। इन्होंने त्रजी की श्चना में परंपरा-पालन के साथ साथ नवीन 
प्रवृत्तियों का भी उसंगपूवक अभिनंदन किया। जैसे इन्होंने ऋतुओं 
आदि का परपरास्रुक्त वणुन किया बसे ही देशभक्ति आदि का परंपरा- 
मुक्त वन सी । विशेष विशेष उत्सवाँ पर वरावर कविता बनाया करते 
थे। भरापा की प्रकृति के प्रतिकल पड़नबाल्ी प्रवाश्तियों का भरपूर प्रतीकार 
करना कतंव्य समनते थे। छंद का वंधन तोड़कर छोटी-वबड़ी पंक्तियाँ 
में नाद के अनुकूल रची जानेबाली रचना से ये बहुत चिढ़ते थे और 
उस छदी को 'कैचुआ या 'रवड़' छंद कहकर उनका उपहास किया 
करते थ। इन्हों ने सव प्रकार के छंदों अर्थात्‌ बणश्रत्त, मात्रिक और 
कहा कही उठ की वहरों का भी प्रयोग किया है। भाषा चलती हई 
आर साफ होती थी। ब्रजी के प्रसार और परिष्कार के विचार से 
कऋंदावता नास को पत्रिका स्री प्रकाशितकी थी। भारतेंद-यग मेँ 
वाड्त प्तापनारायण सिश्र ने कानपुर का हिंदी का पीठ वा दिया था; 
उसका हिंदी के भक्तों का तीथ बना देनेवाले पूर्णजी हुए । समस्यापूर्तियों 
का दाल कानपुर में जो कल्न तक चला चल रहा था उसके प्रवर्तक ये 
थे इन्हीं ने 'धाराधर-धावन! नाम से 'मेघदत” का बहत ही सधुर 
अतुवाद ब्रजी में किया है। 
अआचाय रामचंद्र शुद्द्ध 
तजी से समयाजतुकूल परिप्कार जैसा आधुनिक यग के आरंभ मेँ 
राजा लक्तणतिह और भारतेंदु हरिश्ंद्र द्वारा किया गया बेसा ही 
दूसरा वार रवीय शुक्रजी ने किया | रत्वाकरजी ने ब्रजी का आदशे 
केवल आाचान कवियों को ही माना था और वहत से पुराने प्रयोगों 
याका त्या जहने दिया था, कितु शुक्तजी ने पराने शब्दों को छाँटकर 
नजी का ऐसा चलता रूप अहण किया जो वहत ही सुबोध और सासयिक 
५. जिस प्रकार खड़ी बोली मेँ संस्क्षव शब्द तत्सम रूप से ग्रहीत होते 
है उसा प्रकार % ब्ज्ञार्स सी सम्ऊझत शब्दों का तत्सस रूप अहण कर 
५ ने अजी का हमारे निकट ला देने का प्रयास किया | परंतु त्रजी 
+ देव के कादयों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया | बात यह हे कि 
अ्लजा का आलोचना के प्रभाव मेँ लोग ऐसे भूले कि उन्हें यह ध्यान 
हो न रहा कि इन्होंन कवि का वाना भी धारण किया था और ब्रज्ी 
का परिष्कार करके उसे बहुत दिनों तक काव्य-परंपरा में जिलाए रखने 
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का उपचार भी बताया था। बुद्धचरित' की भूमिका मेँ ब्रज्ञी के सारे 
वादआय के प्राकृत-अपश्रृंश-काल से लेकर आज तक के प्रयोगों की भरपूर 
छानबीन करके ब्रजी, अवधी ओर खड़ी के प्रथक्‌ प्रथक रूपों का बोध 
इन्हों ने बड़े ही पांडित्य के साथ कराया है। यद्यपि यह पंथ सर 
एडविन आनल्‍्ड के 'ल्ञाइट ऑवू एशिया? के आधार पर निर्मित हुआ 
है पर वणणन इसमें स्वच्छंद है| प्रकृति का जैसा संश्लिए्ट चित्रण प्रकृति 
के इस पुजारी से बन पड़ा वेसा हिंदी के किसी आधुनिक कवि से नहीं। 
इन्हों ने खड़ी मेँ भी थोड़ी रचना की है, जिसमें हृदय की कोमल 
वृत्तियोँ की अत्यंत रसणीय उ्यंजना हे । 
सत्यनारायण कविरत्न 
च्रजी की साधुरी का काव्य मेँ पूण नियोजन करके सामने आनेबाले 
कविरत्नजी ही दिखाई देते हैं। इनकी रचना में हृदयपत्ष प्रधान ओर 
कल्लापक्ष गोश है । ये वस्तुतः भावुकता की मूर्ति थे। भक्तों की सी 
पदशली की सुक्तक-रचना के अतिरिक्त इन्होंने श्रमर-दूृत” नाम का 
पद्य-निवंध भी लिखना आरंभ किया था जो अधूरा रह गया। इससेँ 
इन्होंने नए ढंग की कल्पना की है। यशोदा अ्रमर को दृत बनाकर 
द्वारका भेजती हैं और ऐसी अथंगर्भ बचनावली मेँ संदेश देती हैं कि 
वह भारतमाता का अपने सपूत श्रीकृष्ण के प्रति दिया गया संदेश प्रतीत 
होता है। यह नंददासजी के “सर्वेर्गीतः के ढरे पर टेकसिश्रित शेत्ली 
मेँ लिखा गया है| बाते बहुत ही चुटीली और ममभेदी कही गई हैं। 
इससे स्पष्ट है| कि ब्रजी मेँ नवीनता का समावेश करने और उसे 
युगालुरूप वाड्यय से संपन्न भाषा बनाने का चाव इनसमेँ सी विद्यमान 
था। इस युग में र्नाकरजी को छोड़कर अधिकतर ब्रजी के गायक 
नए नए आलाप ले रहे थे ओर उसे खड़ी बोली के साथ साथ आगे 
बढ़ा ले जाना चाहते थे। कविरत्नजी ने याँतो भापा की पदावली 
बड़ी ही मधुर रखी है किंतु उससेँ त्रजी की बोलचाल के बहुत 
, से शब्द भी चिपका दिए हैं। ब्रजी सामान्य काव्यसाषा के रूप मेँ 
चलती रही है इसलिए ब्रजप्रांत के अधिक ठेठ शब्दों का व्यवहार 
उसकी गति में बाधक है । कविरत्लजी केवल कोमल भावों के कवि 
भरे। स्नाकरजी की भाँति कोमल और उम्र दोनों प्रकार के भावों का 
तुल्यबल अभिव्यंजन इनके बाँदे नहीं पड़ा था। इन्होंने भवसूति के 
नाटकों के सुंदर अनुवाद भी किए हैं, जिनसे पद्यभाग का ब्रजी में 
बहुत ही सटीक ओर मधुर उल्था बन पड़ा ह | 
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याँ तो इन्हों ने कुछ फुटकल रचना ओर अक्तमाल के ढंग की भी 
:थोडी सी कविता कवियाँ का कीति-कल्ाप गाते हुए की है. किंतु इनकी 
असिद्धि का कारण “वीर-सतसई' हुई। इसमेँ वीररस के स्थायी भाव 
उत्साह की व्याप्ति दूर तक दिखाई गई हे। देश के प्राचीन ओर 
नवीन दीराँका उल्लेख तो हुआ ही हे, विरहिणी ब्रजांगनाओं की 
विग्ह-बीरता का सी दिग्दशंन कराया गया है। यद्यपि शास्त्रीय दृष्टि 
'से विरह की दीरता” उत्साह स्थायी के अंतर्गत नहीं आती तथापि 
साना प्रकार के वीरों का दीरत्व जैसा इस ग्रंथ मेँ प्रदर्शित किया गया 
हैं उससे कवि की व्यापक और नूतनताविधायिनी शक्ति का परिचय 
अवश्य ग्राप्त होता है। छोटे से दोहे में वडी ही सफाई के साथ वीर 
की विशेषताओं का परिशोधित कार्यव्यापारों के सहारे उद्घाटन किया 
गया हे। रचना केवल भावपतक्ष-प्रधान नहीं हे उसमें कलापक्ष की 
योजना भी चहुत कुछ दिखाई देती हे । यसक, अलुप्रास, उपसा; 
उठ्यक्षा; रृष्टात। विरोधाभास आदि अलंकारों की अच्छी योजना 
भापा मेँ उतनी कसावट नहीं है. जितनी रत्नाकरजी मेँ दिखाई पडी, 
“पर सफाई और अथरगम॑ंत्व का असाव कहाँ नहीं दिखाई देता | 
यह कहा जा चुका है कि हविवेदीजी ने गद्य में व्याकरण की व्यवस्था 
भी की ओर खड़ी को पद्य के क्षेत्र मेँ उतारा भी। परिणाम यह 
'हुआ कि जो ब्रजी मेँ पद्यरचना कर रहे थे वे भी खड़ी की ओर 
'उन्मुख हुए। यही कारण है. कि एक ही कवि की रचना मेँ दोनों 
भाषाओं के पद्म मिलते हैं, विशेषतः उन्तकी कविता मेँ जो पहले से 
ही पदच्यरचना मेँ प्रवृत्त थे। स्वयम्‌ ह्विवेदीजी की आरंभिक रचना 
जी में हे ओर उसमेँ कुछ ऐसी भरी है जिसमेँ दोनों का विचित्र 
सिश्रण है। 'पद्यधर्चना खडी में हो? का आग्रह बढ़ने का यह भी 
ठुष्परिणास हुआ कि पच्य सें भी गद्यवत्‌ रूप दिखाई पडा । पर यह वात 
उन्हीं कवियाँ मेँ आई जो हिवेदीजी के प्रभाव मेँ चल रहे थे । जो 
-अजा की साधु री च्च-चखाकर उसका रस लेकर खड़ी के क्षेत्र में आए 
'जन्हों ने सापा के रूप सें हेर-फर करने का प्रयास भी किया । पंडित 
रासचंद्र शुक्ल को अधिक रचता ब्रजी मेँ है, पर उन्होंने खड़ी मेँ भी 
सुचना का आर उससे भाषा का रूप वहुत ही व्यंजक दिखाई दिया । 
इनक आंतासक्त एस प्रमुख कवि तीन ही और दिखाई देते हैं-- श्रीवर 
'पाठक, अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔध” और लाला भगवानदीन | 
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पाठकजी ने ल्ावनी की शत्नी श्रहण की, हरिओधघजी ने संस्कृत-वृत्त 
अपनाए ओर लालाजी ने उद्‌ की बहर चुनीं। इन सबकी ब्रजी की 
रचना अधिकतर कबित्त-सवर्यों मेँ हे और मुक्तक है । 


श्रीधर पाठक 


ये प्रकृति के उपासक थे; इसलिए प्रकृति पर इनकी रचला पर्याप्त 
मिलती हे । इस रचला मेँ विशेषता यह है कि यह ब्जी के पुराने 
कवियों की भाँति रुढ़िबद्ध नहीं है। कवि ने आँखें खोलकर 
अकृति की छटा का अवलोकन किया है । पर प्रकृति का रमणीय रूप 
ही इन्हें भाता था, अतः इनकी दृष्टि कुछ चुने हुए भव्य रूपों तक ही 
जा सकी है| साधारण लता-वीरुध तक जेसी दृष्टि वाल्मीकि आदि की 
, पहुँची बसी इनकी नहीं। रीतिकाल का प्रभाव यह भी पड़ा कि प्रकृति 
के वर्णन उपसा, उद्यक्षा आदि से लदे हुएही आए। पाठकजी ने शुक्लजी 
की भाँति प्रकृति के उतने संश्लिष्ट चित्रण तो नहीं किए, पर किए 
अवश्य हैं। समय की गति के साथ समाजसुधार आदि नवीन विपयों पर 
भी लेखनी चलाई ओर देशग्रम पर सी कितनी ही रचना रची । इनसेँ 
केवल विषयगत नवीनता के ही दर्शन नहीं होते, शेत्ञी की भी नवीनता 
मिलती है । नए नए छंदाँ की योजना, कई छंदों के मिश्रण का प्रयास, 
अतुकांत मात्रिक रचना, खड़ी मेँ सवेया आदि फा प्रयोग सब कुछ 
यदि पाठकजी छंद की दृष्टि से किसी ओर नहीं गए तो उद्‌ की बहराँ 
की ओर । भाषा मेँ बड़ी ही सफाई और व्यंजकता मिलती है । ब्रजी 
का प्रभाव अधिक होने से इन्होंने खड़ी के बीच ब्रजी का भी पुट दे 
दिया है; कहीँ कहीँ दोनों के छंद अलग अलग पड़े हुए हैं। नवीन 
कविता की अनेक प्रवृत्तियों का मत्न इनकी रचना में इसी से मित्नता 
है । इनकी ब्रजी की रचना मेँ भरी नूतनता के दशन होते हैं; मुख्यत 
विषय की नूतनता के । ये हिंदी में स्वच्छ॑द्तावाद्‌ के प्रवतक माने 
जाते हैं । 
अयोध्यासिंह उपाध्याय हरिश्रोध 
हरिओऔधजी ने भी आरंभ मेँ त्रजी में ही रचना की। बत्रजी की 
रचना के तीन मुख्य अखाड़े तीन स्थानों में थे--काशी, कानपुर और 
आजमगढ़ में | तरह तरह की समस्या देना ओर पूर्ति में तरह तरह की 
रचना प्रस्तुत करना थो तो और भी कई स्थानों में, प्रायः बेसवाड़े और 
, डुदेलखंड मेँ; प्रचलित था पर इन तीन स्थानों में इसकी विशेष धरम 
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थी | आजमगढ़ मेँ बाबा सुमेरसिंह ब्रजी के पूणग रसिक थे । उन्हीं की 
शिज्ञा-दीक्षा में हरिओऔधजी ने त्रजी की बहुत सी रचना की। “रस- 
कलस' मेँ इस प्रकार को रचनाओं का सम्रह हो गया हे | उसमें नए नए 
भेद भी शात्र के विधि-विधान के भीतर ही करके दिखाए गए हैं। 
इयर खड़ी का प्रसार दवते देख इन्होंने संस्कृत के बणवूत्तों में पप्रियप्रवास' 
नाम की अतुकांत रचना प्रस्तुत की । इसमेँ 'गंविका-बिरह? का वर्णन 
है | श्रोकृष्ण इसमें अवतार के रूप सें नहीं लाए गए, संहापुरुष या 
पुरुषोत्तम के रूप में लाए गए हैँ | उनको लीलाओं का भी वरतंसान नए 
युग के अनुरूप तकसिद्ध रूप ही सामने रखा गया है, जैसे गोवर्धंच का 
उगली पर उठा लेना लाक्षशक कथन साना गया। श्रीकृष्ण वृष्टि के 
समय गो-ग्वाल-गोपियों की रक्षा उसके चारों ओर दौड़ दौड़कर इतनी 
फुरती के साथ कर रहे थे, मानो उन्होंने उसे उंगली पर उठा लिया 
हो | सगवल्लीला में पूर्ण विश्वास करनेवालाँ की रास जाने, पर सब 
वातों का तक को कसोंटी पर कप्तनेवालों का कुछ संतोष इससे झवश्य 
हं। गया होगा। ब्रज मेँ श्रीकृष्ण के श्वृंगारी रूप का इतना अतिरेक 
हुआ आर उन्हें इतना अधिक छेतल-छबीला दिखाया गया कि आर्य- 
समाज आर रासमसाहन राय आदि के सुधारवादी आंदोलनों के अनंतर 
काठय से उसका प्रतिवतन आवश्यक था । 'ग्रियप्रवास' मेँ यही प्रतिवर्तन 
लक्षित होता हे । इसमेँ नवबधा भक्ति का सो नूतन रूप सामने लाया 
गया है, जो आधुनिक सनोबृत्ति के विशेष अनुकल पड़ता है। घन- 
_आनद ने पवनदूत के एक-दो छंद ही लिखे थे, इसमें पूरा सग्र है। 
ना का ही प्रचुरता इसमे भी हे, जो हिंदी के प्रबंधकाव्याँ या संस्कृत 
के पिछले काँटे के महाकाव्योँ का अलनुगमन सात्र हे। वृक्तों और 
लदाओं को नामावलो के वीच केशव की जंमाई हुईं परिपाटी का 
अशेतया पालन किया गया हे; जिससें खिरनी, फालसा, लीची आदि: 
के फुरमुट मेँ वेचारे करील का पता हो नहीं ही चलता। महाकाव्य के 
08 पर चलते हुए इसमेँ केवल उसका वर्णनात्मक अश लिया. 
के कक हक इसमे जो कुछ सरसता है बह वर्णनों 
सत्रसे अधिक चाकानबालो खिल कर पा, 
वर्णश्तों के प्रयोग के कारण संम्छय को की | एक तो संस्क्ृत्त- 
पड़ी; दूसरे चशनोंसें प्रभविषाता लाने के 50073 रा 
आवश्यक प्रतीत हुआ । पर ऐसा नहीं रत 2 80 
ह। समझता चाहिए कि इसमें हिंदी 
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की सरल पदावलो है ही नहीं। हृदय के उद्ठार व्यक्त करनेंके लिए: 
हिंदी की कहीं सरल और कहीं कुछ परिष्कृत पदावत्ली का व्यवहार 
बराबर किया गया है। हु 
हरिओऔधजी ने अनेक रूप की शत्ली और अनेक भाषा दोनों का 
व्यवहार किया है। इनकी धुन अनोखी है। मुहावरपर तीन ग्रंथ 
लिखे--चुभते चोपदे, चोखे चौपदे और बोलचाल। इनमेँ उद की 
बहरों का अपने ढंग से व्यवहार किया गया है। मुहावरे भी बड़े कटकीने 
से लाए गए हैं ओर कुछ नए मुहावरे भी रख दिए गए हैं। 'पारिजातः 
में कबित्तों की कसावट और स्वरग-कल्पना का कामद रूप है'। “बेदेही- 
वनवास! सेँ हिंदी के सातन्रिक छंदोँ का व्यवहार हुआ है। इस प्रकार 
इनन्‍्हों ने संस्कृत के वशवृत्ताँ, उदे की बहरों और हिंदो के मात्रिक 
तथा दंडक छंदोँ अर्थात्‌ सभी प्रकार की चलती शैलियाँ मेँ रचना 
करके अपनी महाशक्ति का परिचय दिया है, भाषा के ठेठ रूप से 
लेकर संस्कृतमय रूप तक मेँ रचना करके उसके विविध रूपों का भी 
आभास द्या। नई प्रवृत्ति के इन्हों ने कुछ 'गेय गीत” भी लिखे हैं, 
पर वे व्यक्तिवेचिज्यवाद से मुक्त हैं। इस प्रकार बहुरंगी रचना के 
विचार से हरिऔधजी इस काले के बहुत ही समथ कवि हैं। प्रियप्रवास 
में खड़ी के जिस रूप का आभास इन्हाँने क्रियापदोँ ओर अब्ययों के 
प्राचीन रूपों का अ्रहणु करके दिया उसकी पद्धति अब हिंदी मेँ व्याप्त 
हो गई हे । ह 
। लाला भगवादीन दीन 
लालाजी की-ब्रजी की रचना पुराने के डे की ही है, पर उसमेँ 
कुछ स्थानाँ पर मनोरंजन के विचार से मोटर, हवाई-जहाज आदि 
नवीन वण्य विषय भी लाएं गए हैं। असहयोग-आंदोलन के समय 
इन्होंने चरखा, स्वदेशी, सादुकद्गव्य-त्याग आदि को तथा और आगे 
चलकर कुछ अन्य चलते विषयाँ को भी सोत्साह ब्रजी की माधुरी में 
लपेटा । खड़ी मेँ इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना वीर-पंचरत्न” है, जिससे 
ल्दू की बहरों का उयवहार किया गया है । इनका विचार था कि खड़ी 
इनमेँ ढलती आ रही है अतः बहरों की यह शेली उसके अनुकूल पड़ती 
है । गद्याभास रचना का इन्होंने घोर विरोध किया था, जो लक्ष्मी? 
नाम की पत्रिका मेँ बहुत दिनों तक लेखबद्ध प्रकाशित होता रहा । पद्या- 
त्मक निबंध भी कई लिखे हैं और अनेकानेक फुटकल विषयों पर भी 
कुछ लंबी रचना की हैं। पंचक, सप्तक, अष्टक तो इन्होंने बहुत से 
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लिखे । विषय भी नागरिक और श्रामीण रुचि दोनों के अनुकूल लिए-। 
ज्वीनबीन! या “नदींमे दीन! नाम से इनकी फुटकल रचना का संग्रह 
प्रकाशित हुआ है । अभी तक इनकी बहुत सी रचना अप्रकाशित ही 
पड़ी है| “वीर-पंचरत्न! का बहुत अधिक प्रचार हुआ | पछाँह में लोग 
बढ़ी उमंग से उसे पढ़ते-सुनते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि दीन- 
जी वस्तुतः चमत्कारवादी कवि थे | केशव की कविता की छाप इन पर 
भरपूर पड़ी थी। केशवदास के ग्रंथों की टीका करके इन्हों ने डनकी 
रचना पढ़ने-पढ़ानेवालों के लिए सुलभ कर दी। भूमिका मेँ यह भी 
प्रमाणित किया कि हिंदी मेँ श्रे्ठ कवि केशवदास हुए | तुलसीदास और 
सूर को भक्त या महात्मा कहकर प्रथक्‌ कर दिया । किंवदंती भी है कि 
अकवर के दरवार मेँ जब केशवदासजी से पूछा गया कि 'साखा? का 
सर्वेश्रेछ कवि कौन हे तो उन्होंने अपना नाम लिया और तुलसीदास 
एवम्‌ सूर का नाम लेने पर उन्हें भक्त वतलाया। ल्ालाजी बड़े ही.काठय- 
सममज्ञ ओर हिंदी भाषा के अभिमानी थे। साहित्य का भांडार ये सब 
प्रकार से भरना चाहते थे । हिंदी की पुरानी रचना को लोग श्रमसाध्य 
सममक्कर त्यागने लगे थे अतः इन्हों ने. उसे सरल करने के लिए स्वयम्‌ः 
टीकाएँ लिखी और शिष्याँ से लिखवाई। इसी विचार से “हिंदी-, 
साहित्य-विद्यालय” नाम॒ का विद्यालय भी खोला जो “श्री भगवानदीन- 
साहित्य विद्यालय” के नाम से अब भी चल रहा हे। ब्रजी के इन 
ससज्ञाँ के उठ जाने से ब्रजी का पठन-पाठन तो कम होने ही लगा, 
सतभिन्नता के नाम पर अशुद्ध अथ भी किए जाने लगे । किसी साहित्य 
की पुरानी रचना की. परंपरा से उसके साहित्यिकाँ का विच्छिन्न हो 
जाना खटके की वात है। लालाजी' बड़े ही सनरवी थे, मनस्विता 
उत्के जींवन में तो थी ही, रचना मेँ सी दिखाई देती है । ; 

. ब्नजी को रचना नगर के पढ़े-लिखे लोगों द्वारा धीरे धीरे कम 
रा | पर अब भी उसमें प्रभूत परिमाण मेँ रचना हो रही 
हे. ओर अधिकतर पुराने ढरे पर ही हो रही है। खड़ी के रच- 
यिताओँ सें जो परंपरा के साथ बढ़ते आ रहे हैं उनसेँ से 
संथिलीशरण गुप्त, ठाकुर मोपालशरण सिंह और रामनरेश त्रिपाठी 
के नाम विशेष उल्लेखनीय हँ। इनसेँ गुप्तजों और ठाकुर साहब तो 
द्विवेदीजी के प्रभाव से पूणेतया प्रभावित हैँ, पर त्रिपाठीजी रचना मेँ 
स्वच्छंददा लेकर चले हैँ । किंतु स्वच्छंद्ता विषय के ग्रहण की ही है; 

ली की नहीं। 


बज 
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मेथिलीशरण गुप्त 

शुप्तजी की रचना की तीन स्थितियाँ स्पष्ट हैं! आरंस मेँ इसकी 
रचना गद्यासास रूप लेकर चली, वंगभापा के संपर्क मेँ आने पर 
इनकी कविता से सधुर एवम्‌ कोमलकांत पदावली का संनिवेश हुआ 
आर नवीन कविता की घारा बहने पर इनमें नूतन कही जानेबाली 
वक्रता, चित्रमयता आदि की भो वृद्धि हुई। आरंस में भ्ञाषा के गद्य- 
रूप की जो कट्टरता थी बह अब हट गई है, उससे ब्रजी के भी प्रयोग 
ओर कहीं कहीं शब्द भी भ्रहु कर लिए गए हैं। इन्होंने सब प्रकार 
की रचना की है--पुक्तक, प्रबंधकाव्य, गीत, प्रगीत, तुकांत, अतुकांत 
आदि । छंद भी सब प्रकार के व्यवह्गत किए हैँ, पर उदू की बहरोँसे 
ये दूर ही रहे। नए नए छंद भी कहीँ कहीँ दिखाई देते हैं। आरंभ 
मेँ इन्हों ने हरिगीतिका छंद का विशेष उपयोग किया | इनकी देखादेखी 
यह छंद बहुत फला। इधर इनके कई काव्य निकले हैं जिनमेँ से 
धलाकेतः और 'द्वापर' की विशेष धूम द्वे। पुराने इतिव्वत्तोँ को लेकर 
आर उन्हें लाकर नए साँचों में ढालने का भी इन्होंने यत्न किया है। 
धाकेतः के निर्माण के पीछे विशेष विचारधारा रही है। रवींद्रनाथ 
ठाकुर ने काव्येर उपेक्षिता” नामक निबंध लिखकर यह दिखाया था 
कक संस्कृत के काव्यों मेँ. कुछ ऐसी सहिलाएँ सी हैं. जिन पर कवियोँ 
को विशेष ध्यान देना चाहिए था, पर उन्होंने दिया नहीं। वाल्मीकि 
"मे उर्मिला का उज्ज्बल्न चरित्र सीता का चरित्र चमकाने के लिए उपेक्षित 
“किया; कालिदास ने 'शाक्ुंतल' मेँ प्रियवदा एवम्‌ अचुसूथा को झुला 
दिया, बाण ने कादुबरी में तरलिका का समुचित ध्यान नहीं रखा। 
वे काव्य के- नायक या नायिका के चारित््य-विकास में योग देने के 
लिए उत्पन्न की गई और जहाँ की तहाँ रह गई । हिवेदीजी ने “डर्मिला? 
के संबंध में “सरस्वती? मेँ एक, लेख उन्हीं की देखादेखी लिखा ओर 
इस उद्गार का पूरा'समर्थन किया । गुप्तजी ने 'साकेत” लिखकर उ्सिला? 
की वही उपेक्षा अब हटा दी है। यही कारण हे कि कवि उर्मिल्ा 
ओऔर लक्ष्मण. के चारित्र्य पर तथा उनसे छूटकर मांडबी-श्रुतिकीर्ति 
एवम्‌ सरत-शत्रघ्न के शील पर विशेष ध्यान रखता है। राम-सीता 
तो “आये! एवम्‌ “आयो” बनकर केवल कथासूत्र जोड़ने का काम करते 
नहैं। इस प्रकार अख्यात पात्र को दबाकर गौण पात्र को ऊपर करवा 
भत्ते ही बहुत से लोगों को पसंद न आया हो, पर उर्मिला का चारित्र्य 
संवारने का और उसे ठीक ठीक अंकित करने का कवि ने विशेष 
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उद्योग किया है | वाल्मीकि था तुलसीदास ने जिन पाज्ोँ पर पूरा ध्यान 
नहीं दिया उन्तका शील भी परिष्कृत करने का प्रयास किया गया है । 
जैसे मानस” की कैकेयी चित्रकूट मेँ 'कुटिल रानि पछितानि अघाई” 
या अवनि जमहि जाँचति केकेई | महि न बीच विधि मीच न देई” 
की स्थिति में पहुँचकर सौन हे, पर 'साकेतः की कैक्ेयी की जिह्मा 
सजग है । तुलसीदास ने 'सरत-सभा” आदि से भरत की वाणी 
खोलकर उनका शील भी जिस प्रकार भल्ली भाँति खोला उसी प्रकार 
शुप्तजी ने भी कैकेयी की वाणी खोलकर उसका शील उद्घाटित किया | 
उर्मिला की वियोग-दशा की व्यंजना मेँ तो मर्सज्ञता का कोश ही खोल 
दिया गया है | वियोग की अनेक अंतदशाओं) स्थितियाँ आदि की कवि 
ने विस्तार से योजना की है। अकेली उर्मिला विरह-वयथा बकती हुई प्रला- 
पिनी जान पड़ती, इसलिए सखी भी साथ है. प्रासाद मेँ पड़ी उर्मिला 
वियोग को व्यक्त करने के लिए विषय न पाती, इसी से वह वाटिका 
कक भा भेल 59. वियोग ०24 वस्तुव्यंजनाओं + ६०५०4 प्रबलता घ३ 
मेँ जा वंठीं हे । वियोग मेँ बस्तुव्यंज की ही प्रबल्ता है ओर 
दूरारूढ़ व्यंजनाएँ भी कम नहीं हैं। कवि ने वियोग-वर्णन की नूतन 
विधि था नव्य अथन-कोशल अवश्य दिखलाया है, और प्रभूव परिमाण 
में दिखाया हे। साकेत में सत्याग्रह आदि के आधुनिक विषय भी 
कटकीने से रखे गए हैं। सबसे विलक्षण कुछ लोगाँ को वसिप्ठज्णी की 
जादू की छड़ी” दिखाई देती है, जिसके घूमते ही वन का सारा दृश्य 
चित्रप्टों की भाँति दिखाई देने लगता है। पर वसिछजी का ऋषि- 
'कल्प रूप ही भक्त कवि ने लिया है, उसे आधुनिक तकवाद पर कस- 
कर रखने का वेसा प्रयास इसमें नहीं है. जैसा “प्रियप्रवासः सें दिखाई 
पड़ा था। राम-बनवास के पूर्व और पश्चात्‌ साकेत ( अयोध्या.) की 
स्थिति कया थी यही इसमेँ दिखाया गया है, कवि राम के साथ वन 
नहीं गया बहों रह गया। यही इसके नामकरण का कारण है। “द्वापरः 
में वेंगलावाली शेत्ी पर रंगशाला मेँ आकर उस युग के छुछ चुने हुए. 
पात्र आत्मव्यंजक उक्तियाँ कहते हं। गोपाल ऋृष्ण के चारित्र्य का ही 
इसमें उल्लेख हे; द्वारकेश ऋष्ण के चारित््य का नहीँ। इसी से इसका 
दूसरा नाम गोपाल! भी हे । “्वापरः का ध्र्थ संशय” भी होता है । 
छुछ पात्रों के मुख से, जेसे कंस और विश्वता के, इस सशंयास्पद्‌ स्थिति 
का उल्लेख कराया भी गया है| इंद्र के ज्ञिण किए जानेबाले यज्ञ-याग में 
कमसकाड का जा आतिवादी पशुहिंसावाज्ञा प्रचंड रूप छाया था उसको 
'निव्ृच्ति होते और हृदय की वृत्तियोँ को ज्ञागरित कर पशु-पालन की 
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प्रवृत्ति जगने की झलक देने का प्रयास भी इसमेँ लक्षित होता है । 
सत्पात्र ओर असत्पात्र खभी के शील का रूपक-पद्धति (ड्रासेटिक मेथड) 
से असिव्यंजन हुआ है। कंस ओर नारद के पूर्वप्रतिछ्ठित रूपाँसेँ 
क्रवि अच्छी प्रभविष्णुता ले आया है। पर स्थान स्थान पर कोरी 
कस्तुव्यंजनाएँ भी हुई हैं; जैसे मुटाई के लिए 'पार्श्व छीलते छिलते 
( झुजदंड )” और गुरुत्व के लिए 'रबि शशि लटके रहें शून्य मेँ उसमेँ 
( ऋष्ण में ) सार भरा था? कहना आदि । फिर भरी यह कहने मेँ कोई 
हिचक नहीं कि सावदशा और रसदशा से आगे बढ़कर कवि शील- 
दशा तक सहृदयों को पहुँचा सकने मेँ अवश्य समर्थ हुआ है । युग 
की सारी ग्रवत्तियोँ की दृष्टि से देखते हैं तो ये समय के पूरे प्रतिनिधि 
दिखाई पड़ते है । ज्यों ज्योँ जीवन और साहित्य मेँ वृत्तियाँ या प्रवृत्तियाँ 
बदलों कवि भी त्यों त्याँ काव्यधारा मोड़े उसी स्थत्न पर पहुँचा दिखाई 
पड़ा जहाँ जीवन और साहित्य पहुँच चुका था। वह प्रवाह मेँ बहा 
नहीं, उसमेँ प्रवीण क्रणुधार की भाँति काव्य-नोका खेता रहा | 


ठाकुर गोपालशरश सिंह 


यद्यपि खड़ी में कबित्त-सबैयों को माँजनेवाले और मी कई हुए; 
कुछ इससे पहले, कुछ इनके समय मेँ और कुछ इनके अनंतर, पर जिस 
सादगी के साथ इन्होंने उक्तियाँ कहीं और इन छंदों में जेसी मिठास 
ये ला सके बेसी अन्यत्र नहीँ दिखाई पड़ी । इनकी आरंभिक रचना में 
चमत्कार की बिलकुल योजना नहीँ हे । गूढ़ता से सी ये बचते रहे। 
इनकी रचना मेँ सरलता पूरी मात्रा में है। इधर ये नई धारा में भी 
पड़े और 'कादंबिनी” तथा 'सानवी? के दर्शन कराए। कारदंबिनीः में 
मेघमाला अनेक प्रकार की नहीं है, जीवन-जगतू्‌ के मंगलसय रूपों का 
ही उसमें आभास है। यद्यपि हिंदी की नई घारा से नेराश्य या करुणा 
चहाँ से यहाँ तक छाई हुई है तथापि इनमें आशा और भ्रफुल्लता के 
ही दर्शन होते हँ। 'सानवी” में अवश्य नारी-जात्ति के करुण दृश्य 
दिखाए गए हैं) नारी की कोमलता और व्यथा ही इसमें आई हे, 
उसके प्रचंड रूप के दर्शोन नहीं कराए गए। उप्र भावों से ये सदा 
दूर रहे। “ज्योतिष्मती' मेँ जीवन, जगत्‌ एवम्‌ जगन्नियंता के रूप का 
गनरूपण करने का प्रयास है। इनकी भाषा ब्रज्जी की सी साधुरी का 
सहारा लिए चलती है, अतः उसमें त्रजी के शब्द भी कहीं कहीं आ 
अड़ते हैं और कुछ उसी के अनुगमन पर बने प्रयोग भी । 
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ै रामनरेश त्रिपाठी 
जरिपाठीजी नूतन विपयाँ को प्रवंध के क्षेत्र में बड़े ही स्वाभाविक 
ढंग पर ले चले है । मिलन; पथिक ओर स्वप्न इन तीनों खंडकाव्यों में 
कल्पित कथा ली गई है और देशग्रस तथा प्रणय के बीच नेता को 
स्थित करके अत्यंत रमणीय काव्यभूमि निर्मित की गई है। इन्होंने 
प्रशय को कर्म या कर्तेव्य से शुन्य नहीं दिखाया। ये प्रणय को एकांत 
उपासना की वृत्ति नहीँ सानते; उसमेँ कर्म की रमणीयता भी छिटकाते 
हैँ। इस प्रकार ये सच्ची स्वच्छंद्ता के अनुयायी दिखाई देते हैं। नई 
काव्यधारा के चलने पर नूतन विपयाँ का आरोप पौराणिक यथा 
ऐतिहासिक कथाखंडाँ पर ही करके ओजस्वी संबादोँकी योंजना की 
जाती थी; कल्पित कथा द्वारा सार्मिक पथ का ग्रहण जो करते भरी थे 
दे केवल पद्य-निर्वंध तक ही रह जाते थे, प्रवंध के क्षेत्र तक लाकर उसमें 
रसात्मकता उत्पन्न करनेवाले थे ही दिखाई देते हैं| प्रकृति के वणुनों मेँ 
देशगत विशेषता ( लोकल कलर ) अच्छी दिखाई है। चसत्कार से 
ये वचते रहे हैं; जहाँ चमत्कार आया भी हे वहाँ प्रस्तुत का रूप 
निखारने के लिए अग्रस्तुत के रूप मेँ | भाषा सरत्ष और स्वच्छ है । 
शुरुभक्तसिंह भक्त ः 
इन्हों ने 'नूरजहाँ” नामक प्रवंधकाव्य लिखा, जिसमें प्रबंधगत॑ 
विशेषताओं का समन्वय वड़े अच्छे ढंग से किया गया है। घटनाएँ 
भी हैं ओर वन भी । प्रकृतिदर्शंन स्थानगत विशेषता का रूप लिए 
हुए आया है। हिंदी मेँ अनुब्मकिताथंसंबंध” प्रबंध यह अच्छा है। 
कलापक्ष भी इसमें भरपुर है । आजकल की व्यापक विशेषता विरोध 
की प्रवृत्ति, इसमें स्थान स्थान पर दिखाई देती है। भरापा में मुहावरों 
को वंदिश पयाप्त हैं! कवि ने “वलश्री? मेँ प्रकृति के बणनों तथा 
प्राकृतजनों के सिरूपण में विशेष रुचि दिखाई है। सामान्य के वर्णन 
में व्यक्तिवेचित्य की .प्रधानता न होने से इनके वर्णन बड़े हीः 
सार्मिक हुए हैं । | 
. दिन कबियों में चित्रसय भाषा, वक्रोक्ति के अतिरंजित रूप; वेदना 
को वद्ति आदि के पूर्ण दर्शन हुए वे इन सवसे प्रथक्‌ दिखाई देते हैं । 
उनसे रहस्य के संकेत भी यथास्थान मिलते हँ। कोई कोई तो पक्के 
रहस्वचादी भी दिखाई देते है। उनसे से केवल चार प्रमुख कवियाँ की 
विशेषताओं का उल्लेख किया ज्ञाता हे--सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर 
प्रसाद), सूयकांत त्रिपाठी “निराला? और महा देवी वर्मा 4 
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ह सुभित्रानंदन पंत ह पी 
का आरंभ में इनका 'पल्लव? घूसधास के साथ निकला । इसकी भूमिका 
में हिंदी के पुराने कवियोँ पर ख़ब छीठे उछाले गए ओर काव्य में 
अत्यधिक छूट ( पोयटिक लाइसेंस ) माँगी गई । 'वियोगी होगा पहला 
कवि. आह से निकला होगा गान! के द्वारा करुणा और नैशश्य की 
ध्वनि उठाई गई। अँगरेजी की लाक्षणिकता भी भाषा मेँ लदी । पर 
यह समझना भूल है कि पंतजी की सारी रचना रहस्यात्मक है । 
सतविधायिनी ( डाग्मेटिक ) कविता 'पल्चव' सेँ इनी-गिसी ही है, जैसे 
सोन निमंत्रण” । पुराने कवियोँ की जिस प्रवृत्ति का अर्थात्‌ ऊपरी 
लदाव और झूंगार का विरोध किया गया उससे कवि मुक्त नहीं रह 
'सका। छाया? सेँ अग्रस्तुतों का भार बहुत लद गया है। इसी बीच 
शुक्कजी का काव्य मेँ रहस्यवाद' प्रकाशित हुआ, जिसमेँ भारतीय 
काव्य के प्रकृत स्वरूप की रूपरेखा बतलाई गई ओर भद्दी तड़क-सड़क 
तथा नराश्यवाद एवम्‌ कोरी रहस्यदर्शिता का खंडन किया गया। तब 
से पंचजी ने निश्चय ही मागे बदल दिया। 'गुंजन! मेँ थे जीवन के 
वास्तविक रूप सुख-ढुःख के समन्वय सेँ ग्रवृत्त हुए। पंतजी नवीन 
कवियों के अग्रणी हैं ओर इनकी रचना बहुत ही सघे हुए पथ पर से 
होकर चली है। रहस्य-संकेत जिज्ञासा की सीमा पार करके प्रायः 
सांप्रदायिक रूपरंग नहीं महण कर सके हैं। भाषा सेँ भी व्यंजना को 
पद्धतियाँ उल्लकानेवाली नहीं हैं। जहाँ अंगरेजी वाक्य-खंडों का अनु- 
गसन हुआ है वहीँ कहाँ कहीं कुछ उल्तकल आ गई है । नवीन कवियों 
मेँ तोप्रकृति-क्षेत्र में स्‍्वच्छुंद विचरण करतेवाले ये ही दिखाई पड़ते 
हैँ। इनकी वबृत्ति वस्तुतः बहिसुंखी है, प्रसाद” की भाँति अंतमुखी 
नहीं। इन्हें जगत्‌ में बाहर आनंद या सौदय की जो ऋलक दिखाई 
देती है उसी से सनस्तोष नहीं होता । पूर्ण या अधिकाधिक आनंद या 
सोंदर्य की लालसा बराबर जगी रहतो है, जिसे कवि दूँढ़ता फिरता 
है। “प्रगति? की प्रज्ृत्ति अधिक जगने पर इन्होंने कुछ नीचे उतरने 
का यत्न किया | जीवन से हटने को भावना दूर हो गई, कवि जीवन 
के बीच अमर वाणी का प्रसार करने का असमिलापी दिखाई पड़ा । 
यहाँ सी कवि ने जीवन का सर्वेसासान्य पक्ष ही लिया और वह 
जीवन के सामान्य भावों में रसता दिखाई पड़ा। सांग्रदायिकता का 
भद्दा रूप इनमें कहीं सी नहीं है। अतः इन्हें सच्चा स्वच्छंदतावादी 
'कहने ठीक ही है। ऐसी रचना 'युगांत' और “थुगवाणी” में मिलेगी । 
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अतश्वेतनावाद को लेकर -इन्हाँने फिर पलटा खाया। स्वणुकिरण 
ओर रवर्णधूलि में इनकी इस प्रकार को रचना संगृहात हे । 
. जयशंकर प्रसाद 
प्रसादजी भी देखादेखी नबीनता की ओर बढ़े, इनकी आरभिक 
रचना मेँ नवीनता नहीं थी। करना! ( ह्वितीय संस्करण ) भ॑ अनेक 
विलक्षणतापूर्ण रचनाओं का सग्रह हैँ | इनका आँसू! नामक रचना 
निरह-वेदना की घोर बिश्वति लिए हुए उसके अनंतर प्रकाशित हुई, 
जिसमें छंद भी नया व्यवहृत हुआ हे। इस छंद में बहुत अधिक 
सता होने लगी है और अच्छे अच्छे कवियोँ तक ने इसे अपनाया 
है। आरंभ मेँ आँसू” विरही की वेदना के रूप में ही प्रवाहित हुआ 
है, पर उत्तरांश मं लोक के ढ:ख की ओर मी कवि की दृष्टि गई है. । 
सामान्य दःखसयी रात्रि से कवि कालरात्रि तक पहुँचा हे और चेतना 
की विश्रांतवि का उसे ही अंतिम आश्रय कहा हे 
चेतना-लहर॒ न उठगी, जीवन-समुद्र थिर होगा। 
संध्या दो सर्गं-प्रलय की, विच्छेद सिलन फिर होगा ॥ 
परस ग्रिय की प्राप्ति का यही परम साधन हे । पर रहस्य-संकेत प्रस्तुत 
के वीच में आकर कहीँ कहीं सूफी सत से अ्रभ्रावित होने के कारण 
लिंगव्यत्यय के कारण भी हो गए हैं; जैसे-- 
शशि-मुख पर घूँचट डाले, अंचल में दीप छिपाए। 
जीवन की गोधूली में, कॉतृहल से तुम आए॥ 
सदिरा के साथ प्याला भी कहीँ कहीं दोर लगाने लगता है। छाले 
भी फूटते हैं। पर ऐसा होते हुए भी “आँसू” मेँ परंपराग्राप्त प्रतीकों की 
ही योजना अधिक है, अन्य कवियोँ मेँ यह वाव नहीं--चातक की 
चांकत पुकार, श्यासा की रसीली ध्वनि, सणिवाले फणी केश) आदि 
को ही योजना है । प्रसादजी समन्वयवादों ह। अतः सख और दःख 
दोनों की साथ मानकर चले हैं 
मानव-जीवन-वेदी पर, परिणय हे विरह-मिल्नन का | 
- सुख-दुख दोनों नाच गे, हे खेल आँख का मन का । 
प्रसाद का ।नयतिवबाद भी इसी के वीच भकलक सारता हैः 
नचती है नियति नटी सी, कंदुक-क्रीड़ा सी करती | 
इस विपुल्ष विश्व ऑगन मेँ, अपना अतठृप्त मन भरती ॥| 
प्रसादजी की चृत्ति अंतमुंखी हे; सॉदय की एक मलक से ही प्रेमी 
ऐसा व्यथधित हो जाता है. कि सुध नहीं रहती, और देखने का प्रयत्न 
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“फिर कैसा ! कल्याणी शीतल ज्वाला की अखंड ज्योति भी हृदय मेँ 
जली है। बुद्धिवाद के अतिरेक से घबराकर कवि वेहोशी सी लाना 
चाहता है, जीवन मेँ सी और जगत्‌ मेँ भी । वही उसे कल्याण का 
सागे समझ पड़ा है । यह बहुत रसीला वियोग-काव्य है, यदि प्रकीरों 
“बणुन या व्यंजना के विचार से देखा जाय । इससेंँ समन्वित प्रभाव 
( टोठल इंप्रशन ) का अभाव है। लहर” मेँ और अनेक नए गीता के 
बीच कंबि अपने रोचक विषय अतीत भारत मेँ भी प्रविष्ट हुआ हैः 
ओर उसकी बड़ी ही रसणीय माकियाँ कराई हैं। प्रकृति के इन्होंने 
मादक या सधुर रूपों के ही दशन किए-कराए हैं। प्रकृति पात्र के भावाँ 
से ओत-प्रोत बराबर दिखाई पड़ती है । 

। इनका सबसे महान प्रयन्न 'कामायनी” मेँ लक्षित होता है, जिसमेँ 
अबंधकाव्य के पथ पर ये अपने वत्नक्षए्य एबम रहस्यात्मक बृत्ति को 
लिए हुए अग्रसर हुए। इससे शवतंत्रों ( प्रत्यभिज्लाद्शन ) की सम- 
रसता का प्रतिपादन किया गया है। सत्ठु एवस्‌ उनकी पत्ली श्रद्धा 
( कासायनी ) के ऐतिहासिक धृत्त के साथ सानवता के विकास का 
आदिम रूप प्रस्तुत करने का अच्छा संभार हुआ है । मनु अपनी सनन्‍्ता 
प्रजापति बनकर जमाना चाहते हैं, पर श्रद्धा उन्हें समरसता का 
सावेसौस सिद्धांव समझाती है। श्रद्धा इसमें शक्तितंत्र ( वासमार्ग ) 
अथवा शेयतंत्र ( दक्षिणमाग ) के मध्य ग्रहीत परा शक्ति के रूप मेँ 
दिखाई गई है। इच्छा, प्रयन्न ओर कम सब उसके अनुशासन मेँ 
चलते हैं। “संवेदन” को ही; जिसे 'स्पंदकारिका' आदि शेवतंत्र आद्या- 
चुभव' सानते हैं; संसार के दुःखानुसच॒ का मूल कहा गया है-- 

संवेदन ओर हृदय का यदि यह संघष न हो सकता। 

तो असाव असफलताओंँ की गाथा कौन कहाँ बकता । 
“यद्यपि कवि ने कहा है कि मेँ ने इसे एऐंतिहासिक रूप मेँ ही रखा है; 
पर पुस्तक के देखने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह सनोदवृत्तियों के 
“रूपक का लोभ त्याग नहीं सका है । अध्यवसान था रूपक के कारण 
बेचारे सनु का चारित््य विकृत हो गया है। मातठूसत्ताक ( मेट्रिआकल ) 
या पिठ्सत्ताक ( पेट्रिआकल ) थुग की दुह्ाई दवाई देकर इससे पीछा नहीं 
छुड़ाया जा सकता । मनु के साथ प्रजापति को जोंड देने से ऐसी 
स्थिति उत्पन्न हुई है । अधनारीश्वर या प्रकृति-पुरुष के वेश की बड़ी 
सुंदर काँकी कराई गई है। कामायनी मेँ घटनाएँ पर्याप्त नहीं हे; जो 
हैं सी उनका विकास लोकसमन्बित भूमि पर नहीं हे । शेवतंत्रों का 
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सांप्रदायिक रंग विशेष चढ़ जाने से रसात्मकता की अखंड धारा के 
साथ प्रवंधधारा भी विच्छिन्न हो गई है। अतः कामायनी भी वर्णन 
एवस्‌ व्यंजना-प्रधान रचना ही है. | उसमेँ रसानेबाली स्थितियाँ 
प्रथक प्रथक है; अलज्किताथसंवंध' का अभाव स्वीकार करना पड़ता 
है | प्रसादजी भापा की दृष्टि से प्रभावसाम्य को दूर तक ले जाकर 
गूढू व्यंजनाएँ भी करते हैं और दुहरे रूपक भी बाँधते है। इसमें 
गूढ़ता अधिक है। रुपकोँ की कुंजी कहीँ कहीं ये छोड़ जाते ह ओर 
कहीं कहीं बसे शब्दों मेँ सी लाक्षसिशिकता रहती है; जिससे पूरा रूपक: 
तुरंत खल्ता नहीं; जसे 
श्यामा का नखदान मनोहर मुक्ताओंँ से प्रथित रहा । 
वन के उस पार उड़ाता हँसी, खडा में चकित रहा ॥ 
$ छूपक की कुंजी जीवन के उस पार? पद में है, जिसका अथे है 

धआकाश से? । विरही कहता है कि श्यामा (रात्रि) का नखदान 
( द्वितीया का चंद्र ) मोतियाँ ( ताराओँ ) से युक्त था। संयोगिनी का 
वह वस्ूृंगार मुझ वियोगी की हँसी उड़ा रहा था। “जीवन के उस'पांर 
के री लाच्ाणक होने से गृहीत रूपक / सस्टेंड सटाफर ) शीघ्र नहीं 
खलता । इसके अतिरिक्त उदवालों के ढंग पर प्रच्छुन्न रूपक या सुद्रा- 
रूकार की योजना भी इन्हों ने की हे । यह योजना आधुनिक युग मेँ 
रत्वाकरजी की रचना में वड़े कवित्वमय ढंग से की गई है। बादल: 
का प्रच्छन्ष रूपक देखिए--- 

जो घर्नाभूत पीड़ा थी सस्तक मेँ स्व्रति सी छाई । 

डुर्दिन में ऑसू वनकर वह आज वरसने आई ॥ 


सेघाच्छन्न हि दुद्निम! को सासने रखकर देखने से इसका चसत्कार 
प्रकट होता हे । 





बयझांत त्रिपाठी निराला! 


इनसेँ वहसुखी प्रतिभा है । रहस्यदर्शी के रूप में भी थे सामने 
आते हैं आर द्वोकमानस के रूप में भी | इन्होंने नादसोंदय को आधार 
मानकर छंदों का वंधन तोंड डाला है। इनका पदविन्यास औरोँ से 
“निरात्ा? होता है। आखर थीर'” ही त्ञाने के लिए ये शब्दों पर अर्थ 
का भार अधिक लादते हैँ । अमित अरथ'” के आखर थोरे! होते होते 
इतने रह जाते हैँ कि साधारण रीति से अथ तक पहुँचना कहीं कहीं 
दुखद हो जाता हू । संक्षेप के 'प्रयास में क्रियापदों का सबसे अधिक: 
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तिरंस्कार किया गया १ नकी कल्पना विलक्षण है। “तुम और से” में” 
बड़े ही सुंदर ढंग॑ से इन्हों ने आत्म-परमात्म-संबंधोँ? की व्यंजना की 


है अनेक नाताँ? की लड़ी बाँध दो है' -रमणीय, अर्थगर्भ और 


प्रभविष्णु । तुलसीदास” में इन्होंने कल्पना को सुक्तक एवम्‌ गीत से 
हटाकर कथाबद्ध भूमि पर ला खडा किया और कवि के -मानस का 
प्रस्यक्षीकरण कराने मेँ पूर्ण सहृदयता और उच्चाशयता का परिचय 
दिया । निराल्ाजी मनस्वी ओर तेजस्वी दोनों ही हैं । साहित्यकार की 
सत्ता सबसे प्रथक्‌ एवम्‌ स्वच्छंद केवल मानकर रह जानेवाले नहीं; 
उसका आचरण भी करनेवाले हैं। निरालाजी के नाम से बहुतों के 
चौकने का कारण यही है | 
महादेवी वर्मा 
नवीन कवियोँ में इनकी क्ृतियाँ रहस्य से आश्यंत रंगी हुई हैं। 
नह काव्यधारा में दो ही अधिक रहस्यवादी हं--एक जयशंकर 
प्रसादजी, दूसरी महादेवीजी | प्रसादजी ने प्रबंध, निबंध, अतीत इंति- 
वृत्त आदि का सहारा लिया है अतः सबत्र रहस्यवाद उनमें आ नहीं 
सकता था; इसी से उनकी कृतियाँ सर्वात्मगा उससे ओतमप्रोत नहीं हुई 
पर ये गीतपद्धति पर ही चलती रहीं इसलिए इनका रहस्य कहीं भी 
दब नहीं सका | अतः हिंदी में कोई पक्का रहस्यवादी है तो ये ही । 
प्रसाद में शेवाँ का सांप्रदायिक रहस्य है । इनका रहस्य भी सांप्रदायिक 
/ डाग्मेटिक ) ही है, पर किसी विशेष रहस्व-संप्रदाय से इनका संबंध 
नहीं रहा, इसी से इन पर अगरेजी के रहसम्यदर्शियों का ही अधिक 
प्रभाव समझना चाहिए। पश्चिम का रहस्यदर्शी संप्रदाय सूफी-रहस्य की 
शाखा ही है। परस प्रिय का शाश्वत विरह तो इनमें है, पर फारसी की 
प्रतीक-पद्धति से इन्हों ने अपने को बचाया हे, कबीद्र रबींद्र की साँति 
भारतीय अद्गत के सेल मेँ रखकर रहस्य को अपना रूप देने का प्रयास 
किया है । यह बतलाने की आवश्यकता नहीँ कि ब्रह्मोसमाज के 
अतुयायियों में काव्य की जो रहस्यदर्शिता उद्धृत हुई बह विदेशी ही 
है। उसे देशी प्रमाणित करने का यत्न आत्मसत्ता को रक्षा का व्याज 
सात्र है। इनके सभी गीतों का स्वर एक सा है, पर उनके सागे भिन्‍न 
भिन्‍न हैं। लोक से अनेक रूपरंग की पीठिका लेकर अध्यात्म के 
आकाश मेँ स्वछ॑द विचरण किया गया है। इनमें रसात्सकता की 
योजना करने का ग्रयास तो है, पर प्रबंध या निबंध की पद्धति न होने 
से वह पूर्णतया आ नहीं पाती | वेदना की विद्वति इसमें चरम सीमा 
को पहुँची हुई है। काव्यकर्त्नी दही नहीं कलाकरत्रों भी होने के कारण 


( १४८ ) 


इनकी 'दींपशिखा” कलापूर्ण रीति से सचित्र- प्रकाशित हुई हैं; जो 
अत्यंत मूल्यवती है । रश्मि, नीरज; सांध्यगीत, यामा आदि नाम भी 
पर्याय अलंकार का खासा रूप लिए हुए हैं। इनकी भाषा नए कवियों मेँ 
बहुत ही साफ-सुथरी; सरल मार्ग का अनुगसन करनेंवाली और 
च्यंजकता की विधियाँ से सरी होती है । 
स्च्छुंद धारा के बीच और भी कितने ही कवियाँ को रचना 
दिखाई देती है, जिनमेँ से वहुतोँ द्वारा नवीनता के लिए अपनेपन का 
वलिदान भी किया गया है। जीवन एवम्र्‌ जगत्‌ की रचना होती 
अवश्य हे, पर सस्तानों की संडली वढ़ती जा रही है। जो कवि 
विरोध का आधात सह चुके हैँ उनमेँ लपक-कपक कम हो गई हे, 
गंभीरता, श्सात्मकता, लोकभावना आदि का समावेश हो चला हे 
पर जो अभी पथ मेँ आए ही हैँ वे वेतुकी ही नहीं वेसुरी भी अलाप 
रहे हैं। हरिवंशराय “बच्चन! की वह रचना सार्मिक हे. जिसमें फारसी 
प्याज्ञा; सधुशाला की प्रतीकात्मकता नहीँ है। इन डउपलक्षणों को 
छः + ९ «२ का क्छ पक 2 42०44 $ 
मुसलमानों के संसगग से हम सुनते वहुत दिनोँ से आ रह हैं) पर इन्हें 
काव्य के सीतर प्रतिष्ठित करने का प्रयास किसी ने नहीं किया । उधर 
“दिनकर” की जोशीली रचना भी दिखाई दे रही है; जिसे “नवीन! 
आदि के द्वारा हम पहले ही सुन चुके थे, पर इनमेँ कल्पना का रंग 
आर कविता की रसणीयता अधिक घुल गई है । 
काव्य के क्षेत्र में “बादः सी नए नए आते रहे हैँ। छायावाद के 
अनंतर प्रगतिवाद आया जिसमेँ वाणी की साज-सज्ञा प्रतिवर्तन के 
रूप में हटाई गई। इसका फिर प्रतिबतेन हुआ और प्रयोगवाद चला 
जिसमें अंतःकरणु की सीधी अभिव्यक्ति और साज-सज्जा पर फिर 
नए ढंग से जाने का प्रयास किया गया। कहते हैँ कि प्रयोगवाद की 
त्रुटियों का परिहार अंतश्चेतनावाद के द्वारा किया जा रहा है। तत्त्व 
की वात 5तनी ही हे कि कवि कभी शब्दपरक बृत्ति ग्रहण करते हैँ 
आर कभी अर्थपरक । जव तक इस वृत्ति के मूल मेँ रसबृत्ति न होगी 
तब त्ञक प्रातेवततन का विकार शांत नहीं हो सकती | 


भाषाविज्ञान 


भाषाशाख्र का इतिहास 
भारतीय भाषाशात्र 
संसार का सबसे प्राचीन प्राप्त ग्रंथ ऋग्वेद है। इसके पहले के 
किसी ग्रंथ का पता नहीं चलता । अतः भापा के इतिहास में ऋग्वेद, 
उसी के ससकालीन अन्य वेदोँ एवम्‌ बेदिक वाड्यय का विशेष महत्त्व 
है। ऐसी प्राचीन भाषा का इतिहास और उसकी ऐतिहासिक सामग्री 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पौरस्त्य ओर पाश्चात्य सापाराख-संदंधी 
कुछ भ्रंथों का परिचय प्राप्त कर लेना चाहिए | पोरस्त्य अर्थात्‌ भारतीय, 
साषाशासत्र का आरंभ वेदिक युग से हो जाता है। क्‍योंकि वेद को 
ज्यों का त्योँ सुरक्षित रखने के लिए उसके उच्चारण मेँ होनेवालो 
ध्वनियाँ का विभाजन आदि किया गया। वेदों के पद, संहिता. क्रम: 
जटा; घन आदि पाठोँ से स्पष्ट है. कि एक एक अक्षर के सुरक्षित रखने 
की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक बेद की कई शाखाएँ भी थीं 
ओर उनके अनुसार शब्दों, अक्षरों आदि के उच्चारण मेँ भेद भी 
पड़ता हे | संभवतः इस प्रकार का भेद देशभेद के कारण होता था । 
इन भेदाँ का विस्तार के साथ वणन श्रातिशाख्यों? में किया गया है । 
वेदमंत्रों की व्याख्या ब्राह्मण-ग्र थाँ में हुई हे, जिनमें शब्दों और उनके 
धर्थों का विस्तार किया गया है | 
आगे चलकर यास्क नास के भाषाशास्रविद्‌ ऋषि हुए जिन्‍्हों ने. 
“निरुक्तः नाम का प्रंथ लिखा और सापा का बहुत ही वैज्ञानिक विचार 
किया। यास्कर के अनुसार सब प्रकार के शब्द धातुओँ से बने हुए हैँ । 
यद्यपि यह सिद्धांत पूर्णतया नहीं माना जाता तथापि यह सान लिया गया 
है| कि अधिकांश शब्द धातुओं से हो निर्मित हुए हैं। निरुक्त का विचार 
ब्राह्मण-प्रंथाँ की अपेक्षा अधिक वेज्ञानिक है'। इसका प्रमाण वेदोँ 
के अ्रपाप! शब्द की व्याख्या से भल्ली भाँति मिल जाता है। ऐतरेय 
ब्राह्मण में “अपाप? का अथ अ-पाप” अथोत्‌ पापरहित किया गया है; 
कितु निरुक्त मेँ इसका अ्थे अप + अप? संधि-विच्छेद करके 'जलसय? 
किया गया है। केवल शब्दाँ की व्युत्पत्ति का ही विचार नहीं हुआ, 
कठिन और दुरूह शब्दों के कोश भी प्रस्तुत हुए, जिनका नास “निघंटु” 
है। धीरे घीरे व्याकरण की व्यवस्था भी की गई । संस्क्रत के प्रसिद्ध 
वेयाकरण पाणशिनि का नाम तो सब लोग जानते हैं कितु पाणिनि के 
पूर्व भी कई वेयेकरण हो चुके हैं। ऐंद्र, आपिशलि, काशकूत्न नास 
से वेयाकरणों के कई संप्रदाय उनके पहले ही प्रचलित हो चुके थे। 


( ह#५० ) 


“पर पारिनि का प्रभाव ऐसा छाया कि इनमेँ से कई संग्रदायाँ का लोप 
हो गया । केवल ातंत्र' नाम के संप्रदाय का ही थोड़ा-बहुत पता 
चलता है; जो ऐंद्र-संप्रदाय का अनुगामी माना जाता है । 
पाणिलि की सबसे वड़ी विशेषता है शिवसूत्रों या प्रत्याहारों की 
-कल्पला | इसके द्वारा व्याकरण की बड़ो से बड़ी व्यवस्था बहुत थोड़े 
'झैँ अथोत्‌ सूत्रपद्धति पर कही जा सकी । किंतु घीरे धीरे इस पद्धति 
पर लिखी गई उनकी “अट्टाध्यायी” भी कठिन हो चली और उसके 
विवेचन की आवश्यकता प्रतीत हुई। कात्यायन ने वार्तिक ओर पत॑- 
जलि ने सहाभाज्य लिखकर यह कठिनाई दूर की। पाशिनि; कात्या- 
यन और पतंजलि संस्क्ृत-व्याकरण के झुनिन्रय” कहलाते हैं। पाणिनि 
आर उनत्तके व्याख्याकार मुनियोँ की भी व्याख्या आगे चलकर विस्तार 
से हुईं। काशिका ( जयादित्य ओर वामन ); प्रदीप ( सहाभाष्य की 
व्यास्या--कैयट ), कोमुदी ( भद्टोजी दीक्षित ) और शेखर ( नागोजी 
अट्ट ) के प्रशयन से व्याकरण का वहुत विस्तृत और प्रथक्‌ वाद्यय ही 
प्रस्तुत ही गया। पिछले काँटे नेयायिकों ने भी व्याकरण पर कृपा 
को जिसका आरंभ जगदीश तकोलंकार की शब्दशक्तिप्रकाशिका से 
समझता चाहिए। संस्कृत के पिछले खेबे के दो प्रसिद्ध वेयाकरण 
हेसचंद्र ओर बोपदेवं हुए जिन्हों ने क्रमशः शब्दानुशासन और मुग्धबोध 
लिखकर व्याकरण को ओर सरल किया । प्राकृत ओर अपभ्रंश भाषाओं 
के भी कई व्याकरण बने । इनसें से कन्चायन ( कात्यायन ), भाकडेय; 
हेसचंद्र आदि की कृतियाँ विशेष उल्लेखनीय 
पश्चिमी भाषाशास्र 
पाश्चात्य देशों में सबसे प्राचीन देश यवनान है। व्याकरण का 
विचार करनेवाले वहाँ अफलातूँ, अरस्तू आदि हुए। अँगरेजी के 
व्याक्रणों से वाणी का जो विभाजन आज तक चलत्ना आता है वह 


अफन्ातूं के समय का ही है। अक्षरों का वर्गीकरण सी उसी समय 
किया गया था, जो नीचे बृक्ष के रूप में दिखाया जाता है 


वबणुू 





कि 
नाद 
( स्वर ) 


अल्पनाद व्याहत 
( अधेस्व॒र ) ( शुद्ध रपश ) 


(३४५१ ) 


भाषाशासत्र के विस्तृत और व्यापक जिचार की. रुचि पाश्चात्य 
देशों मेँ तब उत्पन्न हुई ,जब वहाँ संस्कृत-साषा का प्रवेश हुआ | जब 
से विलियम जोंस ने शाकुंतल का अजलुवाद प्रस्तुत किया तब से यह 
रूचि बढ़ती ही गई ओर धीरे धीरे वेदों. तक की पूरी छानब्रीन कर 
डाली गई और कोलतब्रुक, श्लेगल, बॉप, श्रिस; सेक्‍्समूलर आदि आधु- 
लिक भापाशाञ्ञ के प्रसिद्ध विद्वान्‌ दिखाई पड़े । 

आज दिन भापा के अध्ययन में केवल साहित्यिक साषा का ही 
विचार नहीं होता, प्रचलित या अप्रचलिव सभी प्रकार की भाषा का 
विचार किया जाता है। स्वरूप और अर्थ दोनाँ का विचार होता है। 
साम्य पर भी दृष्टि रखी जाती है ओर तुलनात्मक विचार सी किया 
जाता है। सापाशाश्ध का नए ढंग का विवेचन भारत मेँ स्वर्गीय 
शामक्ृष्णु भंडारकर से प्रारंभ होता हे । इन्होंने 'विल्सन फिल्लालाजि- 
कल लेक्चसे? द्वारा यह प्रसाशित किया कि “संस्कृत” ही .मूलभाषा है' 
अौर उसी से भारत की तथा भारत के बाहर की अन्य आयभापाएँ 
निकली हैं। भारत सेँ भी अब! देशी भाषाओं, साहित्यिक स्रापाओं 
एवम धर्मों के तुलनात्मक अध्ययन तथा विदेशी प्रभाव की दृष्टि से 
औज्ञानिक छानबीन की जा रही है. । 


भाषाओं का विभाजन--आंकहृतिमूलक वर्गीकरण 

संसार भर की भाषाओं का विभाजन दो प्रणाल्ियाँ पर किया 
जाता है--आऊकंतिमूलक था वाक्यमूलंक तथा पारिवारिक या ऐति- 
हासिक वर्ग । आकृतिसूलक वर्गीकरण मेँ दो प्रकार की भापा दिखाई 
पड़ी है-निरवयव या व्यासप्रधान ओर सावयव | “निरवयव” का 
सात्पय यह है. कि ऐसी भापा मेँ किसो शब्द 'का क्रिया, संज्ञा, विशेषण 
आदि के रूप में निर्धारण नहीं होता। एक ही शब्द कभी संज्ञा, कभी 
क्रिया या कभी विशेषण का काम देता है । चीनी इसी प्रकार की 
भाषा है। सावयव साषाओँ के तीन भेद किए गए हैं-समासम्रधान; 
प्रत्ययप्रधान और विभक्तिप्रधान। समसासप्रधाव भाषाओं के सी दो 
सेद माने जाते हँ--पूर्णतः और अंशतः | प्रत्ययप्रधान भापा तुर्की है । 
प्रत्ययप्रधान भाषाओं के चार भेद किए जाते हैँ-पू्व सर्गप्रधान, पर- 
सर्मप्रधान; उमयसर्गश्रधान और अंशतः । विभक्तिप्रधातन भाषाओं के 
दो भेद हैँ--अंतर्सुखी और वहिसखी । अंतमुख-विभक्तिप्रवान भाषाओं 
हे सबसे सुख्य अरबी है? जिसका तीन अक्षरों का धातु आदि, मध्य 
था अंत मेँ बर्णों के विनियोग से अनेक रूप धारण कर लेता है; जैसे 

शा अत मे का | 


आम] 
ड की दम 
हु नम ' 
॥:| हआँ. 
कक । 5 


( १४२ ) 


कतव व्यंजनों से बने धातु से किताब, कुतुब, कातिब, सकतत्र 
आदि शब्द वन जाते है। बहिसुखी भाषाओं मेँ संस्कृत आती है। 
विभक्तिप्रधान भापाएँ संहिति से व्यव॒हिति को ओर जा रही है. अथात्‌ः 
उनकी वाक्यरचना में विस्तार हो रहा है | 


पारिवारिक वर्गीकरण 


पारिवारिक विभाजन करने के लिए संसार के चार खंड साने गए: 
हँ--दोनों असेरिका, प्रशांत सहासागर; अफ्रीका और यूरेशिया। 
अमेरिका की भापाएं समासप्रधान हैं। उनमें बाक्यपदो प्रवृत्ति विशेष 
दिखाई पड़ती है वथा भिन्न भिन्न शब्दों के अबवयव मिलकर विल्क्षण 
वाक्य बनाते हँ। जसे यदि संरक्षत मेँ कहना हो 'पतद्जाः प्रदीप्त॑ 
ज्वत्ञनं पर्तान्तः तो स्थान पर कहा जायगा (पतं दी ज्वल्न तंति” | 


सेक्सिको की भाषाओं में स्वतंत्र शब्द मिलते हैं। अमेरिका की भाषाओं 
का पूरा विभांजन इस ग्रकार हैः 








अमे रिका 
नस हे ) ु 
ज्त्तरी सध्यवर्ती दक्षिणी 
। (आंबभक्त) [' 


ऑन कनाडा संयुक्तराज्य_ भेक्सिको कल 
| | 


३ | 
एस्किसो अथवास्कम अल्गॉकिन, 


हि सय 
इरोक्ाइस आदि 
बम ) 
प्राचीन बोलि नहुआत्ल्स ४ 
आधुनिक बोलियाँ अज्तेक । 
/ के 
ाजह्यूभजाएपय-+--+न--+- 
[ | | 
उत्तरी जा पश्चिमी दक्षिणी 
हे ८ कप 3 हि 
करिंव, अरावाक शुआर्नो तुपी किचुआ,अराडकन चेको,टियरा- 
डेल-फ्यूगो 


अ्रशात महासागर को भसापाएँ साहित्यिक नहीं हैँ। केवल मलय- 
भाषा सें ही कुछ साहित्य मिलता है'। ये भापाएँ पत्ययप्रधान हैँ। 
इनके पाँच विभाग किए गएदँ--मज्तय, मेलानेसिया, पालीनेसिया+ 


श्र (६ ३४३: )) 


पापुआ और आस्ट्रेलिया की भाषाएँ।, भलेय-भाषाओं मेँ. शब्दोँ को' 
दुहरा करने की विशेष प्रवृत्ति पाई जातीं है. और इंसके द्वारा सब 
प्रकार की वाक्यगत विशेषताएं उत्पन्न की जाती हैं; जैसे 'राजा? का 
अथे है शासक तो 'राजा राजा का अथ होगा 'राजाओं का समूह? । 
“हयरे? का अर्थ है. जाना), पर हयरे हयरे! का अथ है. “ऊपर नीचे' 
जाना! । हुली” का अथे है खोज” और “हुली हुली” का अथे है खोज 
पर खोज! | 'नुई' का अर्थ है “'बढ़ाः और तुई नुई” का अथ है' 'सबसे 
बड़ा! | ये भाषाएं अधिकतर प्रत्ययप्रधान हैं। मेलानेसिया आदि की 
भापाओं सेँ सी इस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। केवल आस्ट्रे- 
लिया की-भाषाएं कुछ दूसरे ढंग की हैं। वे परसमगंग्रधान हैं। छुछ 
विद्वान का मंतव्य है कि यहाँ की भाषाएँ भारत की द्रविड़-भाषाओं 
से निकली हैं। 
अफ्रीका महाद्वीप की भाषाओं की सुख्य विशेषता यह है कि इनमें 
मुहावरे बहुत अधिक हैं। यहाँ की भाषाएँ पाँच समूहों मेँ विभाजित 
की गई हैँ - बुश्मान; बांतू; सूडान, हैमितिक और सामी | बुश्मान- 
समूह की भाषाएँ प्राचीन हैं और इनमें विचित्र ध्वनियों पाई जाती हैं। 
लिंगभेद ल्ली और पुंस पर नहीं, सजीव ओर निर्जीब पर आश्रित है । 
बहुबचन अव्यवस्थित है और सलय-भाषाओँ की तरह हिल्व की प्रृत्ति 
भी पाई जाती है | बांतू-परिवार की भाषाएं पूव॑सगंग्रधान हैं। इनमेँ 
लिगभेद हैं ही नहीं। यहाँ तक कि श्री “और पुरुष के लिए अलग 
अलग सर्वनाम तक नहीं हैँं। सूडान-परिवार की भाषाओं मेँ रूप नहीं 
चलते, स्वराघात से अथभेद कर लिया जाता है.। धातु अधिकतर 
एकोक्षर हैं। लिगसेद इंनमेँ भी नहीं हे । बहुबचन बनाने के विचित्र 
नियम हैं । धातु वर्णनात्मक हैँ; जैसे--“मैँ नगर जाता हूँ? कहने के लिए 
कहना पड़ेगा कि 'मैँ जाता हूँ; नगर पहुँचता हूँ;उसके भीतंर प्रवेश करता 
हूँ।' हैमितिक भाषाएँ उत्तरी अफ्रीका की सामी (सेमितिक) भाषाओं से 
बहुत मिलती हैं। इनमें शब्द या घातु के रूप चलाने की अनेक विधियाँ 
हैँ परस्ग लगाकर; कहीँ पू्वेसग लगाकर; कृहीं द्वित्व से आदि आदि । 
कालबोधघक क्रिया के रूप नहीं मिलते । लिंगभेद जाति ( योनि ) पर 
आश्रित है, व्याकरण पर नहीं। वहुबचन के भी अनेक प्रकार हैं। 
लिंगपरिवतेन के विचित्र नियम हैं; जेसे बहुबचन सें संज्ञाओं का लिंग 
बदल जाता है। सामी भापाओँ मेँ अरबी भापा विशेष महत्त्वपूर्ण 
है। इसका विस्तार उचरी अफ्रीका सेँ तो है ही एशिया के दक्षिणी 
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पश्चिमी कोण मेँ भी बहुत अधिक है | इसमेँ धार्मिक वाल्यय बहुत 
अधिक है । सासी लिपि वहुत से देशाँ मेँ प्रचलित हुई । बहुत से लोग 
हैमितिक और सासी भापाओं को एक ही मूल, से निकली मानते ह्‌। 
किंतु हैसितिक भाषाओं में सामी भाषाओँ को तरह ज्यक्षर-धातु नहीं 
हैँ। फिर भी दोनों मेँ समानता बहुत अधिक हे । दोनों में क्रिया का 
कालभेद पूर्ण और अपूर्ण काये पर आश्रित है। वहुबचन के प्रत्यय 
दोनों में एक ही सूल से आए जान पढ़ते हैं । ख्लीलिंग का प्रत्यय दोनों 
मेँ 'तः है। दोनों के लिंगभेद व्याकरणगत हैँ । सबतामों मेँ एकरूपता है । 
यूरेशिया सेँ अनेक प्रकार की भाषाएँ मिलती हैँं। यहाँ छी भाषाएँ 
अधिकतर साहित्यिक हैँ और संसार सेँ इनका वहुत वड़ा महत्त्व है| 
इनके विभाग निश्नलिखित ह--(१) यूराल-अल्ताई-परिवार, (२) एकाक्षर 
या चीनी-परिवार, (३ द्वविड़-परिवार, (४) काकेशियाई परिवार; (४) 
सामी परिवार, (६) आय-यूरोपीय परिदार और (७) फुटकल | झुटकल 
मेँ दो विभाग किए गएहँ--प्राचीन सापाएँ ओर नवीन भाषाएँ। 
प्राचीन भाषाओं में एट्रस्की,. अकेदियाई ( सुमेरी ) झुख्य हैं । आधुनिक 
भाषाओं में वास्क; जापानी, कोरियाई और हाइपरबोरी-समूह की गणना 
ह्ढै। यूराल-अल्ताई-परिवार की भाषाओं मेँ परसग्ग की प्रधानता 
दिखाई देती हे | दूसरी विशेषता हे अक्षरसमन्विति की | इसका अच्छा 
उदाहरण इस परिवार को शम्मुख भाषा तुर्की में दिखाई देता है | उदा- 
हरण के लिए 'एब+लेर” पद ले लीजिए, जिसका अर्थ “घराँ? होता 
है। यहाँ पहले शब्द एव! के आरंभ मेँ ०! है, इसलिए दूसरे शब्द 
शेर मेँ भी ४ए! का प्रयोग हुआ हे:। किंतु अल + लर? पद मेँ, जिसका 
अथ “घोड़े? है, पहले शब्द अल? मेँ “अः? होने के कारण 'ल्िरः मेँ 'ए? 
का प्रयोग न होकर “अ! का हुआ है | इस परिवार की फिनी (फिनिश) 
सग्यार ओर ठुकी सापाओं में अच्छा साहित्य. है । । 
एकाच्र-परिवार-की भाषा वोलनेवाले आरय-यूरोपीय परिवार 
की सापाओं के अतिरिक्त सबसे अधिक हैँ। इसमें स्वराघात के द्वारा 
शब्दों के ञअथ बदले लाते हैं। इससेँ अर्थात्‌ चीनी भापा में मलशब्द 
२००० हूँ। इसमें अधिकतर शब्द-युग्सक से काम लिया जाता हैं; 
जैसे--आँख! कहने के लिए “आँख-भोह! क्रहेँंगे। इसमें एक शब्द 
5 _लिए एक ही लिपिचिह भी हे। इसमें व्याकरण के विधान का 
पूण अभाव हूं, यहाँ तक कि व्याकरण” के लिए कोई शब्द तक 
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द्रविड़-परिवार की भाषाएँ भारतवर्ष के दक्षिणी भाग मेँ फेली 
हुई हैं। कुछ लोग इन भाषाओं का संबंध आस्ट्रेलिया की भाषाओँ 
से जोड़ते है। मोहेंजोदड़ो की खुदाई के कारण इनका संबंध सुमेरी 
भाषाओं से जोड़ा जाने लगा है। इनमेँ साहित्य का अभाव नहीं है । 
इनके चार भेद किए जाते हैँ--द्राबिड़, आंध्र, सध्यवर्ती और बहिवती। 
ये भाषाएँ प्रत्ययप्रधान और अनेकाक्षर हैं। इनमें सजीव और निर्जीब 
का सेद्‌ किया जाता है'। पुंलिग ओर स्लीलिंग का भेद अमन्यपुरुप मेँ 
किया जाता है. ओर विशेषण मेँ भी उसके चिह्न लगते हैं| संज्ञाओं 
में नर-मादा लगाकर पुंलिंग-छ्लीलिंग का भेद करते हैं। निर्जीब 
( नपुंसक ) का बहुवचन मेँ क्वचित्‌ प्रयोग होता है । पूवेसग के स्थान 
पर परसर्ग लगाए जाते है। विशेषशु-विशेष्य का समानाधिकरण्य 
नहीँ है । ऋदंत विशेषणों का व्यवहार होता है। उत्तमपुरुष के दो 
प्रकार के रूप चलते ह--एक श्रोतासहित और दूसरा श्रोतारहित । 
इसमेँ कर्मवाच्य नहीं है । कसवाच्य सहायक क्रिया से व्यक्त किया 
जाता है। इनमेँ 'निषेधात्मक वाच्य” भी मिलता है, जिसका प्रयोग 
सामान्यभूत मेँ होता हे । समापिका क्रिया के स्थान पर छद॑तों का 
व्यवहार होता है । संबंधवाचक सर्वेनाम से आरंभ होनेवाले उपवाक्योँ 
के स्थान पर कृदंत संज्ञाओं का प्रयोग होता है । 
काकेशियाई परिवार की भाषाएँ पहले विभक्तिप्रधान मानो 
जाती थीं, पर अब वे प्रत्ययप्रधान भाषाओं मेँ गिनी जाती हैं। ये 
पूर्व और परसगेप्रधान दिखाई देती हैं। क्रियाओं सेँ कर्म भी छिपा 
रहता है। कभी कभी तो धातु का पता लगाना कठिन होता है। 
अनेक प्रकार की विशेषताओं के सिश्रण का कारण यह है कि यहाँ 
यूरोप और एशिया की क्ई युद्धप्रिय जातियों से भयभीत होकर अनेक 
जातियाँ के लोग आ बसे थे । पहाड़ी प्रदेश होने के कारण यहाँ अनेक 
प्रकार की बोलियाँ चल्ल पड़ी ओर इन बोलियोँ का विकास स्वच्छुंद 
रूप से हुआ । 
सामी परिवार की विशेपताएँ आय-यूरोपीय परिवार के साथ 
तुलनात्सक ढंग से दिखाने मेँ सुभीता है | आय-यूरोपीय परिवार की 
साषाओं का सामी परिवार की भसापाओं से पारस्परिक आदान-प्रदान 
हुआ है। हो सकता हे कि इन दोनों परिवारों के मूलपुरुष एक हो 
रहे हाँ। इस प्रश्त पर असी अधिक विचार नहीं किया गया है| 
हित्ती ( हित्ताइत )) पहलवी और उदू तीनों भाषाओं पर विचार करने 
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से यही जान पढ़ता है। हित्ती मँ आयं-यूरोपीय और सामी दोनों 
परिवारों की विशेषपताएँ पाई जाती हैं। अभी तक यह निश्चय नहीं 
हुआ कि इसे किस परिवार की ऋाषा साना जाय | पहलवी पर सामी 
प्रभाव इतना अधिक है कि पहले लोग इसे सामी भाषा ही मानते थे। 
उद्‌ सेँ सामी शब्दाँका प्रयोग बहुत होता है, पर यह वस्तुतः आये- ' 
भापा हे । इन दोनों परिवारोँ के मुख्य भेदक लक्षण इस प्रकार ह-- 

सामी मेँ व्यक्षर घातुओँ का व्यवहार होता है, आययूरोपीय मेँ 
नहीं। पहली में अंतवर्ती विभक्ति चलती है, दूसरी मेँ वहिबेती। पहली 
मेँ वास्तविक समास नहीं हैँ ; केवल पट्ठी तत्पुरुष के से विलोम समास 
मिलते हैं, जैसे--वेनजासिन ( यमिन: पुत्र:-जासिन का पुत्र )) पर 
दूसरी मेँ वास्तविक ससास बहुत पाए जाते हैं। पहली मेँ पूर्वसर्ग का 
व्यवहार नानधातु बनाने में किया जाता है' और उससे वाक्यगत 
विशेपताएँ उत्पन्न की जाती हैं, दूसरी सेँ पूर्वसग ( उपसर्ग ) का 
व्यवहार इस प्रकार की विशेषता उत्पन्न करने के लिए नहीं होता । 

आयं-यूरोपीय परिवार--इस परिवार की भाषाओं की सुख्य 

विशेपताएँ इस प्रकार है--(१) इनके अंत मेँ प्रत्ययाँ का व्यवहार होता 
है; (२) ये संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जा रही हैं, 
(३) इनमें एकाक्षर धातु हैं, जिनमें कृत्‌ और तद्धित प्रत्वय लगते हैं; 
(४) इनसे वाक्यगत विशेषता उत्पन्न करनेवाले ग्रत्ययाँ का अभाव है, 
(४) इनमें वास्तविक सम्मास बनाने की शक्ति हे, (६) इनमेँ अनक्षराव- 
स्थिति ( वावेल भ्रंडेशन ) का व्यवहार बहुत हैः और (७) इनमें रूप 
बहुत अधिक चलते हैँ । 

इस प्रकार के दो सुख्य भेद किए गए हँँ--एक का नाम 'केंतुम- 
समूह” ओर दूसरे का ही “शतम-समूह' है । इसका कारण है “सो 
सा आनंवाले शब्दों में कब्वनि और श-ध्वनि का नियमित भेद: 
जसे-- 


लातीनी ( लेतिन ) कंतुम्‌ 
यदनानी ( त्रीक 2 अक्तोम्‌ 
प्राचीच आयर्‌ सापा केत्‌ 
यगाथी ( गाथिक ) खुंद 
ठुखारा कघ 
संस्क्त शत्तम्‌ 


छ़्वे प्ता सतम्‌ 
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हे लिथुआनियाई 'स्ज्ञिम्तस्‌ 
रूसी... स्तो 
पहले माना जाता था कि केंतुम्‌ पश्चिसी समूह है और शतमर्‌ 
पूर्वी । किंतु हित्ती और तुखारी भाषाओँ का पता चलने से यह सीमा 
द्ूट गई है। इस परिवार के अंतर्गत निम्नलिखित भापाएँ आती हैँ-- 
केंतुमू-समूह 
केल्ती ( केल्तिक ) 
जमेनी ( त्यूतानिक ) 
इतलीय ( इतलिक ) 
यवनानी ( भीक या हेलेनिक ) 
छ्त्ती 
तुखारी 
शतमू-समूह 
अल्बानियाई ( अल्बानियन या इल्लीरियन ) 
लेतस्लावी ( लेतोस्लाविक ) 
बाल्तस्लावी ( बाल्पीसलाबिक ) 
आसंनियाई (आसमनियन ) 
आयरानी ( आय-ईरानी ) या भारतेरानी 
आये-यूरोपीय भापाओँ का पारस्परिक संबंध बहुत ही संकुल और 
विविधतामय है। इन भाषाओं का बहुत संक्षिप्त विवरण नीचे दिया 
जाता है-- 
केश्ती---इस भाषा का प्रसारक्षेत्र इस समय यूरोप का 
पश्चिमी भाग है । कितु पहले यह एशियाई कोचक तक फेली हुई 
थी। इस भाषा के दो भेद किए जाते है--क-ध्वनिसूलक ओर 
प-ध्वनिज्षक अथोत्‌ एक मेँ जहाँ क-ध्वनि होती है दूसरी में वहाँ 
प-वनि मिलती है; जैसे--आयर-साषा सेँ “कॉइक' होता है ओर वेल्स- 
भाषा मेँ पंप” (सं० पंच) । इतली की भाषाओं से इनका बहुत अधिक 
सेल मिलता है| जो संबंध भारतीय और ईरानी भाषाओं मेँ है वह्ी 
इतली ओर केल्त की भाषाओं मेँ है । 
जमनी या त्यूतानी---इस भाषा का प्रसार बहुत दूर तक है । 
इस परिवार की एक भाषा ( अंगरेजी ) विश्वभापा के पथ तक पहुँच 
चुकी है। संहिति से उ्यवहिति का नियम इसमेँ बहुत स्पष्ट है । इसमें 


( शेृश्ण ) 


प्रथम अक्षर पर स्वराघात द्वोता है। व्यंजन-ध्वनि का इन भाषाओं 
मेँ पारस्परिक परिवर्तन बहुत देख पड़ता है. । ध्वनिषरिवतन ऐसा सष्ट 
है कि अधो-जर्मनी! ( लो-जमन ) और “उच्च-जमेनी? ( हाई-जमन ) 
का स्पष्ट भेद हो गया है । 
इतलीय--इसके दो भेद हँ--च-इतलीय और कइतलीयः 
जैसे--ओस्कत मैं “चंपेरियस” होता है. और लातीनी ( लेतिन) में 
क्विंक्च | च-समूह के अंतर्गत इतली की प्राचीन भाषाएँ आती ह। 
रोम-साम्नाज्य के प्रसार के कारण क-समह की प्रमुख भाषा लातीनी का 
विस्तार बहुत दूर वक हो थया और ईसाई मत के' प्रचार के कारण 
यूरोप की अन्य भापाएँ उससे विशेष प्रभावित हुई। यहाँ तक कि रोम 
की भाषा कभी राष्ट्रभापा या सर्वसामान्य भाषा ( लिंग्वा रोमाना ) के 
पद को भी ग्राप्त हो चुकी है। रोस-साम्राज्य के पतन के साथ ही उस 
पद से इसका स्खलन हुआ, किंतु अन्य भाषाओँ के साथ साथ रोम की 
भाषाओं का फिर से उदय हुआ, जिनका भाषाविज्ञान मेँ विशेष महत्त्व 
है | इसकी प्रमुख भाषा ल्ातीनी शब्दरूपोँ मेँ उतनी आह्य नहीं है 
जिंतनी यवनानी ( भोक ) | साहित्यारूढ़ लातीनी यवनानी के प्रभाव 
से प्रभावित है। क्‍्याँकि यवन ( श्रीक ) रोसियाँ के शुरु थे। यह 
संहिति से व्यवहिति की ओर जा रही है ओर इसमें स्व॒राघात का 
व्यवहार अधिक होता हे । | 
यवनानी ( ग्रीक या हैखेनिक )--संस्कत-भाषा से इसका मेल 
वहुत मिलता है । इसमें भी उदात्त स्वर संस्क्रत की ही भाँति पाया जाता 
है । संस्कृत की माँति उतने अधिक तो नहीं) पर पर्याप्त संख्या में अव्यय 
या निपात पाए जाते हैँ। सव कारकोँ के तो नहीं, पर करण और अधि“ 
करण के रूप संस्कृत की भाँति मिलते हँ। दोनों मेँ परस्मेपद और 
आत्मनेपद धातु पाए जाते हैं। यवनानो की अपक्षा संस्क्ृत मेँ लकार 
ओर गण अधिक हैँ और संस्कृत की अपेक्षा इसमें कदंत तथा क्रियार्थक 
संज्ञाएं अधिक हैं। द्विवचन दोनों में हे | दोनों में सामासिक प्रवृत्ति वहुत 
अधिक है, पर इसमें समास उस ढर्र के मिलते हाँ जेसे संस्कृत में 
पिछले कोटे बनने लगे थे। यवनानी भाषा के चार भेद किए जाते 
ह-( १ ) प्राचीन या होसरीय, (२) साहित्यिक ( कलासिकल ) 
( ३ ) संक्रांतिकालीन और ( ४ ) आधुनिक | 
हित्ती--इस भाषा का पता उस समय चला जब वबोगाजछुई 
में बहुत से शिलालेख मिले। ये शिलालेख ईसवी पूत्र चौदहवीं था 


( ३४६ ) 
पंद्रह शती के हैँ । संस्कृत की भाँ ति एकवचन मेँ “अब? और बहुबचन 
मेँ अंतस की प्रवृत्ति इस भापा मेँ भी मिलंती-है; जेसे-द-अ-अन 
( सं० गच्छन्‌ ) और द-अं-ते-एस्‌ ( सं० गच्छुन्त: )। इसमेँ केवल छह 
कारक मिलते हैं। इसमें सर्वेनाम बहुत मिलते हैं। कुछ थोड़े से उदाहरण 
नीचे दिए जाते हँ-- 
हित्ती--उग (मैं )> लातीनी--णगो' 
तत्‌ (वह) सू० त्तत्‌ 
कुइस्‌ (कोन) -ला०.. क्विस्‌ (सं० कः ) 
क्रियाओँ मेँ सी समानता है; जेसे-- 
हित्ती-एकवचन-इ-इअ-सि (बनाता हूँ)- स०-यामि (जाता हूँ) 


इ-इञअ-सि यासि 
इ-इञअ-जि याति 
बहुवचन--३-इञअ-उ-ए-सि याम: 
इ-इञअ-अत्-ते-नि याथ ( याथन ) 
इ-इअ-अन-ज़ि यान्ति 


इसमेँ निपात या अव्यय मिलते हैँ। यह केंतुम-समूह की भाषा जान 
पड़ती हे । 

तुखारी---इस शती के आरंस मेँ इसका पता चला । एक जम॑न 
मध्यएशिया की यात्रा करने गया था | उसे यह नई भाषा जान पड़ी । 
प्राचीन आयलिपि मेँ बहुत से लेख भी मिल्ले हैँ। यह भाषा भी केंतुम्‌- 
समूह की है | इसका बहुत अधिक अध्ययन हुआ है' ओर इसके संवंध' 
मेँ बहुत अधिक जानकारी भी हो गई है । इसमेँ रंवर ओर व्यंजन 
सरल हैं। संधियाँ तो है, पर संस्कृत की भाँति व्यवस्थित नहीं। शब्दों 
के रूप प्रत्ययप्रधान भाषाओं के ढंग पर चलते हैं; जसे बहुबचन बनाना 
होगा तो प्रकृति-प्रत्यय का योग यो होगा--शब्द्‌ + बहुवचन का प्रत्यय + 
विभक्तिप्रत्यय। इसमें कारक छह की जगह आठ हो गए हैं. । दो नए कारक 
हैं--सहकारक और हेतुकारक । स्बेनाम आय-यूरोपीय ढंग के ही हैं। 
क्रियाचक्र विशेष संकुत्त हे | कृदूंत विशेष उन्नत दशा मेँ दिखाई देते है । 

अल्यानियाई---( अल्वानियन या इल्लीरियन ) इलीरियाई 
( इल्लीरियन ) भाषा के समाप्त होने पर अल्वानियाई भापा प्रकट 
हुई । इसमें कुछ शिलालेखोँ के अतिरिक्त और कुछ नहीं हे । इस पर 
सलावी ओर तुर्की भाषा का विशेष ग्रभाव पड़ा है। । 


( ३६० ) 


:  लेतसलावी-आचीन अशियाई;लिथुआनियाई और लेती (लेतिक) 
मेँ से प्रशियाई तो व्यवहार से उठ चुकी है, पर लिथुआनियाई का 
विशेष महत्त्व है। क्योँकि-जीवित भाषाओँमें से भापाविज्ञानियाँ के 
विचार से इससेँ सर्वाधिक प्राचीन रूप सिलते हैँ। इसमें संस्कृत की 
की भाँति उदात्त स्वर सिलता है। संस्कृत से यह बहुत मिलती-जुलती 


है | उदाहरण लीजिए-- 
लिथु०“एस्ति >सू०--अस्ति 
“४. जीवसू ८ जीव: 


आमंनियाई--इसमेँ २००० शुद्ध पारसी शब्द मिलते हैं। यह 


'शत्तम-समृह” की भाषा है। इस पर सामी भाषाओँ का सी विशेष 
प्रभाव पढ़ा, है । 


आयेरानी स्कूध-हित्ती भापा का विशेष अध्ययन होने पर बहुत 
संभव है कि इनके सूलभाषा से प्रथक होने का कुछ पता चल्ले। 
क्यों कि बोगाजकुई मेँ मिले हुए शिलालेखों मेँ वरुण, इंद्र, नासत्या 
आदि प्राचीन बैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। इन भाषाओं की 
विशेषता यह है कि काल्पनिक मूलभाषा के भाषाविज्ञानियोँ द्वारा 
स्वीकृत ञअ, ए, ओ ( हस्व या दी्घ ) इन भापाओं सें अर ( हस्व था 
दीघ ) हो जाते हँ-- ै ः 
अलभाषा लातीनी यवनानी संस्कत “अवेस्ता 


५ हर डरे ४ 4 
ध्पो >< अपो अप (आपः:)  ,अप 
एक्चॉस. एकुअस हा अश्यः शअस्पो 
आोस्थ आस ओस्तेंओड. अस्थि अस्त 
९ 5 > ्ा 
अधंसात्रिक आओ! “इ? हो जाता हे-- 
५ र्‌ झ्‌ ४ डे 
पते... पेतर >८ पिता पिता 
और लू (ऋ और लू) में “रलयोरसेद: के अनुसार सिन्नता 
नहीं रही-- 
4 हा डरे छ डे 


व्लके. लुपुस लुक बुक: चेहको 
लेइव्मि लिंगो. लइखो . रेह्ति (वेद)... ३२ 


| 


“3०% चल 


॥ 


( 2६१ ) 


मूलभाषां का 'स! श्‌ः हो जाता है, यदि इ,ड, यू; व्‌; सू या क्‌ 
नके बाद आए। संस्कृत मेँ प्‌ हो जाता है-- 


१ श्‌ ३ छः 4 
स्थिस्थासि '.सिस्तोी... इस्तेमि तिष्ठामि.. हिश्तेति 
जेउसतर जुस्तुस >< जोष्ट जओशो 


स्व॒रांत शब्द के षष्ठी के बहुबचन के रूप नाम! से अंत होते हैं। 
आज्ञा या विधि ( लोद ) के अन्यपुरुष एकवचन मेँ 'तु' लगता हे । 


इस स्कंव के दो प्रमुख भेद हैं-ईरानी शाखा और भारतीय 
शाखा | २२३ ईसवी पूव में अलतक्तेंद्र ( सिकंदर ) के पारम्यपुर 
( परसीपोलिस ) जला देने से इरानी भापा का बहुत सा साहित्य नष्ट 
हो गया | जो बच रहा वह भी अरबोॉँ की चढ़ाई से सातवीं शती में 
सष्ट हो गया | चमड़े की जिल्‍्दोँ से बेधी हुई असंख्य पोथियों से संपन्न 
पुस्वकान्नय के जला देने से, कहा जाता है कि, महीनों तक चिरायध 
उठती रही | केबल जेंदावेस्ता की पोथी बच गई, जिसे कोई पुरोहित 
नाव से ले भागा । इसका पुराना नाम जेंद है। कुछ शिलालेख भी 
सिले हैँं। दार्यवहु ( डेरियस ४२२-४८६ ई० पू० ) के लेख विशेष 
सहत्त्व के हैं। ईरानी ओर भारतीय शाखा मेँ इतनी अधिक समानता 
है कि ध्वनिपरिवतंन से ही एक को दूसरी मेँ परिवर्तित कर सकते है। 
केवल शब्द के रूप की ही नहीं); बहुत-कुछ अथ की भी रक्षा हो 
सकती है । देखिए-- 


संस्कृत प्राचीन गाथा अवेस्ता 
झथ्‌ अथा ञ्र्थ 
पुत्रा (बदिक द्विवचन) . पुथा पुध 


इसमें विशिष्ट 'ए” ओर 'ओ? ध्वनियाँ मिलती हैं। इस प्रकार की 
स्यनियोँ प्राचीन पारसी में नहीं रह गई हैं-- 

संस्क्रत धअवेस्ता प्राचीन पारसी 

र्‌ रह व 

सन्ति ते हंतिय 

संस्कृत के आस! और “आन्त! के स्थान पर “आ? और “ओ? से 
मिश्रित स्वर आता है-- 

देवास: ८5. दण्वाओंबो 


महान्तमू 5 सजुओवम्‌ 


( ३६२ ) 


इसमेँ संयुक्त स्वर बहुत आते हैं । संस्कृत के 'ए! के स्थान पर 'अए' 
ओए' के स्थान पर अओ+? ऐ? के स्थान पर “आइ” ओर “ओऔर' के स्थान 
पर आउ' आते हैँ। 

इसमें आदि और मध्य मेँ स्वर के आगम की प्रवृत्ति विशेष है; 
जैसे--“ऋशक्ति? का 'इरिनसख्तिः, अश्वेभ्य:” का अस्पएडव्योः 'भरति' 
का 'बरइति! आदि। “ऋ? को स्थिति इससेँ विशिष्ट होती है । वह 
आर्याअरेकी सी होती हे । प्राचीन पारसी मेँ पहुँचकर स्व॒रचक्र 
सरल हो गया है क्योंकि लोगों ने सामी लिपि ग्रहण की; जिसमें 
स्व॒रों के इतने चिह्न ही नहीँ थे । हु 

(१) संस्कृत के कू 5 त्‌, प्‌ यहाँ क्रमशः खू , थ्‌+ फू हो जाते हैं; 
जैसे-कऋतुः का खतुश, सत्यः का हैथ्यो, स्वप्रम्‌ का ख्वपनम्‌ आदि । 
(३) इसी प्रकार संस्कृत के घू | ध्‌, भ्‌ के क्रमशः गृ ; दू, ब्‌ हो जाते 
हैं; जैसे--जंघा का जंग, घारयत्‌ का दारयत्‌+ भूमि का वूमि आदि । 
(३) आरंभ में सूकाह हो जाता है; जैसे-सिंधु का हिंठु, सर्व का 


करे 
ह्ठा 


होवे आदि (४) अस्‌ और आस ्‌ के योग मेँ विचित्र ध्वनि गूः मिलती 
है; जैसे--असु का अंगूहु (अंघु), मासम्‌ का साओंगहेम्‌ (माओंघम) 
(४) अंत के "अः और 'आ? ( वही अस्‌? और “आस” ) ऋमशः ओ' 
ओर 'आओ'? हो जाते हैँ; जैसे--असुरः का अहुरो, गाथा: का 
गाथाओ | (६) ज्‌ की विशिष्ट ध्वनि ज्‌ ज़ अवेस्ता मेँ मिलती है; जो 
संस्कृत में नहीं है। प्राचीन पारसी मेँ वही ज्ञ द हो जाता है; जेसे-- 


संस्कत अवेस्ता : प्राचीन पारसी 
ह्स्तः ज़स्तो द्स्त 

2 अजम्‌ अद्‌ं 
अहिः अजिश्‌ ः डर 


अवेस्ता में मृधन्य वर्ण नहीँ हँ। तालव्य सेँ केवल च्‌ ओर जू है| 
अडुनासिक बरण हँ तो पाँच दी, पर केवल ढः , न्‌ , मृ संस्कृत से मिलते 
हैं। लू नहीं हू । यह वर्ण प्राचीन वेद से 

स्वर नहीं सिल्‍्वता | वल्न-स्वराघात मिलता है । 


भी नहीं था। इससें वेदिक 
भारत की भाषाएँ 


भारत में अनेक प्रकार की भाषाएँ पाई जाती हैँ । 


हे र्‌ व इनके प्रमुख 
भद नीचे दिए जाते ह- 


( २१६३ ) 
(१) आग्नेय (आस्त्रिक) परिवार 





(क) आग्नेयद्रीपी (ख) आग्नेयदेशी (आस्त्रोपशियातिक): 
(आस्त्रोनेसियन | 


मसमेर ०. 
समॉनरू मुंडा या कोल 
(२) एकाक्षर या चीनी-परिवार 


[ /] 
(क) श्याम चीनी. (ख) तिब्बत-ब्रह्मदेशी 
(३) द्रविड़ु-परिवार ४ 
(४७) भारतेरानी-परिवार 





] 
(क' ईरानी शाखा (ख) दरदी शाखा (ग) भारतीय शाखा 
(४) फुटकल 


आयतर साषाएँ कई हैं किंतु उनमें से विशिष्ट भाषाएँ द्रविड़- 
परिवार की ही हैं| इनमें से कई मेँ साहित्य का श्रीगणेश भरी हो चुका 
है| आग्नेय परिवार का विस्तार भारत के दक्षिण-पूव मेँ है। 
ऐतिहासिकों का सत है. कि किसी समय सॉनख्सेर भारत ओर चीन 
के शासक थे । इसी लिए उनकी भाषा दोनों देशों मेँ फेली हुई है । 
संसवतः इन भाषाओं का साहित्य भी रहा हो, पर अब नहाों मिलता । 
इन भाषाओँ से मिलती हुई खासी भापा? ही भारत सेँ बोली जाती 
है। इसका शब्दकोश और वाक्यविन्यास 'सॉन' भाषा की तरह 
मुंडा या कोल मापा तुर्की की माँति प्रत्ययप्रधान है। इसमें सजीब 
ओर निर्जीव के अनुसार पुंलिंग ओर ख्रीलिंग का भेद होता हे। 
इसमेँ द्विवचन भी पाया जाता है। उत्तमपुरुष के दो रूप होते ह--- 
श्रोतासहित और श्रोतारहित । वाक्यरचना ऐसी है कि शब्दभंद दुरूह 
है। 'मुंड' शब्द का व्यवहार पुराणों में हुआ हे। वायुपुराण मेँ यह 
नास आया है ओर महाभारत मेँ जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है। 'शबर 
शब्द इससे भी प्राचीन है, जो 'ऐतरेय ब्राह्मण मेँ पाया जाता है। 
इस भाषा को इसी जाति के नाम पर मुंडा, कोल या शवर कहते हैं | 
इस भाषा का प्रभाव भारत की कई बोलियों पर अत्यधिक पड़ा 
कहते हैं कि बिहारी भाषा मेँ क्रियाओं की जटिल कालरचना मुंडा का 


(३६० ) , 


अभाव है। उत्तमपुरुप का ह्विरूप। जैसा गुजराती मेँ होता है और 
सध्यप्रदेश की वोलचाल मेँ चलता है ( हम गए थे; अपन गए थे ) मुंडा 
का प्रभाव है । वीस के लिए कुड़ी या कोड़ी शब्द मुंडा का ही है| 
श्याम-चोनी--आहोम' नाम की जाति १५२८ सेँ भारत के पूर्वी 
प्रदेश में आई । इसी के नाम पर उसका नाम आशान या आशाम 
पड़ा; क्यों कि आहोम का पुराना रूप आशाम! ही हे। असमिया 
शब्द बुरानजी ( पुराणजी ! ) इतिहास के अथ मेँ प्रयुक्त होता ह्वे। 
यह आहोमी शब्द माना जाता है। आहोमगों के बाद खाम्ती आए, 
जिनकी भाषा अव चल्न रही है | 
तिव्यत-ब्रह्मी--यह चीनी-परिवार की शाखा मात्र हे। तिव्वती 
या भोटिया में अच्छा साहित्य है। दर्शन) वौद्धधर्म तथा अन्य विषयों 
के संस्कृत-प्रथों क्रा अनुवाद इससें मिलता है। इसका मूलस्थान 
चांगतीसीक्यांग की वेदिका है.। ब्रह्मपुत्रा की गति के अनुसार इसकी 
तीन शाखाएँ हो गई हँ--एक तिब्बत को, दूसरी आखसाम को ओर 
तीसरी ब्रह्मा को गई हे । 
तिव्यत-हिमासयी--इसमेँ सजीव-निर्जीब मेँ भेद पाया जाता 
है। संख्या की गणना बीस से चलती है। पुरुषवाचक शब्दों मे 
द्विवचन एवम्‌ बहुबचन पाए जाते हैँं। उत्तमपुरुष मेँ श्रोतासहित और 
श्रोतारहित रूप मिलते हैं । क्रिया मेँ ही कर्ता और कम का अंतर्भोव हो 
जाता है |# इसी अंतर्भाव के कारण इसके दो रूप माने गए है -- 
सर्वनामाख्याती ओर असवबनासाख्याती ( हाजसन ) | इनमें से पहला 
सध्य हिमालय सें चलता है और दूसरा नेपाल, सिकिम और भूटान 
सें। इनसें रोग (लेप्चा) तथा सुन्वार मुख्य है। रोग सिकिम को भापा 
है। दार्जिलिंग सं मोटिया भाषा सुनाई पड़ती हे। सुन्बार सबे- 
“नामाख्याती मानी जाती है । 
आसाम-प्रह्मी--इसके अंतर्गत वोडो और नागा मुख्य हैँ । नागा 
मेँ बरावर परिवतन होता रहा है, क्योंकि व्यवस्थासंपन्न आर्यभापाएँ 
वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। इसमें साहित्य का अभाव ही है । 
द्रविड़ठ-भापाए--इन भापाओं की विशेषताएँ पहले बताई जा चुकी 
“हूं। यहाँ पर इसके भेदों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है | कुमारिल 
_भट्ठ ने इनके दो ही भेद साने हँ--द्राविड़ और आंध्र । पर आधुनिक 
# मुड जाति पहले हिमालय में रहती थी, ऐसा जान पड़ता है | 


( ३६४ ) 


भाषाविज्नानी इनके चार भेद करते ह-द्राविड़, आंध्र, मध्यवर्ती 
गज 5 ७» ७३३१ 
ओर वहिवेती | अत्तः भेद-प्रभेदों का प्रस्तार इस प्रकार होगा-- 


द्रविड़-भाषाएँ 
| 











! । | ) 
द्राविडू & ५ सध्यवर्ती वहिवर्तीः 

। तेलुगु 

(७ ँ जो | ह ] 
तमिल कंनड़ तुलु कोडगु टोड गोंडी कुरुख छुई कोलासी 
ः ) 


तमिल सलयालम 


द्राविड़-ससृह--इस समृह की भाषाओं सेँ तसिल बहुत ही परिष्कृतत 
आर संपन्न हे। इसमें प्राचीन काल से साहित्य पाया जाता है ।' 
संप्रति इसका साहित्य दिन दिन उन्नत होता जाता है'। प्राचीन तमिल 
की चर्ण्माला भी थी। यद्यपि तमित्र की विभाषाओँ में बहुत एक- 
रूपता है तथापि इसके दो रूप प्रथक प्रथक स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। 
एक काव्यभापा हे जिसे 'शेनः ( पूर्ण ) कहते हैं और दूसरी लोकभाषा 
या वोली है जिसे 'कोडुन” ( ग्राम्य ) कहते है। सलयाल्म 'तसिल 
की बड़ी बेटी” कहलाती हे । तमिल पर संस्कृत का प्रभाव कस पड़ा 
है, पर सलयालम उससे पूर्ण प्रभावित है । केवल मोपलों ( मुसल्न- 
मानों ) की वोली संस्कृत से प्रभावित नहीँ हुई है, अतः बह पुरात्े 
रूपों की रक्षा बहुत कुछ कर सकी है। मलयालम सें अच्छा साहित्य 
है | त्रिवांकुर ( ट्रावंकोर ) और कोचीन राज्यों द्वारा इसके उत्थान 
में पूरी सहायता मिल रही हे । कंनड़ संसूर की सापा है। इसमें भी 
अच्छा वाद्य है । यह ऐसी लिपि में लिखी जाती हे जो तेलुगु-लिपि 
से संवद्ध है, पर भाषा का संबंध तमिल से ही है। शेप भाषाओं में 
से तुलु का व्यवहास-क्षेत्र परिमित है, पर यह आधा पूर्ण परिष्कृतः 
है। आश्चय है कि इसमें साहित्य का अभाव है । कोडशु कंचड़ ओर 
तुलु के बीच की ज्रापा है। टोड नीलगिरि के भूलनिवासियों कीः 
बोली है । 


( १६६ ) 


आंध्र शाखा-इसमेँ एक ही भाषा तेलुगु या तेलगू है, जिसकी 

नकई स्थानीय ओर जातीय वोलियाँ हैं। इसके बोलनेवालोंँ की संख्या 

द्रविड़-सापाओं सें सदसे अधिक है। वाछ्यय के विचार से तमिल 

के अनंतर इसी का स्थान है, पर संप्रति नवीन प्रवृत्तियाँ के विचार 

-से यह उससे भी आगे निकल गईं हैे। यह तमिल से अपेक्षाकृत 

बहुत सधुर भी है | इसकी बोलियाँ मध्यप्रदेश और बंबई प्रांतोँ मेँ फेली 
हैँ। इसका साहित्य संस्कृत से विशेष प्रभावित है । 


सध्यवर्ती शाखा-इस शाखा मेँ उन्न वन्य जातियाँ की अनेक 
वोलियाँ हैं जो मध्यभारत मेँ बरार से बिहार और उड़ीसा तक छाई 
हुई है। इनसे सबसे मुख्य 'गाँडी' है। बहुत से गाँडोँ ने पास-पढ़ोस 
की आयबोलियाँ अपना ली हैं, फिर भी गाँडी की कई बोलियाँ पाई 
जाती हैं जिनमेँ केवल उच्चारण का ही भेद है। कुरुतव या ओराओँ 
मूलतः कर्नाटक से आई हुई भापा मानी जाती है। इसका द्वाविड़- 
परिवार की भाषाओँ से घनिष्ठ संवंध है।। इसका व्यवहार-क्षेत्र वहीं 
है जो मुंडा का, इसी से दोनों मेँ आदान-प्रदान पर्याप्त हुआ हे। 
'छुई या कंधी, लिसे गोंड़ 'कोइ” कहते हैं, तेलगू से संबद्ध है। इस 
भाषा को बोलनेवाली उड़ीसा की वन्य जातियाँ हैं जिनमें कभी नरबलि 
का भी चलन था। कोलामी पश्चिसी बरार की भापा है। यह 
सध्यभारत की भील्ली वोल्ियों से प्रभावित है। कोलामी और 
टोड चोलियाँ दिन दिन उठती जा रही हैँ और भीली जमती जा 
रही है | 


वहिवर्ती शाखा--भारत की पश्चिमी सीमा पर ब्राहुई भापा बोली 
जाती हे, जो द्रबिड़-परिबार की वहिवो्ती शाखा मेँ मानो जाती है । 
इरानी-आपा-आपियोँ से घिरे रहने के कारण इसके बोलनेवाल्ले ईरानी 
वोलियों भी बोलते हँ। आश्चर्य तो यही है कि यह भाषा ऐसा होते 
-डुए भी अब तक जी रही हे | 


यहाँ तक भारत की आयेतर सापाओँ का ौरि ८ ३३७ 4 
गया। अब भारत की आयेभाषाओँ का कुछ ता 
“इनकी तीन शाखाएँ की गई हँ--ईरानी, दरदी और रतीय | 
इरानी भाषा की विश्वेपताएँ पहले बताई जा चुकी हैँ। यहाँ उसके 
भेद-अभेदों का उल्लेख किया जाता है--. 








ईरानी 
| 
पूर्वी ईरानी पश्चिमी श्री 
कम 
3 ससूह गलचा (पासीरी समूह) 


[ हि | | 
के मुड़ी (बरगिस्ता) आओ 





| 
शक पूर्वी पलों करो 
(रकरानी) (दक्षिणु-पश्चिसी) (उत्तर-पूर्वी) 
पश्चिसी ईरानी के अंतर्गत 'पारसो” आती है । पारसी कुछ शिज्षा- 
लेखों में मिलती हे । शिलालेखों में सबसे पुराने पारस्यदेशीय हखा- 
मनी वंश के कुर ( कुरुश या साइरस, »४८-४२० ई० पू० ) के मिलते 
| दूसरे शित्नालेख दारयबहु प्रथम ( दारा या डेरियस, ५२२-४८६ ई० 
पू० ) के है जो बिहिस्तून ( बेसितून ) की शिल्ाओं पर उत्कीण हैं । 
ये बड़े सी हैं ओर सुरक्षित भी । इन शिलालेखों की ही भापा पुरानी 
पारसी' कही जाती है। 'पारसी” का ह्वितीय उत्थान सासानी वंश के 
सप्य (६० हछ्वितीय शत्ती ) में आगे चलकर हुआ, इसका 'पहलवी? # 
'नाम उसी ससय से प्रख्यात हुआ । इस मसध्यकालीन पहलवी मेँ जेंद 
अवेस्ता का भाप्य सिल्रता है। पारसी ( फारसी ) का ठतीय उत्थान 
# पहुव! शब्द संस्कृत-ग्रंथो मे. पश्चिम की उन आदिम क्षत्रियजातियों' 
की नामावली में आया है जो संस्कारभ्रष्ट होकर शूद्र॒त्व को प्राप्त हो गई थीं”। 
मनुस्टृति ( १०१४३,४४ ) बताती है--- 
शंनकैस्तु क्रियात्नोपादिमाः. ज्षत्रियजातय; | 
वपत्त्व॑गता लोके ब्राह्मणाद्शनेन च।| 
''. पौणड्काश्चौड़द्रविडा: काम्बोजा यवना; शकाः | 
पारदा: पहुवाश्चीनाः किराता दरदाः खशा$ || 
याचीन काल में पारसी सरदारों को पहलवान! कहते थे, अतः 'पहव” शब्द 
पार के ही लिए आया जान पडता है। इस प्रकार पहबी” या पहलवी का 
अर्थ पारस की भाषा या 'पारसीः ही है। 


( शे६षण ) 


फिरदौसी कबि के काव्यकाल ( ई० दसवीं शती ) में सममना चाहिए !' 
उमर खेयास की रुबाइयाँ इसी फारसी मेँ उसके अनंतर ( ई० ग्यारहवीं 
श॒ती ) बनीं । 


जेंदावेस्ता मँ 'गाथ” और “संश्र' बसे ही मिलते है जेसे' वेद में 
धगाथाः और “मंत्र'। 'गाथ” की भापा सवसे पुरानी है, उससेँ बदिक 
रूप मिलते हैं। गाथ” अपोच्चरित वदिक भाषा ही प्रतीत होती 
जिसे वेयाकरणोँ के शब्द में अपबंश' या प्राकृत! कहना चांहिंए 
बहुत से मंत्र बेदिक मंत्रों से मित्रते जुलते हैं। इसे कुछ लोग म॒द्‌ 
( सीडिया,; मंद्र या उत्तर सद्र ) की भाषा सालते हैं। इसका प्राचीन 
रूप अवेस्ता मेँ सिल्लता हे। यही पूर्वी ईरानी है । 

पश्चिमी इंरानी की फारसी का प्रभाव सारतीय स्राषाओं पर बहुत 
पड़ा है। उद इससे पूण प्रभावित है। अन्य देशी भाषाओं मेँ सी 
फारसी के शब्द मुसलसानी राज्यकाल में मित्र गए हैं । पर बोलचाल 
मेँ भारत के पश्चिस में पूर्वी ईरानी भापाएँ ही है। पूर्वी ईरानी की 
आधुनिक वोलियों में वल्लोची पश्चिमी सिंध ओर बलोचिस्तान सेँ बोली 
जाती हे। इसमें अनेक पुराने रूप अब तक सुरक्षित है। इसकी पूर्वी 
बोली सिंधी और लहँदा से प्रभावित हो गई है । इससेँ फारसी ओर 
अरवी के शब्दों का बराबर प्रयोग होता है । अरबी के बहुत से शब्द 
सुखसुख के कारण बहुत विकृत हो गए हैं। इसमें म्राम्य गीतों और 
कहानियाँ के अतिरिक्त ओर कोई विशेष महत्त्वपूर्ण बाराय नहीँ हे ! 
आमुड़ी या वरगिस्ता अफगानिस्तान के सध्य सँँ बोली जाती है । इस 
पर पास-पड़ोस की भाषाओं का पूरा प्रभाव है.। अफगानी बवोलियाँ 
कई हैं पर इनके दो स्पष्ट भेद लक्षित होते हं--पश्तो (दक्तिण-पश्चिसी) 
ओर पख्तों # ( उत्तर-पूर्वी )। .इन नामों से ही स्पष्ट हो जाता है. कि 
भद चस्तुतः उच्चारणगत हे । अफगानी भाषाएं व्यवहार मेँ “पर्तों? 
नाम से ही विख्यात है। इस भापा की ध्वनि ककेश है। इसकी उपसा 
एक झाषाविकछाती ने गधे के रकने से दी हे। गांधार-लिपि के लिए 
व्यवह्बत 'खरोछ्ठी? नाम का यही कारण तो नहीं हे ? भारतीय भाषाओं 
के संपक के कारण इसके व्याकरण पर भारत की छाप भी है | गलचा 
( पासोरी ) वोलियाँ उस स्थान की है जिसे प्राचीन काल मेँ “कंयोज 

* पश्ता या पख्तो के वोलनेंवाले 'पख्त! वा 'पख्तान? कहे जाते है | ग्राचीन 
च्यल के पत्ता या पक्थ! ये ही हू, आवकल ये पठान! कहे जाते है 


श्षठ ( ३६६ ) 
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कहते थे # इनमें जाने! के अथ सेँ श? $ घातु का व्यवहार होता, 
है--शोम (मैं) जाता हूँ, शुएन +(हस) जाते हैं, शए-( तू 
जाता हे, शूच (तुम) जाते हो, शूअ३-(बह) जाता है, 'शूएन «वे 
जाते हैं। शुद-(सें) गया, शुद्‌-एन-(हस) गए, शुद-ई-(तू) 
गया, शुद्-अबू -(तुस) गए, शुद्‌-(बह) गया, शुद्‌-एन (वे) गए। 
शूतआकू-जाना | वतमान ओर भविष्यत्‌ काल के रूप एक से होते 
है। अतः 'शोम! का अथे (में) जाऊँगा? भी हो सकता है, इसी प्रकार 
शुएन >जाएँगे” आदि । ३ ये भाषाएँ ईरानी और दरदी साषाओँ को 

जोड़नेवाली कड़ियाँ हैं। इनमें साहित्य का असाव है । 
ईरानी भापाओं के अनंतर दरदी भाषाओं का क्रम आता हे । 
पासीर और उत्तर-पश्चिसी पंजाब के बीच द्रदिष्तान की दरदी बोलियाँ 
' इन्हें कुछ सापाविज्ानियों ने 'पशाची? कहा है, पर पेशाची भापाओंँ 
का मूलप्रदेश मालवा जान पड़ता है। पेशाची का दूसरा नास “भूत- 
भाषा हे। राजशेखर ने इसके बोलनेवालों के प्रांत अबंती, पारियात्र 
आर दशपुर माने हैं। + दरदी भाषाओं की शाखा-प्रशाखाएं इस 


प्रकार हँ-- 
कर 


न 
खोबारी काफिरी (कपिशी) -द्रदी 


हि! | अं 
चितरालत्ली अन्य गा इस कप 





&०-अयमयाज हक. 


| 
अलग ब्रोक-पा कश्सौरी कष्टवारी मिश्रित 


जया गाव रबी 
अल 
* भारतभूमि और उसके निवासी--श्रीजयचंद्र विद्यालंकार | 
| शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भाष्यते--निरुक्त | 
शवतिर्गतिकर्मा कम्बोजेष्वेव भापितों भवति--महममाष्य । 
१ देखिए, 'लिंग्विस्टिक सर्वे आव इडिया? | 
+ आवन्त्या: पारियात्रा: सहदशपुरजैयूतभाषां मजन्ते--काव्यमीमांसा । 
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खोवारी-समूह की भाषाएँ गलचा से प्रभावित हैं और दरदी तथा 
ईरानी भापाओँ को मिलानेवाली शंखला हैं। कपिशी या काफिरी 
भापाएँ चितराल के पश्चिस मेँ वोली जाती है। शिना या शीना मूल' 
दरद-प्रदेश ( गिलगित ओर सिंध: की घाटी ) की ठेठ भाषा है। 
केवल काश्मीरी मेँ ही साहित्य है। श्रीमती लालदेद का शेवकाव्य” 
इसका प्रमुख ग्रंथ है। पश्वों के प्रभाव के कारण कोहिस्तानी दृबती 
जा रही हे। | सिर 

फुटकल--इन भाषाओं के अंतरगत कुछ तो वे भाषाएं है जो 
यायावर ( खानावदोश या जिप्सी ) जातियाँ को वोलियाँ हैं ओर जो 
वस्तुत: भारत से लेकर यूरोप के पश्चिमी भाग तक फेली है। इन 
वोलियों में अनेक भाषाओं के शब्द मिल्ल गए हैँ | इनमें कुछ वे बोलियाँ" 
भी हैँ जो बात को गोप्य बनाने के लिए प्रचलित वोली के अक्षरों 
( सिलेदुल्स ) में स, सया से; में) फे जोड़कर बना ली जाती हैं; 
जिन्हें कहीं कहीं 'सस्सानी बोली? कहते हैँ । कहीं प्रत्येक पद को विल्ोम* 
रीति से पढ़कर भोप्य बोली बना लेते है ।# इनके अतिरिक्त कुछ सापाएँ 
ऐसी हैँ जो अविभक्त हैं; जैसे दरद-पंत की घुरुशास्करी ( खसुना ) या: 
अंदसान की अंदमानी । 


भारतीय शाखा की भाषाएँ 


भारतीय शाखा की भाषाओं पर विचार करने के पूबे प्राचीन और 
अवोचीन सर्तों का भेद वतला देने की आवश्यकता है। सारत के 
वेयाकरण मानते हैँ कि मूलभाषा संस्कृत ही है जिससे समस्त आरये- 
भाषाओं का क्रमशः विकास हुआ संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश: 
अपभ्रंश से देशभापा क्रमश: छउद्मूत हुईं। नए भापाविज्ञानियाँ का 
कहना है. कि वेद्क संस्कृत स्वयम्‌- किसी मूल आयभापा से उद्भव हुई 
है। एक ओर बेदिक वादाय मेँ परिप्कृत या संस्कृत मापा चल रही 
थी ओर दूसरी ओर वोलचाल मेँ अपरिप्कृत या प्राकृत सापा अथवा 
वोली.। दोनों एक ही मूल से निकली थीं। शिष्टों की वोलचाल की 
संस्कृत ओर जनता की वोलचाल की ग्राकृत दोनों वहन हैँ | उस प्राकृत 
के श्री इरच जदाँगीर सोरावजी तारायूरवाल्ला ने अपने अंथ ( एलिमेंदस,आव 
दि सायंन आव्‌ लेग्वेज ) में इन सबके कुछ उदाहरण भी दिए हँ। पंडों, 
यात्रावारतों तथा दलालों एवम चोर-डाकुओं में ऐसी कई बोलियों स्थानभेद से 
चलती ६ । | े 


रु 
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का नाम इन्होंने आदिम प्राकृत' रखा है-। इसी से आगे की आकतः 
भाषाओं का विकास हुआ हे। कुछ लोग सासते हैं कि आदिस प्राकृत 
से ही लांकिक या साहित्यिक ( क्लासिकल ) संस्छत का भी विकास 
हुआ | पर वंदिक संर्क्षत से ही सीधे क्रमशः ब्राह्मण, उपनिपदू, काव्य, 
गाथा ओर लोकिक संस्कृत का विकास नए भआाषाविज्ञानियाँ के अंतर्गत 
भी कुछ लोग सानते हैं। प्रातिशाख्यों मेँ भारतीय भाषाओं के जो 
विभाग किए गए हैं उन्हें वे आदिम- प्राकृत के प्रादेशिक रूप मानते 
'हँ-ओदीच्या ( उत्तरी ), प्रतीच्या ( पश्चिसी ), दाज्षिणात्या (दक्षिणी); 
सध्यदेशीया ( ब्रिचली ) ओर प्राच्या ( पूर्वी )। स्वर्गीय डाक्टर संडार- 
कर ने भाकृतों का विकास संस्कृत से ही साना है। उन्होंने वेदिक 
अर लोकिक संस्क्त को एक सें रखकर प्राकृतों का मूल संस्कृत को ही 
कहा है। इसे ल्ञोग पुराना रत कहकर त्याग देते हैं ओर नव्य मत 
के अनुसार आदिम प्राकृत को ही विकास का खोत मानते हैं । 
ऐसी ही वात आर्यावास के संवंध मेँ भी है। आरयों का सूल स्थान 
यहाँ के लोग भारत को ही मानते आ रहे हैं। वेद, ब्राह्मण, उपनिषद्‌, 
पुराण आदि में कहों भी आर्योंके बाहर से आकर भारत में बसने 
का उल्लेख नहीं है ।. पर पश्चिसी विद्वान्‌ आरयों का मूलावास सध्य- 
एशिया ही सानते हैं। वहीँ से इनकी शाखाप्रशाखाएँ फेली। ज्ञो शाखा 
फूटकर यूरोप की ओर गई उसकी भाषा आय-यूरोपीय परिवार की है. 
आर जो ईसन-की ओर घेंसी उसकी भाषा आयरानी या भारतेरानी 
परिवार की है। भारत मेँ मी आया का आगमन कई बार करके साना 
जाता है ।, पहले जो आये आए वे अंतबंदी ( गंगा-यमुना के द्वात्रा ) 
तक चले गए। पीछे आनेवाले आर्यों के. कारण उन केद्रस्थानी आरयो 
को चारों ओर फेल जाना पड़ा। अतः केंद्रस्थान के चारों ओर छाए 
आया की भाषाएँ, जो पहले आने के कारण बुछ भिन्न प्रकार की 
थीं, वहिबेतों कही गई है। केवल इनमें- गुजराती भाषा बाधक होती है 
जो वस्तुतः अंत्वेर्ती है, पर जिसे-इस नियम के अनुसार होना चाहिए 
था बहिवेर्ती । इसका उत्तर यह -कहकर दिया जाता है कि शूरसेन 
या मथुरा के लोगों के आक्रमण ओर निवास के कारण वहाँ की अंत- 
बर्ती,भाषा के प्रभाव से गुजरात की भाषा-सी अंतवर्ती हो गई । कुछ 
भारतीय ऐतिहासिक आर्यों का झूलावास भारत को, ही मानते हैं 
जिसका तत्कालीन-नाम सप्रसिंघु देश -था ।# उधर पश्चिमी ऐतिहासिकों 


,#>देखिए, अविनाशचंद्रदास: कृत ऋग्वेदिक इंडिया । 
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का प्रयास आयोका मलावास हरिवष ( यूरोप ) के निकट ले जानः 
है। लिथुआनिया तक का नाम लिया जा चुका है । इस ऐतिहासिक 
झगड़े के भीतर पेठने का विचार नहीं, पर इतना तो अवश्य कहना' 
पड़ता है' कि इसके अनुसार ग्रियलन साहव ने जो अंतर्ती और बहिः 
बर्ती का विभाग किया है. उससे तत्व अधिक नहीं है'। अंतवर्तीः 
ओर बहिवर्ती का भेदक लक्षण इस प्रकार माना गया हे ः 
(१) पहली मेँ दंत्य (सः का उच्चारण ठीक होता है पर दूसरी मेँ 
वह तालव्य 'शः या मूधन्य 'प! की भाँति होता हे। (२) दंत्य 'सः को' 
“6? सेँ बदल देने की प्रवृति दूसरी मेँ पाई जाती है। (२) पहली 
वियोगावस्था मेँ हे ओर दसरी संयोगावस्था मेँ। (४) पहली मेँ 
सामान्य भूत के रूप सभी पुरुषों में एक से रहते है ओर दूसरी मेँ 
पुरुष ओर वचन अंतशझ्ञक्त होते है। इन भेदों में पहला उच्चारणुसंबंधों 
है, जिसका कारण देशभेद है । तीसरा भेद भापा के विकास से संवंध' 
रखता है। अंतवर्ती भाषाओं मेँ बहत काल से साहित्य-परंपरा के 
चलते रहने से रूपाँ का परिवर्तन यदि न हो तो आश्चय की कोई बात' 
नहीं। अतः दो ही मुख्य भेद हैं जोइनकी भिन्नता के आधार बन: 
सकते हैं.। “स” से “ह” होने की प्रवृत्ति अंतवर्ती सापाओँ मेँ भी ज्याँ की 
शब्दरूपों से भी ओर क्रियारूपों सें भी । संख्यावाचक' शब्दों 
सें श! > सा का हु होता है-एकादश >ग्यारह, द्वादश >वारह) 
त्रयोद्श > तेरह आदि, इसी प्रकार ऊअनसप्नति ८ उनहत्तर, एकसप्रति -< 
इकहत्तर, ट्विसप्तति 5 वहत्तर आदि | ब्रज मेँ सवनासोँ सेँ भी 'स” का “है” 
होकर लोप हो गया 'हे--करथ -कस्स 5 कास ८ काह का | इसमें 
विभक्ति-चिह्ठ क्षगाकर काको, काहि आदि रूप बने | पर भविष्यत्‌:के' 
रूपों में अब भी ह? वना हे--चलिष्यति -- चलिस्सदि या चलिस्सइ-' 
चलिहइ-- चलि हे । इसी ढर पर करिहे, होयहे, खायहै आदि; 
करिहो, होयही, खायहीं आदि तथा करिहौ; होयहों, खायहोँ आदि 
सभी पुरुषों के रूप वने हं। दूसरी ओर बहिवेती भापाओं में 'सः का 
/ह! क्रियाओं में कहीं कहीं नहीं भी होता, जैसे राजस्थानी ( जयपुरी ) 
सेँ मविष्यत्‌ के रूप जायसी, खायसी, पीसी, करसी आदि होले हैँ ।' 
इसी प्रकार पश्चिमी पंजाबी में भी करेंसी आदि रूप भविष्यत मेँ 
चलते हैं। अतः यह भेद व्यथ है । 


सामान्य भृृत के रूपों का बिचार करने सै जान पढ़ता है कि जिस 


विशेषता को आधार सानकर अंतर्वर्ती और वहिवतीका भेद किया: 


( ३७३ » 


जाता है' वह कतेरि और कर्मश प्रयोग से संबद्ध 


आर उसका 


पश्िसी तथा पूर्वी भेद है, न कि अंतर्वे्ती ओर बहिवरर्ती; जैसे-- 


। पश्चिमी भाषाएं 
( कसणि प्रयोग ) 
अंतवर्तो 
पश्चिमी हिंदी -से ने पोथी पढ़ी । 
शुजराती-में पोथी वाँची । 
वहिदरती 
मराठी--मी पीोथी वॉचिली । 
सिधी--( मूँ ) पोथी पढ़ी-में । 
लहँदा-( में ) पोथी पढ़ी । 


पूर्वी भाषाएँ 
( कतरि प्रयोग ) 


भध्यवर्ती पर 
पूर्वी हिंदी-मे पोथी पढ़े । 
बहिवतीं 


भोजपुरिया--हम पोथी पढ़लीं | 
संथिल्ली--हस पोथी पढ़लहूँ । 

वेंगला--आसि पुथी पोड़िलाम | 
उड़िया--आंभे पोथि पोढ़िलु । 


यही दशा गम्य कर्स के सासान्‍्य भूत की की है-- 















































पश्चिमी । पूर्वी 
| पश्चिमी पूर्वी | &॥ 
मराठी |शुजराती | पजाब्री | हिंदी हिंदी | वचैंगला 
' खड़ीबेल्ली) (अवधी) | 
सी मेँ लख्यें ४27 वसा भें मू आमि । 
ट लिहिल 3त् लिखिआ| लिखा |[' लिखेड | लिखिलास | 
कि न ह 
४ ६ आस्हीँ | हमने हम अमारा 
लिहिलें | लख्युँ |[लिखिआ| लिखा | लिखा ,| लिखिलाम | 
न्ज्छ दि ० श्च्े पे 4 
तू | ते | तूँ | बने | ते तुमि | 
2, ।लिहिले | लख्यें लिखिआ| लिखा | लिखसि | लिखिले 
28 सकल एक जा बा यहा लर पक 
$ | तुम्हीं | तमे | तुसों | छुसले | छुमू तोमरा । 
लिहिल | लख्युँ [लिखिआ| लिखा | लिखेड | लिखिले | 
त्यॉने | तेणे | छह |उसने | हू तिन्ति | 
£, | लिहिले | लख्युँ [लिखिआ| लिखा | लिखेसि | लिखिलेन 
हि | त्योनी | तेओए | उन्हों | उन्‍्हों ने ड्न ताँहारा 
लिहिले | लख्युँ |लिखिआ| लिखा | लिखेन | लिखिलेन 

































































हितों | अतव्॑ती | अंतर्वती | अंतर्व्ती | मध्यवर्ती | बहती अंतवर्ती । मध्यवर्ती 


बहिरव॑र्ती | अतव्बर्ती | अंतर्व 2 | बहिव॑ती 


“5 % पहिंदा-शब्द्सागर की भूमिका' से उद्घत |. 





( ३७४ ) 
इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता हे कि प्राकंत-वेयाकरणोँ ने शोरसेनी 
( महाराष्ट्री ) और सागघी ( अधथमांगवी ) का विभाग करके पश्चिमी 
ऋर पूर्वा भापाओँ की जो सीमा बाँधी थी ' वही ठीक हे; वहिवर्ती, 
अंतर्वती और मध्यवर्ती भेद निरथथक हैं। यही कारण है कि बंगला 
भापा की उत्पचि और विकास का विवेचन करते हुए डाक्टर सुनीति- 
कुमार चाटर्या ने प्रातिशाख्याँ के ढरें पर भाषाओं के पूर्वी, पश्चिमी 
आदि भेद ही रखे हैं । यहाँ पर ग्रियर्सेन साहव और चाट॒ज्यों महोदय 
दोनों के विभाग क्रमशः दिए जाते हैं-- 
ग्रियसेन साहब का किया हुआ विभाग 


बहिवतों मध्यवर्ती अंतर्वर्ती 
पश्चिमोत्तरी | लहँदा पूर्वी .हिंदी ( पश्चिमी हिंदी: 
समूह्‌ सिंधी | पंजाबी 
केंद्रीय थे गुजराती 
॥ भीली 
। खानदेशी 
( राजस्थानी 
दक्षिणी ६ सराठी 
[ विहारी नम पूर्वी पहाड़ी ( नेपाली) 
पूर्वी < जड़िया समूह केद्रवर्दी पहाड़ी 
। वंगाल्ी ( पश्चिमी पहाड़ी 
आसामी 
चाहर्ज्या महोदय का क्विया हुआ विभाग 
(१) ठदीच्य ( उत्तरी ) समूह ' (२) प्रतीच्य ( पश्चिमी ) समूह 


सिधी, लहंदा, पंजावी शुजराती; . राजस्थानी 
(३) मध्यदेशीय ( विचला ) समृह 
पश्चिमी हिंदी 
(५) दाक्षिणात्व ( दक्षिणी ) समृह 
मराठी 


(४) प्राच्य € पूर्वी ) समूह 

पूर्वी हिंदी, विदारी, उढ़िया, 

बंगाली, आसामी 

भीली गुजराती मेँ और खानदेशी राजस्थानी मेँ अंतर्खुक्त ढे। 
पहाड़ी वोलियों को इन्होंने राजस्थानी का ही परिवर्तित रूप कहा है !' 
दोनों का वर्गीकरण देंखने से स्पष्ट धजान प्रद़ता है/कि सुनीतिकुसारजी 


( र७श ) 


ने परिचसी हिंदी को केंद्रस्थ सानकर विभाग किया:है। यह भाषां 
प्राचीन काल के:सध्यदेश* की भाषा.है' जहाँ की भाषा आदिकाल से 
राष्ट्रभापा होती चली आ रही है और जिसे प्राचीन वेयाकरण प्रधान्न 
भसापा सानकर ही व्याकरण की रचना करते आए हैं। .ग्रियसेन साहब 
ने पूर्वी हिंदी! को मध्यवर्ती अथोत्‌ बहिवर्ती और अंतबर्ती दोनोँ की 
विशेषताओं से युक्त मानकर पश्चिमी हिंदी के साथ कई केंद्रीय भाषाएँ 
रख दीं। आगे चलकर इन्होंने अपने विभाजन सेँ कुछ फेरफार किया; 
पर अंतर्वर्ती और बहिव्ती का भेद त्यागा नहीं। वह विभाग याँ है--- 
(के ) मच्यदेशी भापा . * 
(ख , अत्ती भाषाएँ 
(१) मध्यदेशी भाषा से अधिक संबद्ध 
पंजाबी 
राजस्थानी ( खानदेशी ) 
गुजराती ( सीली ) 
पहाड़ी सापाएँ 
(२) बहिवंती भाषाओं से अधिक संबद्ध 
पूर्वी हिंदी 
(ग ) वहिवर्ती भाषाएँ ( जेसा विभाग ऊपर है )। 
भारत की इन आधुनिक आयेभाषाओँ या देशभाषाओंँ पर और 
विचार करने के पूरे भारत की प्राचीन भाषाओं का सं/क्षप्त परिचय 


देना आवश्यक है । है 
भारत की प्राचीन आयमभाषाएं 


सस्छ्त 
भारत की आयेभाषाओं का मूल वैदिक भापा है.। वेदिक और उसके 
अनंतर लौकिक संस्कृत, अर्थात्‌ साहित्य या अन्य विषयाँ के प्रंथों सेँ 
अयुक्त होनेवाली संस्कृत, को यदि एक मान ले तो कहा जा सकता हे 
कि भारत की आयभाषाओं का विकास क्रमशः होता चला आ रहा 
है | वेदिक भापा मेँ बेकल्पिक रूप लोकिक संस्कृत की अपेक्ता अधिक 
मिलते हँ--ज्ञुद़्ृक भी मिलता है ओर छुल्लक भी, थुवाम्‌ भी मिलता 


# हिमवद्विन्ध्ययोमध्ये यत्प्राग्विनशनादपि | 
प्रत्यगेव प्रयागाज्च मध्यदेशः प्रकीतितः ॥|--मनुस्म॒ति २२ 


( रे७६ ) 


है और युवम्‌ एवम्‌ वाम्‌ भी | इसी प्रकार पग्बातू-पत्था, उच्चातःउच्चा, 
युष्मात्‌-युष्से, युप्मान-युष्सा; देवा--देवास: देव:-देवेमि:, अवशाओणा) 
अवद्योतयति-अवज्योतयति आदि आदि |# यही कारण है के संस्कृत 
का व्याकरण लिखनेवाले प्रसिद्ध वेयाकर॒ण पाणिनि ने बेदिकी प्रक्रिया 
मेँ बहुल! छंद्सि, व्यवहिताश्व, चतुथ्येथ वहुल॑ छंदसि, लिंड्ये लेट? 
आदि कितने ही सूत्र बेकल्पिक रूपों के कारण ही बनाए। अतः यह 
मानने सेँ कोई वाधा नहीं कि वद्क संस्कृत से ही लौकिक संस्कृत तथा 
आक्ृत, फिए अपभंश, तदनंतर देशी सापाओँ का क्रमशः विकास 
हुआ | ॥ 
लोकिक संस्कृत वोलचाल की भाषा थी था नहीँ इस पर बहुत 

अधिक वादवबिवाद हो चुका है। किंतु यह प्रमाणित हो चुका है कि 
वह वोलचाल की .भापा अवश्य थी। यहाँ 'वोलचाल की?” कहने का 
तात्पय यही है कि शिष्ट लोग इसका व्यवहार करते थे । यह समाज 
के पढ़े-लिखे लोगाँकी भाप्रा थी; जैसे--आज दिन हिंदी या खड़ी 
वोली शिष्ट था पढ़े-लिखाँ की बोलचाल है। उस समय पूर्व, पत्चिम) 
उत्तर, दक्षिण आदि सेँ भिन्न मिन्न शब्द और प्रयोग चला करते थे | 

इन शब्दों या प्रयोगोँ का भी उल्लेख बेयाकरणों जे “विभाषा! कहकर 
अथोत्‌ बेकल्पिक रूप सानकर किया है | इस भापा मेँ जनसाधारण के 
काम में आनेवाले शब्दों का प्रयोग प्रचुर परिसाण मेँ मिलना भी इसे 
वोलचाल की भाषा ही प्रमाणित करता है | 

भाकछ्ृत ; 
वेदिक भाषाओँ की परंपरा तीन कालों में विभाजित हो सकती 

है--आदिकाल, मध्यकाल और उत्तरकाल | आदिकाल सेँ वेद्क संस्कृत 

ओर लोकिक संस्कृत का शिष्ट समाज मेँ व्यवहार हार देखा जाता है | मध्य- 

काल मेँ प्राकृत के साहित्य का निर्माण होने लगा था और उत्तरकाल 

सें अपभ्रशों तथा देशी भाषाओं के साहित्य की रचना होने लगी । 

प्राकृत के अंतर्गत यदि उत्तरकालीन अपभ्रंश को भी ले ले तो प्राकृत- 

भाषाओं का कालक्रम सी तीन सागाँ में बाँटा जा सकता हे-प्राचीन 
प्राद्वत, मध्य प्राकत और उत्तर प्राकृत या अपभअंश। 'प्राकृतः शब्द के भिन्न 
मिन्न अर्थ भी किए गए हैँ-.. १) प्रकृति अथाोत्‌ साधारण जनता से संबंध 
उनवाली भाषा प्राकृत हुईं। (२) प्राकृत और संस्कृत शब्दोँ को सामने 
रखन स स्पष्ट दो जाता है किये दोनों भापाएँ एक ही हँ। परिष्कृत 
# देखिए (हिंदी भाषा और साहित्य? | 


(३७७ ) 


रूप में जो संस्कृत भाषा थी वही अपरिष्कृत रूप मेँ प्राकृत। अतः 
आकृत के वयाकरण कहते हैँ कि प्रकृति (मृत्त) अर्थात्‌ संस्क्रः से बनने 
के कारण यह प्राकृत हुई। (३) जैनोँ ने ग्राकृत शब्द की व्याख्या 
आक्‌ + कृत” खंड करके सबसे विलक्षण की है । उनके अनुसार सबसे 
प्राचीन सापा प्राकृत ( अधसागधी ) ही है ओर उसी से सब भाषाओं 
का विकास हुआ है | 
प्राचीन प्राकृत के अंतर्गत कुछ लोगों ने जिन प्राकहृतों को रखा है 
उन्हें 'पालीः नाम से अमिहित किया हे, किंतु पात्नी के अतिरिक्त 
अन्य प्रकार की प्राचीन प्राकृत भी मिलती हैं। अतः उसके अंतर्गत 
अशोक के शित्ालेखों, वोड़ों की हीनयान शाखा के ग्रंथ न्रिपिटक; 
महावंश, जातक आदि, प्राचीन जेनसूत्रों ओर प्राचीन नाटकों की 
प्राकृत मानी जाती हैं। अशोक के शित्ालेखों और हीनयान के प्ंथों 
मेँ जिस सापा का अयोग हुआ हे! उसका नाम पाली” पड़ गया है। 
“पाली” शब्द की उत्पत्ति पंक्ति! शब्द से मानी जा सकतो है। पंक्ति 
से पत्ती ( थेनुपत्ती गायों की पंक्ति » पट्टी) पाटी; पाली हुआ ।# 
पाली! शब्द की व्युत्पत्ति लोगों ने अनेक प्रकार से की है; पर यह 
विशेष उपयुक्त और ठीक जान पड़त है। घ्म्रंथों की भाषा को तो 
वोद्ध लोग 'मागधी” सापा ही मानते हैँ | क्‍यों कि वे लिखते हैँ-- 
सा सागधी सलभासा नरा या यादिकाप्पिका । 
ब्राह्मणों चस्सुतालापा संबुद्धा चापि भासिरे॥ 
अशोक के शितल्ालेखों में जो भापा मिलती है' उसके स्थानभेद से 
विभिन्न रूप पाए जाते हैं। इससे जान पड़ता है कि उत्कीण कराते 
समय उस उस देश की भाषा के अनुकूल धर्मोभिलेख लिखवाए गए 
हैं। इसमें कम से कम दो स्पष्ट भेद अवश्य दिखाई पड़ते हैं। सगवान्‌ 
बुद्ध का उद्धव सगध में हुआ था ओर उन्होंने लोकभाषा में अपने 
उपदेश दिए थे। इससे जान तो यही पड़ता है कि वह भाषा 'सागधी? 
रही होगी; किंतु विचार करने से ज्ञात होता है कि उन्होंने मागधी 
का आश्रय न लेकर स्वेसासान्य प्राकृत का आश्रय लिया था। क्योंकि 
बौद्धघर्म के प्रंथों में आगे चलकर मसागधी प्राकृत में दिखाई देनेवाल्ी 
विशेपताएँ स्पष्ट लक्षित नहीं होतों। इसलिए महाराष्ट्र अर्थात्‌ समस्त 
देश मेँ प्रचलित महाराष्ट्री या सध्यदेशी अथोत्‌ मृलस्थानीय शौरसेनी 
प्राकृत की पूर्वेजा पछाहीँ भाषा मेँ ही उन्होंने उपदेश दिए थे। अशोक 


# देखिए डाक्टर श्यामसुंद्रदास कृत 'हिंदी भाषा और साहित्य | 


( ३७६ ) 


ने भी मुख्य आधार उसी भाषा को माना । प्राचीन जैनसूत्रों को भाषा 
अधमागधी' कही जाती: है। अधेसागधी” शब्द का अथे यही करना 
चाहिए कि उस भाषा में शौरसेनी और सागधी दोनों की विशेषताएं 
पाई जाती है। अतः स्पष्ट है कि प्राचीन मध्यदेश की ही मापा ग्राकृ्तों 
के विकास का आधार थी । हु 
सध्य प्राकृत के अंतर्गत महाराष्ट्री प्राकृत, नाटकों मेँ प्रयुक्त प्राकृत; 
जैनों के उत्तरकालीन प्रंथों की प्राकत ओर पेशाची ( बृह॒त्कथा की 
साषा ) सानी जाती है। जिन प्राक्ृतों का वाडगय अधिक परिमाण में 
मिलता है. वे ये ही हैं। नाटकोँ मेँ प्रयुक्त ग्राकृत कों विद्यान्‌ लोग 
'साहित्यिक प्राकृत अथवा क्नत्रिस प्राकृत मानते हैं। उनका कहना है 
'कि प्राकृत के व्याकरण-प्रंथों के अनुसार ये प्राकृत गढ़कर रखी गई 
हैँ। इसमेँ संदेह नहीँ कि महाराष्ट्री प्राकृत मेँ संस्कृत के विभिन्न शब्दों 
की जेसी एकरूपता दिखाई देती है. वह बोलचाल की भापा के अनु- 
कूल नहीं है । किंतु इसका यह तात्पय नहीं कि प्राकृत के ग्रंथों; नाटकोाँ 
आदि मेँ प्रयुक्त प्राकृत कृत्रिम हैं। बोलचाल की भाषा के आधार पर 
जो प्राचीन व्याकरण प्रस्तुत हुए उनके सहारे आगे चलकर उनका 
निर्माण अवश्य हुआ हे, कितु संस्क्ृत-भाषा का सबेत्र प्रसार होने के 
कारण मानना पड़ता है कि उसका ठीक ठीक उच्चारण न कर 'सकने- 
वाले विक्कत रूप में ही उसका प्रयोग किया करते थे । विकार के ये ही 
तियस व्याकरण मेँ वॉघे गए हैं। प्राकृतोँ सेँ संस्कृत के शब्दों के परि- 
चतन के जिन नियमों से काम लिया गया है वे प्राचीन हैँ। वेदाँ मेँ 
भी इस प्रकार के नियम चलते दिखाई देते हँ। जिनके कुछ उदाहरण 
पहले दिए जा चुके हैं। वहाँ प्राकृत की साँति संयुक्त वर्णों मेँ से एक 
का लोप भी देखा जाता है; जैसे-दुढ़भ का दुडभ, टुर्नाश 'का 
ठुन्नाश | स्व॒स्भक्ति भी मिलती हे; जैसे--रव का सु, स्वर्ग: का सुबर्ग:; 
रात््या का रात्रिया आदि। वशुल्लोप भी पाया जाता है; जैसे--पशवे- 
पश्चे, शतक्रतव:-शतक्रत्वः: । ओकार की प्रवृत्ति भी है; जैसे-देवः- 
देवो, सः-सो, संवत्सरः अजायत- संवत्सरों अजायत |* 
जब जनता सें प्राकृत भाषा का विशेग प्रसार हो गया और संस्कृत 
की कठिनाई के कारण वह उससे दूर होने लगी तो प्राकृतसाहित्य का 


शत 


निर्माण आरंभ हुआ | सध्य प्राकृत में जेसे साहित्य का निर्माण हुआ 





# देखिए हिंदी भाषा और साहित्य | 


( इे७£ ) 
उससे सिद्ध होता है. कि प्राकृत भाषा लोकप्रिय हो गई थी। कवियों 
ने प्राकृत की प्रशंसा यो की-- ' 
अमिय॑ पाउञकब्बं॑ पढिडं सोउ अर जे ण॒ आशंति | 
कफासस्स तत्ततंतिं कुणंति ते कह णु्‌ लज्जंति ॥-हाल । 
परुसा सक्षअवंधा पाउञअवंधों वि होइ सुज्मारों। 
पुरुसमहिलाण जेत्तिअभिहंतरं तेत्तिअसिसाणम्‌ ॥-राजशेखर | 


प्राकृतों में से महाराष्ट्री का विशेष मान हुआ। यद्यपि शौरसेनी 
एवम्‌ सागधी नाम देश के आधार पर निर्मित हुए हैं और महाराष्ट्र 
देश से सहाराष्ट्री नाम उसी प्रकार व्युत्पन्न हो सकता है; वथापि 
महाराष्ट्री' शब्द का छाथ महा ( विशात्न, विस्तृत ) राष्ट्र भर में फली 
हुई भाषा ही लेना चाहिए | दंडी लिखते ह--- 

भहाराष्ट्राभ्यां भापां प्रकृष्ठ प्राकृतं बिदुः ।? 

इस महाराष्ट्री में कई काव्य लिखे गए--सेतुबंध या दहमुहबही (दशसमुख- 
वध:), गोडवहो ( गोडवघः ), वष्पइ्राअ ( बाकपतिराज ) की रचना 
महुसअविञ्ञअ ( मघुमतविजय ), हाल की सप्तशती; शाजशेखर की 
कपूरसंजरी आदि । 


प्राकृत से संस्कृत की अपेक्षा व्याकरणु-संवंधी जो विशेषाधिकार 
प्राप्त किए गए वे निम्नलिखित हे--समंज्ञा-शब्दों में अकारांत पुंलिंग 
के से रूप अधिक चलने लगे। क्रियाओं सें परस्मेपद भ्वादि गण के 
रूपों की अधिकता हुई | चतुर्थी विभक्ति का एक प्रकार से ज्ञोष हो गया, 
पष्ठी ने उसका स्थान महुण कर लिया | कर्ता ओर करे में बहुबचन के 
रूप नपुंसक शब्द की तरह एक से होने लगे | दुहरे रूपों का लोप हो 
गया | द्विवचन उठ गया | आत्मनेपद अग्रचल्ित हो गया । ठीक इसी 
प्रकार ध्वनि में सी परिवर्तन हुआ । संयुक्ताक्षर की जगह हित्व की 
प्रवृत्ति बढ़ी; जैसे--रक्त का रच, सप्त का सत्त। ऋ, ऐ और ओ 
( मागधी और शौरसेनी की श्रुति के अतिरिक्त ) लुप्त हो गए। प, श 
के स्थान पर स ( मागधी मेँ श॒.) हो गया । हर्व ए और आओ दिखाई 
पड़ने लगे । शब्दोँ के अंतिम व्यंजन हटा दिए गए। किसी छस्ब स्वर 
के बाद दो व्यंजन से अधिक नहीं रह सके ओर दीघ स्वर के बाद एक 
व्यंजन से अधिक नहीं। परिणाम यह हुआ कि शब्दों का पहचानना: 
कठिन हो गया । वष्पइराअ' “वाक्पतिराजं' से ओर ओइण्ण” अवतीण! 
से निकला; कोन कह सकता था-। फिर भी शोग प्राकृत सममते-थे | - 


( दें ) 


संस्कृत-शब्दाँ के परिवर्तेत का मुख्य रूप साहित्यिक प्राकृंतों में 
जैसा दिखाई पड़ता है उसका संक्षेप में नीचे उल्लेख किया जाता है-- 
(१) न य, श, प को छोड़ अन्य अक्षर शब्द के आरंभ में नहीं 
वदलते--चदी का णई, यथा का जधा; षछ का छद्ठ आदि | (२) आदि 
को छोड़कर अन्यत्र क, ग; चं; ज; त, द। प य और व का प्रायः लोप 
हो जाता है; जेसे--लोक का लोअ; नगर का णुअर; प्रचुर का पडर, 
भोजन का भोअण, रसावत्न का रसाअल; हृदय का हिआअञ,' रूप का 
रूआ; प्रिय का पिआ; दिवस का दिअह । (३) आदि के अतिरिक्त अन्यत्र 
ख, घ) थ, ध। भ और फ का भी ह हो जाता है-मुख का सुह; मेघ 
वा सेह, यूथ का जूह; रुधिर का रुहिर, नभ का णुह, शफर का सहर 
( पात भरी लहरी सकल सुत वारे बारे-तुलसींदास, कबित्तावली ) 
(४) ऋ स्वर विभिन्न देशाँ के उच्चारण के अनुसार अ, इ ओर उ मेँ 
वदल गया--बृपभ का वसह ( बर वोराह बस्ूह असवारा--मानस') 
चृत्थिक का विच्छुओ, वृक्ष का रूख । ये विशेषताएँ सबसामान्य हैं | 

अन्य प्राकृतों की जो स्वगत विशेषताएँ हैँ उनका अलग उल्लेख 
किया जाता हैं| शोरसेनी मेँ थ के स्थान पर ध ओर ठ के स्थान पर 
द होता हे, ह या अ नहीं --जैसे अथ का अघ,; लता का लदा । मागघी 
में दंत्य 'स! का तालव्य शा हो जाता है--सामवेद का शामवेद । र 
का ल हो जाता हे; जेसे-पुरुष का पुल्िशे । ज का य हो जाता है-+ 
जनपद का यणुपद । अकारांत शब्दों के प्रथमा एकवचन के एकारांत 
रूप होते है। अधेसागधी मेँ आप प्रयोग की अधिकता तथा शौरसेनी 
आर सागधी दोनों की विशेषताएँ पाई जाती हैँ। इसे बेयाकरणों ने 
स्पष्ट स्वीकार किया है--- 

आरिपवयण सिद्ध देवास अद्धमागहा बाणी | 
शौरसेन्या अदूरत्वान्‌ इयमेवा्ंसागधी ॥--साकेडेय । 

सहाराप्ट्रोमिश्रा अद्धंसागधी--क्रमदीश्वर । 

पशाची मेँ बगे के तृतीय और चतुर्थ अक्षर मध्य में आने पर प्रथम 
आर हितीय मेँ परिणुत हो जपते हैं; जसे--गगनम्‌ का गकनम्‌ + राजा 
का राचा। आदि में भी कहीं कहीं ऐसा होता ह-- दामोदर का तामोतर | 
खकान ही। जाता हे-तरुणी का तरुनी। संयुक्त अक्षर अलग हो 
जाते ह--कष्ट का केसट, स्नान का सनान,; पत्नी का पतनी | पिशाच 
देश का निर्णय इस उद्धरण में किया गया है-- 


( इं८प१ ) 


पाण्व्य, केकय, बाह्ीक, सिंह; लेपाल, कुन्तलाः। 

सुद्ेष्ण, वोट, गान्धार, हैव, कन्नौजनास्तथा । 

एते पिशाचदेशाः स्थ॒स्तद्देश्यस्तदुगुणो भवेत्‌ ॥--लक्ष्मीधर 
राजशेखर ने यह बात नहीं लिखी । उन्होंने 'भूतभाषा? या पेशाची का 
स्थान मालवा प्रांत माना है; जिसका विचार पहले किया जा चुका है। 
लक्ष्मीघर ने जो प्राचीन उक्ति उद्धृत की हे उसे राजशेखर की उक्ति से 
मिलाने पर यही सानना पड़ता हे कि या तो मूलतः पेशाची मापा 
उत्तर की ही थी और वहाँ से मालवा मेँ फेली या वस्तुतः यह सात्वा 
की ही सापा थी तथा वहाँ से पश्चिमोत्तर प्रदेश मेँ गई। पेशाची 
में वबड़कहा लिखनेवाले गुणाह््य सध्यदेश के रहनेदाले थे ऐसा परंपरा 
मेँ प्रसिद्ध है। उधर उनके ग्रंथ के संस्कृताजुवाद कश्मीरी पंडितों ने 
किए हैं। 

अपमभ्रंश 


प्राऊृतों के बाद अपअंशों का उद्धव हुआ । अपकश्रंशों का रूप उन्हीं 
प्राकृतों के अनुसार स्थानभेद से भिन्न भिन्न रहा होगा, किंतु ये 
सब अपभअंश मिलते नहीं। “विक्रमोवेशी' नाटक मेँ अपभ्रेश का प्रयोग 
हुआ है, किंतु पश्चिमी लोग उसे अपभ्रंश नहीं मानते | शब्दोँका 
अपभ्रष्ट रूप तो महर्षि पतंजलि के समय से ही प्रचलित हो गया थ।। 
वे महासाष्य में लिखते है--भूयांसो ह्यपशव्दा:, अल्पीयांस: शब्दा:, 
एकेकस्य शब्दस्य बहवः अपभ्रशा), यथा गौरित्यस्य गावी, गोणी, 
गोता, गोपोतर्लिकेति एबस्रादयोउपरश्नंशा:।? भाष्यकार ने गौ! शब्द 
के लिए गावी- गोणी; गोता और गोपोतलिका चार अपअंश दिए हैं | 
इनमेँ से गावी? (गाह्ली) बंगला मेँ पाया जाता है'। “गोणी? का प्रयोग 
पाली मेँ हुआ है * और सिंधी मेँ मिलता, हे । वेयाकरणों ने अपभ्रंश 
के नागर ओर त्राचड़ दो भेद किए हैं। नागर अपभ्रंश से शुजराती, 
राजस्थानी, त्रजी आदि का उद्धव हुआ है.। त्राचड़ का संबंध सिंधी 
से है। अपअंश भाषा का इधर अधिक साहित्य प्रेंकाशित हुआ 
है। जैन अपभ्रंश के कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। मिच्छ देश के 
अदृहमान ( अब्दुरहमान ) का संदेशरासक भी प्रकाशित हुआ हे । 
हेमचंद्र के व्याकरण तथा कुमारपालचरित मेँ और भेझुठुंगाचाये के 
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- & कच्चायन के पाली-व्याकरुण के वार्त्तिक में गोंण गु गवयादेसो होति? 
तथा गोणुनम्हि वा? सूत्र मिलते हैं । हि 





(' श्ेप२ ) 


प्रबंधचितामणि मेँ अपअंश के - पद्य.मिलते हैं। जेसा कहा जा चुका 
है देशभेद के अनुसार इसके रूप मेँ भेद अवश्य होता था.। रुद्रट 
लिखते भूरिसदात्‌ देशविशेषात्‌ अपअंशाः।” इसका प्रमाण 
विद्यापति की कीर्तिलता से भी मित्रता है। कीर्तिल्ता मेँ शब्दों के 
प्रयोग प्रचलित पश्चिमी शौरसेनी या नागर अपभंश के अनुसार तो 
हैं ही, कुछ पूर्वी प्रयोग भी पाए जाते हैं। इसलिए उसे पूर्वी या मागध 
अपअंश का उदाहरणु- समकतना चाहिए। 

कुछ लोग अपमञंश के अनंतर अचहटद्द! या अवहडद्”ः अवस्था भी 
मानते हैँ । विद्यायति धापति ने अवहडद्ढः शब्द का प्रयोग अपभअंश' के- लिए 
किया, है । वहाँ अवहद्द' शब्द अपश्रष्ट” का अपभ्रृंश-रूप है। जिस 
प्रकार उन्हों ने अपने नास विद्यापति! से विज्ञाबइ” अपभ्रंश बनाया 
उसी प्रकार अपभ्रष्ट' से अवहडद्! भी। “अपबंश' के जल्िए '्प्राकृत! 
शब्द का जिस प्रकार प्रचर .व्यवहार मिलता हे उसी प्रकार विरल 
व्यवहार “अवहंद या अवहट' का भो | प्राकृतपेंगलम्‌” के भाष्यकार 
वंशीवर ने अपन: “पिंगल्नन्प्रकाश/ नामक ,साष्य-मेँ- इसे “अवहटे? ही 
कहा है--“प्रथलो भायातरणंड: प्रथम आद्यः भाषा अवहद भाषा ययां 
सापया अय॑ ग्रन्थों रचिंत: सा अंवहट भाषा तस्या इत्यथ: [7 

अपभ्रंश के कालभेद से दो- रूप माने जा सकते हैँ। पूबंकालिक 
आर उत्तंसर्कालिक। उत्तरकालिक का नाम अवहड साना जा -सकता 
है) जो अपभ्रंश देशी भाषा के 'शब्दरूपों से अधिक निकट'हो' वह 
उत्तरक्रांलकर है | 

अपभअंश की विशेषताएँ' निम्नलिखित हैँ। प्राकृत भापाओं कीं 
अपेक्षा अपअंश ओर अधिक स्वंच्छुंद होकर चलने लगे। केवल 
परस्सपद रूप से ही धातुओं का वंयवहार होने लगा। वतेमान काल 
का प्रयोग छुख्य हुआ । 3द्मक्तिनचह्नी का प्रायः लोप होने लगा | मे 
अलजुस्वार. के रूप में परिखुत-हो गया। लिंग अतंत्र हो -गया अर्थात्‌ 
शब्दों का सनसाने लिय से प्रयोग होने लगा । अनुस्वार वेकल्पिक हो 
गया अथांत सभी स्थानोी से उसका प्रयोग होने. लगा । जिन शब्दोँ मेँ 
अलुस्वार का प्राप्ति कैसी प्रकार भी नहीं होती थी: वहाँ सी वह 
चकाल्पक झूप से आया लगा | 


उाचत का छादानक दशमभापाए 
अपभ्रश के अनंतर आधुनिक देशभापाओं का उद्धव हुआ । देशी 
भापाओं को पयय-रचना कब से होने लगी यह निश्चित रूप से तो नहीँ 


हा 


( डेप: 3) 


कहा जा सकता किंतु उत्तरकोलिक पअ्रपश्रंशों के देखने स्रे स्पष्ट है. कि 
आधुनिक देशी भापाओं के शब्दरूप उनमें दिखाई पड़ने लग थे। 
इससे देशभाषाओं के उड्बब का समय विक्रम की दसवीं-ग्यारहवीं शती 
समभता चाहिए | 
इन भाषाओं के सेदोपभेद का वर्णन पहले किया जा चुका है। 
इसका कुछ परिचय यहाँ दिया जाता है -- 
सिंधी-सिंधी में कुछ साहित्य है, पर सूफी शत्री का। यह अरबी- 
'फारसी से दिन दिन लद॒ती जा रही है'। इसकी वर्णमाला भी अरवी- 
फारसी के वर्णोंसे बनाई गई है। इसमेँ मुख्यतः दो लिपियाँ “लंडा?- 
आर 'शुरुसुखी' का व्यवहार होता है। कभी कभी नागरी मी काम 
सेँ लाई जाती हे । आधुनिक सिंधी के लेखक अधिकतर मुसल्लमान 
“हैं। इसकी उपभापाएँ ये ह--विचोली, सिरेकी, लाड़ी। थरेली ( राज- 
स्थानी से प्रभावित ) ओर कच्छी ( गुजराती से प्रभावित ) । 
लहँदा- पंजाबी” भाषा के पूर्वी-पश्चिमी के विचार से दो भेद 
हैं। पूर्वी पंजावी को केवल पंजाबी” कहते हैं ओर पश्चिमी पंजाबी को 
'लहेंदा?! | लहँदा का अथ पंजाब में पश्चिम” होता है । इसमें गीतों ओर 
चारणुकाव्य के' अतिरिक्त ओर कोई साहित्य नहीं है। इसकी लिपि 
“लंड? है। इसके अंतर्गत ये बोलियाँ हैँ-- 





लहँदा 
॥॒ है 
हे गा 
ः ] [ |. है 
हिंदकों पोथवारी शाहपुरी मअलतानी . थल्ली' 
(पेशावरी) | 
किशि |] 
भावलपुरी हिद्का 


मुलतानी पर सिधी का पूरा प्रभाव है । 

पंजाबी-इस पर पशाची प्राकृत का पूरा प्रभाव है| “युक्तविकर्प 
के उदाहरण इसमें पर्याप्त सिल्ते ह--पत्नी पतनी; .स्पश >परस, 
कष्ट > कसट, स्कूल 5 सकूल । महाप्राण बणु के स्थान पर वर्ग के अल्प- 
आश  का। व्यवहार भी ढे--अध्यापक > हत्तापक, भाईजी 5 पाईजी | 
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ध्यान देने की बात है. कि इसमें न तो संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता:. 
हुई और न अरबी-फारसी के शब्द घुसे | इसमें सिख-गुरुओं को रच-- 
नाएँ. सिलती हैँ। पश्चिमी हिंदी पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसकी 
लिपि गुरुसुखी है | इसमें अम्रतसरी और डोगरी दो वोलियाँ हैं । 
गुज्नराती- जैन के धर्मग्रंथ प्राचीन गुजराती मेँ हैं ।- प्सिद्ध बैया- 
करण हेमचंद्र गुजरात के ही थे। काठियावाड़ो मेँ चारणु-काव्य की: 
प्रचुरता है । जिसमेँ से अधिकांश अप्रकाशित हढे। गुजराती बहुत 
अधिक उन्नति कर रही है। इसमेँ सी संस्कृत का प्रभाव अन्य देश- 
साषाओँ की भाँति पूरा पड़ रहा है। इसको अपनी लिपि भी है जिसमेँ 
शिरोरेखा का अभाव है | वीच बीच मेँ 'नागरी” लिपि का भी व्यवहार 
देख पड़ता है। इसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रश से है । यह राजस्थानी 
से प्रभावित है । इसी से गुजरातवाले सीराबाई को, जिनकी रचना 
राजस्थानी-मिली हिंदी मेँ हे; अपनी कवयित्री मानते हैँ । इसके दो रूपः 
'हँ--साहित्यिक और वोलचाल का- रूप | साहित्यिक रूप का व्यवहार 
पारसी (बंबई) और हिंदू अहमदाबाद) दोनों के द्वारा होता है और 
दोनों में भेद लक्षित होता हे। वोलचाल मेँ अहमदाबादी प्रधान 
है। देशभेद से इसको वंबइया, सूरती, काठियावाड़ी आदि अन्य 
वोलियाँ मी हं।....., । 
राजस्थानी--राजपूताने मेँ राजस्थानी” भाषा बोली जांती है | 
इसका एक ओर त्रजी से ओर दूसरी ओर गुजराती से लगाव है। प्राकृत- 
काल के वहुत स शब्द और प्रयोग इसमें अब तक चल रहे हैं। इसके 
आधार पर चारणोंने ठेठरूप-प्रधान एक प्रथक्‌ शैत्ञों बना ली है 
जिसे 'डिगल” कहते हैँ | राजस्थानी लोग ब्रजी का सामान्य रूप लिए 
हुए जिस भाषा का व्यवहार करते हैं उसे “पिगल” नाम से पुकारते हैं । 
स्थूल रूप से त्रजी को “पिंगल' और चारणप्रयुक्त राजस्थानी को 'डिंगलः 
तया जनप्रचलित रूप को राजस्थानी कहते हैं | ब्रजी को “पिंगल” कहने: 
से साहित्य में प्रयुक्त ठेठ राजस्थानी “डिंगल” नाम से ध्वनिसाम्य के 
आधार पर प्रसिद्ध हुईं | यद्यपि इस शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से: 
करते हैँ पर जान पड़ता है कि यह शब्द संस्कृत के 'डिंगर” से वना 
है। संस्कृत में मोटे-मुसंड अपरिष्कृत रुचिवाले व्यक्ति को (डिगर” कहते 
2 जल होवा है कि न्नज़ी या पिंगल की परिष्क्ृत साहित्यिक 
शत्नी के प्रातपक्त से राजस्थान को देशी काव्यपद्धति 'डिंसरः या 'डिंगल” 
कहलाने लगी । “डिंगल' में चारणों के अवेक काव्यग्रंथ हैँ । राजस्थानी 
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*. + बोलियाँ / आप समझनी 
के अंतर्गत जंगली | भी समभनी चाहिए । भीली को ग्रियेसन 
साहव ने गुजराती के अंतर्गत रखा है, पर है वस्तुतः वह राजस्थानी 
ही बोली। इस श्रकार राजस्थानी की बोलियोँ का प्रस्तार इस 
प्रकार होगा-+- 


राजस्थानी-बर्से 
हक हि शत 
राजस्थानी जंगली बोलियाँ 
[ है हद | | ] 
मारवाड़ी कंद्रीय शे मालवी लंभानी 


( बंजारी, 


सभा आा७..काक | कयकरस्‍जथथ-अमलपयाल-प न्‍अडकल्अकप्थमथ-े-+मआसघा.. 'फिलडनसात+>>>अपपबन्‍म ऊ. 


अर शी कल, [ ॥ |] 
थल्ली मेवाड़ी जयपुरी हारोती मेवाती अहिरवती रंगरी निमारी 
॥क्‍ 





भीली खानदेशी 
हे सीयासगिरी 
(बंगाल) (पंजाब) 
पहाड़ी बोलियाँ--ये बोलियाँ चाडुज्यों महोदय ने राजस्थानी के 
ही अंतर्गत मानी हैँ। कुछ लोग पहाड़ी बोलियाँ को प्रथक्‌ वर्ग मेँ रखते 
हैँ पर इसकी आवश्यकता श्रतीत नहीं होती । पहाड़ी बोलियाँ दरदी से 
भी प्रभावित हैं और तिव्बत-हिमालयी से भी । इसके तीन भेद माने 
गए हैं--पूर्वी, सध्यवर्ती और पत्चिसी । पूर्वी पहाड़ी में नेपाली आती 
है. । इसमें थोड़ा सा आधुनिक वाद्यय है, जो प्रायः धार्मिक बातों या 
किस्से-कहानियाँ से ही संबद्ध है । इसका नाम परबतिया ( गोरखाली ) 
या खसकुरा भी है'। इसकी लिपि नागरी है। इसके अंतर्गत पल्पा 
तथा अन्य बोलियाँ हैं। मध्य पहाड़ी में भी कुछ साहित्य इधर लिखा 
गया है, पर साधारण कोटि का । इसमेँ भी नागरी लिपि श्रयुक्त होती .. 
है. । इसमेँ दो बोलियाँ हैं--कुमाउनी और गढ़वाली | पश्चिमी पहाड़ी 
भें' जौनसार से चंबा तक की बोलियाँ सानी जाती हैं। इनमें तक्करो 
लिपि चलती है| । प्राम-गीताँ के अतिरिक्त इनमेँ और कोई साहित्य नहीं । 


( ३८६ ) 


मराटी--इसमेँ देशी शब्दों की अधिकता है| इसको वोलियों में 
अंतर वहुत कम है यहाँ तक कि शिष्ट भाषा और साधारण वोली में 
भी विशेष अंतर नहीं है । मराठी मेँ बहुत ही संपन्न वाड्यय है । संत 
ज्ञानेश्वर की श्रीमद्भगवद्गीता पर दानेश्वरी टीका पुरानी मराठी मेँ है | 
नामदेव, तुकारास, रासदास आदि संतों के अंग ओर पद भी इसकी 
प्राचीन संपत्ति है। आधुनिक ' काल मेँ भी सराठी की सब प्रकार से 
उन्नति हो रही है।। महाराप्ट्री प्राकृ्त से इसका पूरा मेल नहीँ हे । 
उसकी दक्षिणी शाखा से इसका उद्भव हो सकता है, क्यों कि छुछ विशेष- 
ताएँ सिल जाती हैं। इसमें तद्धित ओर नासधातु का अधिक प्रयोग 
होता है | इससें “८? का विशिष्ट बेदिक उच्चारण सुरक्षित हे | मराठी 
की मुख्य तीन वोलियाँ हैं - देशी, वरारी और कोंकणी। देशी ही वस्ठुतः 
सुख्य सापा हे | यह पूना और वरहाड़ ( असरावती ) में चलती हे 
वरारी मेँ वरहाड़ी, नागपुरी ओर हल्‍्वी वोलियाँ है । नागपुरी पूर्वी हिंदी 
से आर हल्बी उड़िया से प्रसाबित छे। कोंकणी के अंतर्गत गोआई 
- घाटी तथा अन्य वोलियाँ है। 
दक्षिणी वर्ग में ही (सिंहली' भी आती है. इसका विकास पाली” 
प्राकृत से माना जाता है । 'सिंहली? 'एलु** से होर्कर पाली? से उद्धत 
हुई है । 'एलु! शब्द 'सीहलु' ( सिहल ) से बना हे--सीहलु' से 
“हेलु' से 'हलु' ओर 'हलु' से 'एलः। सिंहली में अपनी लिपि भी 
चलती हे | इसमें आधुनिक वाड्यय के अतिरिक्त वोद्धधर्म की हीनयान 
शाखा के भी ग्रंथ मिलते हैँ | 
उड़िया--पूर्वी समूह की सभी भापाएँ 'सागधी? से विकसित हुईं 
हैँ। छड़िया में सिश्चित शब्दों का व्यवहार होता है | इसमेँ कुछ साहित्य 
भी हे | इसकी अपनी लिपि भी है, जिसके अक्षरों पर शिरोरेखा के 
स्थान पर वृत्त सा वनाया जाता हे, क्यों कि ताड़पत्र पर लिखने के लिए 
यही विधि अनुकूल थी | इसमें छुछ वोलियों उत्तर को हैं जो वँगला से 
प्रभावित हैं; भत्री नाम की बोली दूसरी ओर सराठी से प्रभावित हैं । 
विहारी--विहारी के बस्तुतः दो वर्ग ह--मेथिली और भोज- 
पुरिया | भोजपुरिया पश्चिसी वर्ग है और संथिली घूर्वी । भोजपुरिया 
संधिली से वहुत भिन्न है । इसी से चाटुज्या महोदय इसे प्रथकः ही 
'छः मराठी अक्नर हैं जिसकी ध्वनि हिठी के (लग और “डः की मिश्रित 


व्वनि की तरह होती ६ | इस ध्वनि का स्थान हिंदी का “लः ही प्रायः ग्रहण करता 
है अतः एडु को एलु लिख सकते ह | 


( रे८७ ) 


रखने के पक्त में हैं। भोजपुरिया उत्तरप्रदेश के पूर्वी भाग गोरखंपुर- 
बनारस कमिश्नरियों और बिहार के पश्चिमी भाग शाहाबाद, चंपारन, 
सारन जिलों की बोली है। इसमें ग्रामगीतोँ के सिवा और कोई 
साहित्य नहीं। इसके अंतर्गत भोजपुरी, पूरवी ओर तागएुरिया बोलियाँ 
हैं। सथिली में तिरहुतिया ओर सगही दो वोलियों हैं। तिरहुतिया ही 
मुख्य मंथिली हे; जो बंगला से कुछ प्रसावित है। दरभंगे की बोली 
यही हे । विद्यापति ने इसी भाषा ( हिंदी सिश्रित मेँ रचना की हे । 
उससे कुछ चष्णव वाद्य हे । इसमें मथिल्ली लिपि का भी व्यवहार 
होता है | 'सगही” पटदा ओर गया में प्रचल्षित है । इसमें केथी लिपि 
का भी व्यवद्ाार होता हे। विहार में अदालतों में केथी ओर ग्रंथों में 
सागरी चलती हे 
बंगला--यह भापा सारत की बतसान आयभाषाओँं' मेँ सबसे 
अधिक संस्कृत की ओर कको हुई हे । बंगालियों की यह रूढ़ि ही जान 
पड़ती है'। राजशेखर ने लिखा है. कि गौड़ अर्थात्‌ बंगाली संस्कृत का 
व्यवहार अधिक करते है |. इसका साहित्य इस समय बहुत समृद्ध 
है। चिदेशी प्रवृत्तियाँ सी इसके साहित्य में घुस पड़ी है। भारतीचंद्र, 
क़त्तिवास आदि की पुरानी रचनाएँ और माइकेल संधुसूदनदत्त, 
हिजेंद्रलाल राय, वंकिमचंद्र, रवींद्रनाथ ठाकुर आदि की आधुनिक 
रचनाएँ इसके भांडार की महिमा वतानेवाली हैं। इसमें अपनी लिपि 
का व्यवहार होता है, संस्क्ृत-य्॑थों के लिए नागरी लिपि भरी चलती 
है। इसकी पश्चिमी बोली 'राढ” है. जो कलकत्ता, पुर्निया, सिदलापुर 
आदि में बोली जाती है. और जिसमें म्थानभेद से बिहारी, जड़िया; 
संथाली आदि का प्रभाव वर्तमान हे | उत्तर ओर “बारेद्र बोली चलती 
है । पूर्व मेँ वंग ओर कामरूपी बोलियों ह। ढाका में वंग को ढाकी 
बोली चलती है। 'हैजोंग” और “चकमा” 'वंग” के ही अतर्गंत विदेशी 
भाषाओं से प्रभावित बोलियों हैँ जो अन्यत्र चलती हैं | इनके अतिरिक्त 
आंथिक या साहित्यिक बँगला है. जो ग्रंथों ओर शिष्ट व्यवहार में 
चलती है । ह 
आमामी---इसका बंगला से घनिछ संबंध है| सुख्य भेद उच्चा- 
रण का है। इसमेँ दंत्य स का उच्चारण “च? से सित्रा हुआ होता 





गौडाद्या: सस्झृतस्था: परिचवितरुचयः प्राकृते लाय्देश्याः 
सापश्रंशप्रयोगा; सकल्षमस्श्ुवष्टक भादानकाश्च ॥|-- काव्यमीमासा | 


(( इमंफ)) 


'इसमेँ प्माप्त ऐतिहासिक वाड्य्यय है । यहाँ कुछ परिवर्तित बंगला लिपि 
चलती है । इसके अंतर्गत मयांग और भरेवा बोलियाँ हैँ। 

यहाँ तक हिंदी से इतर आधुनिक आयेभाषाओँ का विचार किया 
गया । अब पश्चिमी हिंदी ओर पूर्वी हिंदी का भेदोपभेद्सहित कुछ: 
विस्तार से विचार किया जायगा । हिंदी के अंतर्गत जो साहित्यिक और 
लोकिक बोलियाँ आती हैँ उनका प्रस्तार इस प्रकार है - 


का 
| 
जज] पूर्वी 
| । | 
| न । अवबधी बचैली छत्तीसगढ़ी 
खड़ीबोली . बाँगरू मध्यवर्ती जल बबप 
_|__पपरिचिमी पूर्दो 





लिंक | | 


५ 


| 
उद्‌ मिश्रित उच्चहिंदी त्रजी कन्नोजी बुंदेली . 





। | 
देहलवी लखनवी 


हिंदी भाषा 


देशी भाषाओं मेँ से हिंदी का उद्धव सबसे पहले हुआ | हिंदी जिस 
परंपरा को लेकर चल रही है! वह शौरसेनी की है, लेकिन उसके 
साथ ही इसका सागधी या अधसागधी से भी पूरा लगाव है'। यही 
कारण है कि संस्करत तथा प्राकृत से संबंध रखनेवाली अन्य देशी 
भाषाओं के आचीन साहित्य का लगाव इसी से है अर्थात्‌ गुजराती, 
सराटी, बंगला आदि के प्राचीन साहित्य का। पुरानी रचना की 


| 3 हिंदी की ही है अर्थोत्‌ हिंदी इन देशी भाषाओं की बड़ी 
वहन है. । 


( रे८६ ) 


(हिंदी! शब्द के अथ 

“हिंदी” शब्द का प्रयोग पुराना हैं। फिंतु बहुत दिनोँ तक इसे 
“भापा? ही कहते रहे ओर पुराने कड़ेवाले इसे अब सी “भाखाँ 
कहते हैं। कहते हैँ कि जिस प्रकार हिंदू? शब्द विदेशियाँ का दिया हुआ 
हे उसी प्रकार (हिंदी! भी ओर इसमेँ 'ई” प्रत्यय याये निस्वती” है । 
इस सत के विरोधी भी हँ। उनके अचुसार जब गुजरात से शुजराती, 
बंगाल से बंगाली आदि सेकड़ोँ प्रयोग होते हैं ओर केकय से केकयी, 
दिनकर से दिनकरी ( टीका ) आदि पुराने प्रयोग भी मिलते हैं तो 
(हिंदी में ३? को याये निस्वतीः केले कहा जाय । पाली? सेँ ई' का 
अयोग संबंध के अथ सेँ बराबर मिलता है; जेसे-- 

अप्पमत्तो अय॑ गंधो याय॑ तगरचंदनी--धम्मपद |! 

“हिंदी” शब्द मुसलमानों का दिया हुआ है। याये निस्वती' को 
सॉति संबंध में ई? प्रत्यय यहाँ सी है। पर 'हिंदः ओर “हिदुस्तान! 
शब्द जेसे विदेशियों के दिए हुए हैं बसे ही 'हिंदो! और “हिंदुस्तानी 
सास सी | आयंसमाजी आंदोलन के समय इसे 'आयभाषा? इसी लिए 
कहने लगे थे। काशी की नागरीप्रचारिणी सभा का हिंदी-पुस्तकालय 
धआयेभापा-पुस्तकालय” अब तक कहलाता है । स्वसावतः इसे 'भारतीः 
कहना चाहिए। 

“हिंदी! शब्द का व्यवहार कई अर्थों भें होता है । हिंदी शब्द केवल 
सापा का ही वोधक नहाँ, साहित्य का भो बोधक हे । हिंदी में अलंकार- 
शा सस्कृत के सहारे चलता हे? वाक्य मेँ 'हिदी' शब्द हिंदी साहित्य” 
के लिए आया है। “हिंदी” का व्यवहार वर्तमान सापा अथौीत्‌ खड़ी? के 
लिए सी होता है और पुरानी कई भाषाओं या उनके समूह के लिए भी । 

खड़ी बीली', 'रेखता', 'नागरी' ओर “उच्च हिंदो' 

हिंदी में संप्रति गद्य और पद्य दोनों में जिस स्रापा का व्यवहार 

हो रहा है उसका नाम हे खड़ी बोली' | इस शब्द के मूल अर्थ के 
संबंध मेँ कई प्रकार के अनुमान लगाए जाते हैँ। किसी का कहना है. 
कि बाजारों मेँ जिस भापा का व्यवहार होता था वह भाषा व्यवह्ृनत 
भाषा के आधार पर खड़ी हुई थी। इसलिए उसका नाम खड़ी बोली” 
हुआ । इसके प्रमाण मेँ 'ररेखता' शब्द प्रस्तुत किया जाता है। रिखेता' 
के गानोँ में जिस भापा का व्यवहार हुआ हे वह, खड़ी बोली दे । 


*# देखिए, हिंदी भाषा और साहित्य | , . _, कं ड 


( ३६० ) 


अतः इस 'रेखताः शब्द पर ही पहले विचार कर लेना चाहिए । 
“रखता! शब्द फारसी के 'रेखतब” धातु से बना हुआ है। इस धातु 
के दो मुख्य ऋथ्थ हँ--डालना और बेठना। अतः “रेखता! का अर्थ 
हुआ “डाली हुई! या 'वेठी हुई! | किसी ने पहला अर्थ लेकर यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया कि जो भाषा पहल डाली हुई फकी हुईं अथोत्‌ 
पड़ी हुई थी वही जन सम्राज से उठाकर साहित्य-क्षेत्र मँ जब खड़ी को 
गई या खड़ी हुई तब खड़ी वोली कहलाई । ऐसे मत-वालों के अनुसार 
बोलचाल की अपरिष्कृत स्ापा प्रथक थी ओर साहित्य को प्थक्‌ | किंतु 
स्थिति ऐसी नहीं है । हिंदी भाषा मेँ अरबी-फारसी शब्दों के सिश्रण से 
एक शंली वनी , जिसमें झुसलमानी जमाने से गजल या गान लिखी 
जाते थे। वही शली 'रेखता” कहलाती दुलाती थी ओर उन गानों को भी 
'रेखता' कहते थे। आगे चलकर रेखता नाम त्याग दिया गया और 
बह उद कहताने लगी । उद्‌ ? से भेद करने के लिए देशी भाषा का 
नाम; जिसमें अरबी-फारसी के शब्दों का धड़ल्ले के साथ प्रयोग नहीं 
होता था; हिंदी”: भाखा' या खड़ी बोली” पड़ गया। यदि रेखता का 
अर्थ विंठी हुई! या 'जमी हुई” अर्थात्‌ 'पुष्ट लिया जाय तो “रेखता 
ओर 'खडी बोली” शब्दों का ससनन्‍्वय स्थापित हो सकता है । 
धबड़ी! या “हिंदी” के लिए एक शब्द और प्रयुक्त होता है, वह हे 
'्ञागरी? । पश्चिम में अथाोत्‌ झुरादावाद; मेरठ आदि सडलों में शिष्ट 
भाषा के लिए 'नागरी” शब्द का व्यवहार होता हे--केवत्न लिपि के. 
लिए नहीं) भाषा के लिए भी । इसका भी अथ है--नगर की भाषा: 
या"“शिप्ट समाज की भाषा?। बहुत संसव है कि नागर! अपभ्रंश से 
उदथूुन दोने के कारण ही 'नागरी' नाम चलता हो। शिष्ट भाषा के लिए 
तनागरी' शब्द का प्रयोग भी वतलाता हे कि खड़ी वोली'” मेँ खड़ी” 
शब्द खरी? ( परग्प्कत ) का वदला हुआ रूप है । 
आजकल एक शब्द भापाविज्ञान के भीतर और चल पड़ा है। वह 
अहिंदी या परिष्कृत हिंदी (हाई-हिंदी)। संथों सेँ व्यवहृनत 
हानयाला आर सस्द्तत का झुछु अधिक सहारा लेनेचाली भापा को परिप्क्ृद 
हिंदी या आवक सापा सानते हैं। अंथों मं व्यवद्भधत भापा व्यावहारिक 
भावा स संचन्न भन्न या परिष्कत ही होती हो ऐसा नहीं। अंगरेजा, 
बंगला, शुजराती सभी भापाओं में एक सी स्थिति हे। टिंदी सें अभी इस 
प्रकार का भद नहीं आया है कि ग्रंथों ओर व्यवहार की भाषा को 
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बकू प्रथफू घोषित कर दिया जाय अतः यह भद्‌ व्यय जान पढ़ता हे. 


( ३६१ ) 
उ्द 


“उदू” शब्द का अथ है 'सैनिक हाट” | शाही सैनिक हाट में जिस 
आाषा का व्यवहार होता था उसे “उदू बोली” कहते थे। धीरे धीरे 
विदेशियोँ में यह बोली फेली और आगे चलकर इसमेँ रचना भी होने 
लगी और इसका नाम उदू ? पछू गया। इससे स्पष्ट है कि मूल सेँ यह 
हिंदी ही है। उदू के आरंभिक कवियाँ ने इसे हिंदी, हिंदबी या हिंदुई 
वचन आदि कहा भी है । कहाँ कहीं इसे 'साखा? भी कहा गया है। 
आरोे चलकर इसमें अरबी-फारसी के विदेशी शब्द भी अधिक सात्रा 
में रखे जाने लगे ओर इसमेँ होनेवाली रचना विदेशी संग-ढंग पकड़ने 
लगी | धीरे धीरे यह विदेशी शब्दों, प्रयोगाँ और शेलियाँ से ऐसी 
बँंधी कि हिंदी के प्रवाह से अलग होकर प्रथक्‌ ही अस्तित्व बना बेठी | 
उदृ मूल में हिंदी ही हे, हिंदी की शेल्ी मात्र है ऐसा इसके क्रियापदाँ 
आर कुछ प्रत्ययोँ से प्रमाणित है. । इसे अरबी-फारसी रंग-ढंग से छाते- 
छोपने का कास किस प्रकार समय समय पर हुआ इसे हिंदी के विद्वान 
दिखिला चुके हैं ।# हेदराबाद ( दक्षिण ) से निकलनेवाले पुरानी उदू- 
कविता के संग्रहों से, जो 'शहपारे” नाम से प्रकाशित हो रहे हैं, सिद्ध 
होता है कि पहले उस रचना मेँ किस प्रकार प्राकृत, अपभ्रंश आदि के 
शब्दों का ठीक उसो प्रकार व्यवहार होता था जिस प्रकार हिंदी-कविता 
सें। पुराने हिंदी-शब्दोँ से परिचित न होने के कारण संग्रहकता गोते 
खा गए हैं । 

याँ तो उद्‌ -साहित्य के धनी-धोरी उदू का आरंभ उसी समय से 
मानते हैं जब दारयवहु का सिंध पर आक्रमण हुआ, पर कोई ऐतिहासिक 
या भाषाविज्ञानी इसे नहीं मानता । उद्‌ का डड्भधव शाही हाटों मेँ हुआ 
ओर शशव का पोषण दक्षिण में । दक्षिण मेँ मुसलमानी बादशाहोँ ने 
जब राज्य स्थापित कर लिए तब इन्हीं राज्याँ की छत्नछ्वाया मेँ उद्‌ का 
_ विकास हुआ | दक्षिण मेँ जो भाषा ले गए थे वह दिल्ली प्रांत की ही 
भाषा अर्थात्‌ हिंदी या खड़ी बोली थी । जिन 'हिंद्वी बचनों” मेँ अमीर 
खुसरों अपनी चलती रचना कर चुके थे वे दक्खिन में जाकर विकसित 
हुए । आरंस मेँ इसका स्वरूप बोलचाल की ठेठ हिंदी के निकट था, 
पर आगे चलकर अरबी-फारसी के शब्द लाद़े जाने लगे । बात यह थी 





# देखिए आचाय रामचंद्र शुक्र का फेजाबाद हिंदी-साहित्य-संमेल्नन वात्ा 
भाषण--हिंदी और दिंदुस्तानी | 
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कि वहाँ मुसलमानों के साथ जो हिंदी गई वह चारों ओर द्वाविढ़ था 
हिंदी से इतर आयभाषाओं से घिरी हुई थी । सामी संस्क्रति के हामी 
मुसलमानों को, वोज्नचाल की चलती हिंदी से उसके विच्छिन्न दे जाने के 
कारण, अरबी-फारसी ही अनुकूल प्रतीत हुई; जिस पर धरम ने भी रंग 
चढ़ाया | दक्षिण भारत की यही उद “दखिनी” कहलाती है । यो तो 
इसमें भापा-संवंधी भेद बहुत दिखाई पढ़ता है, पर इसमें कर्ता के ने! 
चिह्न का प्रयोग सकसक क्रिया के सामान्य-भूतकाल मेँ नहीं होता इसका 
कारण पूर्वी हिंदी का प्रभाव हो सकता है । 


'वली”, जिनका परा नाम शम्सवली उल्ला था, विक्रमीय अठारहयी 
शती के सध्य में दिल्‍ली आए ओर “उदृ? का रंग दिल्‍ली में जमने लगा। 
आरंभ मेँ 'बली” की रचना “दखिनी? का पुराना रूप लेकर बहुन कुछ 
स्वाभाविक शेल्ली पर चलती रही, पर आग चलकर इन्होंने भी संग- 
ढंग वदल दिया और अरबी-फारसी के विदेशी शब्द अपेन्षाकृत अधिक 
मात्रा सें लाद दिए । कोई कोई इन्हें ही उ्द' का जन्मदाता कहते हैँ। 
दिल्‍ली की उदू' 'देहलवी” कहलाती है। मुगल-साम्राज्य के पतन से 
ओर विदेशी आक्रमणों से दिल्‍ली का रंग उखड़ गया, इसलिए ड्दू का 
अखाड़ा लखनऊ में खुला । यहाँ नवाबों के आश्रय में यह अखाड़ा खूब 
जमा । दखिनी? में जो प्रकृत प्रवाह था चह दिल्ली में आकर चद्ल 
चुका था; लखनऊ मेँ पहुंचकर उसने पूरी उल्लनटी गति पकड़ी | अरबी- 
फारसी के शब्द इतने अधिक लदे कि उदू' हिंदी से बहुत दृर जा पड़ी । 
दिखावट, सजावट, कारीगरी आदि की अधिकता से सापा में दना- 
बटीपन बहुत आ गया। दिल्‍ली और लखनऊ के संप्रदायोँ मेँ शब्द, 
प्रयोग, मुहावरों और लिंगभेद के झगड़े प्रायः होने लगे और होते 
रहते हैं। दिल्ली-संप्रदाय मेँ जिस प्रकार परिष्कृत साषा किले के 
भीतर की ही समझी जाती थी उसी प्रकार लखनऊ-संप्रदाय में 
नवाबों के इंदंगिदे की । नवाबी सल्तनत की समाप्ति के वाद 
लखनऊ का सम्ताज भी विच्छिन्न हो गया और उदू' के शायराँका 
कोई अच्छी आश्रयस्थान नहीं रह गया । बाद सें मुर्शिदाबाद 
आदि इनक छोटे छोटे कई केद्र बने । अच उदूँ विदेशी रंग-ढंग 

भरा साहित्य लिए हिंदी ही क्या; भारत की समस्त समृद्ध आये- 
भाषाओं से प्थक्‌ हो गई है.। इसमें विदेशी संस्क्रृति इतनी समा गई 
है कि यह साहित्य ही नहीँ भाषा की शैली भी भारतीयाँ के लिए 
अजनवी बना बंठी। साहित्य सें बुलबुल, चमन, नरगिस, कोहकाफ/ 


* ( ३६३ ,) 


चदृजला, फरात आदि विदेशी प्रतीक या चण्य विषय ही अधिक चलते 
हैं, कोयल, चातक, रसशीय चनस्थली, कमल; चंपा, चसेली, मालती, 
हिमालय, विंध्य, गंगा, यमुन्ता आदि के दर्शन ढुलेस ही नहीं, असंभव 
भी हो गए हैं। भाषा सेँ शब्दों के बहुबचन, विभ्क्तिचिह, पदावलों 
आदि विदेशी ही बढ़ रहे हैं। शायर, सकान, अखबार आदि के बहुवचन 
शुअरा, सकानात, अखबारात होंगे, शायरों, मकानों, अखबारों नहीं । 
“असल से? “बनारस से? आदि के स्थान पर दर अस्ल', “अज बनारस 
ही लिखग | संप्रति सभी भारतीय भाषाओं की प्रवृत्ति संस्कृत से शब्द 
लेने को हैः न्‍, ऐसा करना तो दूर रहा हिंदी के जो तद्भव या ठेठ शब्द 
थे वे भी उद से बहुत कुछ निकाल डाले गए और जो हैँ वे भी धीरे 
घीरे हटाए जा रहे हैं। अतः उद एक तरह की किताबी आाषा रह 
गई है। 
मिश्रित या हिंदुस्तानी 

अगरेजों के भारत पर अधिकार कर लेने के अनंतर देश की 
चास्तविक भाषा का प्रश्न उठा। ग्ुुसल्सानों के प्रयत्न से फारसी के 
सांथ साथ अदालताँ मेँ उदूँ का प्रवेश हो गया। इसके बहुत पहले 
अंगरेजोँं ने हिंदी ओर उदू दोनोँ को व्यवह्त भाषा के रूप मेँ महण 
कर लिया था। ईसाई मिश्नरियाँ के बाइबिल के अनुवाद पहले हिंदी 
मेँ फिर उदू मेँ अ्रकाशित हुए थे। आगे चलकर शासन-काय मेँ काम 
देने योग्य व्यावहारिक भाषा की उन्हें आवश्यकता प्रतीत हुई जिसमें 
सब प्रकार के शब्द मिश्रित होते थे। उसका नाम्र अँगरेजों ने 


“हिंदुस्तानी! रखा । 


राजनीतिक दृष्टि से उद्‌-हिंदी का ऋगड़ा खड़ा किया गया। इसमें 
राजनीति का दंभ भरनेवाले भी संलग्न हुए। उदवालों की ओर से 
कहा जाने लगा कि देश की लोकभाषा वस्तुतः उद्‌ं है, यद्यपि अपने 
गुणों के कारण कठिन अरबी-फारसी शब्दोँ से रहित हिंदी स्वतः और 
बहुत पहले ही लोकभाषा के रूप मेँ गृहीत हो चुकी हे। राज- 
नीतिक क्षेत्र में मेल-मिलाप के यत्न से लगे रहनेवाले नेता इस उद्योग में 
लगे कि हिंदी और उदं नाम हटकर हिंदुस्तानी” नाम से एक ऐसी 
भाषा प्रचलित हो जिसमेँ दोनों भाषाओं के शब्दों का प्रहण हो । 

उदे जिस प्रकार अरबी-फारसी के शचब्दाँको अपनाती है उसी 
प्रकार अरबी अथाोत्‌ सासी संस्कृति को भी ओर हिंदी जिस प्रकार 


'( ६६४ ) * 


भारती? ( संस्कृत ) के शब्दाँ की ओर आवश्यकता-वश भुकती हे 
उसी प्रकार इसका साहित्य भी भारतीय संस्कृति का अवलंबन करता 
है। फल यह हुआ है. कि इन दोनों में एक ही अथ्थ के लिए प्रयुक्त 
होनेवाले शब्दों मेँ भी स्ष्ठ भेद दिखाई देता है। प्रणाम! ओर 
सलाम! का एक ही अथ नहीं हे। 'पाणिग्रहण” (बिहारी का 
हथलेबा? ) या गेंठवंधन”ः और “निकाह” से एक ही स्थिति का बोध 
नहीं होता । धर्म) और “'मजह॒ब' में 'जमीन-आससान' का ही नहीं 
'आकाश-पाताल्! का अंतर है। देशप्रेम की भझाँक मेँ “हिंदुस्तानी? के 
नाम पर जिस प्रकार की भापा राजनीतिक क्षेत्र मेँ व्यवद्गत हुई उसमें 
जान-बूमकर उदूं से चुराए हुए अरबी-फारसी के शब्दोँ का अत्यधिक 
व्यवहार किया गया। उघर अँगरेजी के कोशों मेँ “हिंदुस्तानी का 
भापागत अर्थ उदू क्रिया गया और उसे भारत के विजेता मुसलमानों 
की भाषा कहा गया । एक ओर तो तुर्को ने तुर्की मापा? से अरबी- 
फारसी का एक एक शब्द निकाल बाहर किया तथा ईरानियाँ ने देश 
की फारसी से विदेशी अरबी” शब्दाँ को देश-निकाला दे दिया और 
दूसरी ओर छू से अरबी-फारसी के विदेशी शब्दाँ को निकालने का 
प्रयक्ष न करके डलठे भारत की लोकभाषा (हिंदी सेँ “हिंदुस्तानी” नाम 
को आड़ में जान-बूककर विदेशी शब्दाँका आह्वान किया गया। 
इसी से इस ग्रवृत्ति को कुछ लोगाँ ने “देशद्रोह” कहा । 


वॉगरू 
पंजाब का दक्षिण-पूर्वी भाग 'बाँगरः कहलाता है । इस स्थान को 
भाषा 'बॉगरू' नाम से प्रसिद्ध है । इस भाषा मेँ ब्रजी, राजस्थानी और 
पञावा का 'सेश्रण पाया जाता है। इसी का नाम जाट! भी हे, 
नगिरू का कुछ प्रवृत्तियाँ खड़ी बोली में भी मिलती हैँ । 
त्र्जी 


त्रजी का हिंदी सेँ बहुत महत्त्व है। हिंदी का अधिकांश प्राचीन 
वाड्यय ब्रजी सें हे । पर ब्रज की बोली से काव्य की भाषा कुछ भिन्न 
है। सामान्य काव्यसापा के रूप मेँ ही नहीं, शब्दसंग्रह मेँ भी भेद 
हो गया है। काव्यभापा मेँ ब्रज के ठेठ शब्द बहुत अधिक नहीं हैं; 
धत्युत अन्य प्रांतों के शब्दोँ का भी स्वतंत्रतापूर्वेक महण होता है, शब्द 
ही नहीं प्रयोगों का भी । इसी से 'दासः ने कहा कि ब्रजभाषा ( काव्य- 
भाषा ) का ज्ञान केवल ब्रजवास से ही-नहीं होता उसमें रचना करने- 


( शेध्छ ) 


वाले ऊँबियाँ की रचना से सी होता है । प्रस्तुत प्रसंग मेँ ब्रजी से 
तात्पय “बोली” से है; साहित्य की भ्रापा से नहीँ। इसका विकास 
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शोरसेनी प्राकृत ओर नागर अपभ्रंश से हुआ है । 


दान्नोजी ओर बुदेली 


कन्नोजी भाषा इटावा से प्रयाग तक फेली है। इसमें गीतों तथा 
कुछ अन्य कविता का थोड़ा ही साहित्य है। यह त्रजी से बहुत 
मिलती-जुलती है । बुँदेली बुंदेलखंड तथा उसके आसपास की भाषा 
है। बुदेली में कुछ साहित्य भी है। केशवदासजी ने बेसे ही बुँदेली 
सिश्चित ब्रजी मेँ कबिता की जैसे आगे चलकर कवियों ने अवधी- 
मिश्रित ब्रजी में रचना की। केशवदास ने बुदेली-मिश्रित ब्रजी का 
आरंस ही सें ग्रहण किया । उनके पहले भी साहित्यनिर्माण का केंद्र 
बुंदेलखंड के कई राज्य थे। इसलिए बुंदेली के कुछ प्रयोग सामान्य 
काव्यभाषा के नाते अन्यत्र भी फेल गए । छूत्रा? को बुँढेली मेँ 'छीना' 
बोलते है| # कुछ शब्दों मेँ 'उ के स्थान पर 'इ? की यह प्रवृत्ति इसका: 
भेदक लक्षण है; जैसे कूमना का कीसना। आयबी; जायबी, खायबी. 
इत्यादि मेँ बी” से अंत होनेवाला भविष्यत्‌ का रूप इसमेँ चलता है, 
जो ब्रजी हो क्या; तुलसीदास द्वारा अवधी में भी प्रयुक्त हुआ हे 
“सहित! के अथ मेँ स्पा”, जो केशव सेँ बहुत मिलता हे, इसी बोली 
का है और ब्रजी मेँ अन्य कवियों द्वारा भी समय समय पर व्यवदह्गत 


हुआ है । 
पूर्वो हिंदी 

पूर्वी हिंदी का विकास अधेसागधी प्राकृत से हुआ। अधमागधी 
मेँ शौरसेनी और मागधी दोनों को कुछ कुछ विशेपताएँ पाई जाती हैं। 
पूर्वी हिंदी मेँ त्रजी और बिहारी की भी विशेषताओं का समावेश हे । 
इस पर ध्यान न रखने से कैसा श्रम होता है इसका प्रत्यक्ष उदाहरण 
अभी थोड़े दिन हुए मिला था । जायसों की 'पदमावत” और तुलसी- 
दास का मानस” दोनों ही पूर्वी हिंदी अर्थात्‌ अवधी मेँ लिखे गए 
हैँ । पश्चिसी और पूर्वी दोनों प्राकृतों की विशेषताओं से थुक्त होने के 
कारण इनकी भाषा मेँ ब्रजी की भी ग्रवृत्तियाँ सिलती हैं। इससे धोखा 
खाकर हिंदी के एक पुराने वयाकरण ने घोषणा की कि जिसे अबधी* 

& घनआरनेंद कैसे सुजान हों जू जेहि सूखत सीचि न छॉद छियो | 

$ ए. दारिका परिचारिका करि पालिबी करुनामई । 


( १६६ ) 


पन्कर हू वह चस्तुत: पघ्रजी' ह्ठै | इसके लए उन्हा ने उत्त प्रथा से 
थ्ज्ञी की विशेषताएँ छाँटकर दिखाई। पर दोनों से सबसे स्पष्ट अंतर 
यह हे कि न! चिह्न का प्रयोग पूर्वी में होता ही नहीं; पश्चिमी अथात्‌ 
व्रज्णी भ॑ होता है ओर कभी कभी नहीं सी होता। खड़ी म॑ अवश्य 
हाता हें | हि 
पूर्वी हिंदी की अवधी, चचेली और छत्तीसगढ़ी तीन शाखाएँ है । 
अवधो के भी ढटो भेद हे-पूर्वी और पश्चिमी । पूर्वी अवधी ही मूल 
अबधी है; जो गाँडा, फेजाबाद आदि पर्वी प्रदेशोँ की बोलचाल हे । 
परचर्मी अठ्धी वंसवाड़ आदि पश्चिमी प्रदेश स॑ चलती है । यह बजा 
से पृत्री की अपक्ञा अधिक प्रभावत हँ। तुलसीदास का सानस 
श्चिमी अवधी का रूप अधिक लिए हुए है । उनके रामललानहछू? 
जानकीमंगल आर पावतीमसंगल में पर्वी का प्रयोग हे। जायसी की 
परदसावत' में पर्वों का आधार विशेष है । यह भेद स्वतन्तास के रूपों 
भे रपष्ठ दिग्वाहई पड़ता श्विमी अवधी से शोरसेनी के अनुकूल 
ओकारांत रूप सो, जी, को चह्वते हैं, पर पूर्वी मेँ सागधी के अनुकूल 
एार्गत छप ते ( से ), जे, के | वधेली” अवधी ही हं, थोड़ा उच्चारण 
का ही भेद दिखाई देता छ्वे। स्पष्ट अंतर केवल दो स्थानों मेँ दिखाई 
पटना &। थुतकाल भे बचेली में 'ते! का योग भी दिखाई पड़ता है 
जखे-तयथ या ते रह या रहते । भविष्यन्‌ में व! के स्थान पर 'ह की 
प्रशांत हैं; जस अदमी दखबा! के स्थान पर वघेली देखिदहदा? | इस 
हर बध्री पश्चिती आवधी के निकट है। छत्तीसगढ़ी? पर सी पास- 
लि काआझापाओं का प्रभाव पड़ा है। अबधी के कुछ पुराने शब्द 
सम ता बन हैं. उिलतु अबधी में छुनने को मी नहीं सिलते। एक 
एूर्स लीजिए । जायसी न पत्मावत' मेँ चींटे-चोंटो के अथ मेँ 
लानलचयाटो छा स्ववद्ार किया हे 
मियर दर फ्न जल कोटा । दरि जो नियरे; जस शुद्ध चॉँटा ॥ 
श्तीशगाग़ी मे चाहा वी ८' ही नहीं, चींद्री' के लिए भी चलता हू । 
दिंदी की उपभावाओंं में भिन्‍नता 
(० ५ ध्लयन किस जिन भाषाओं का मटरा होता है उनका भेद 
शामन हेमा थाहिए। सदमसे पहले पढे आर आधनिक टिली ( खड़ी 
हज) 8 ने दाना भे समान सय यट है कि। पहली बिद्देश्षी 
३ मे लिखी जानी है आग दलरी सागरी लिपि से । 
इस प्रमतर आग्यथीफारसी के शाएओँ का अहण अधिक दोता 


( ३५७ .) 


है उसी प्रकार व्याकरण का दंधन भी विदेशी ही होता जा रहा हे | 
दूसरी में रव॒भावतः संस्कृत-शब्दाँ का ग्रहण अधिक हो रहा है, पर 
संस्कृत-व्याकरण का उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है| इसका कारण यह 
है कि उद और हिंदी का मूल एक होते हुए भी; उदू ऐसो के बीच 
पतली रही जिनका अधिक संबंध अरबी-फारसी से था और हिंदी उनके 
हाथाँ से सेवरती रही जिनका अधिक संबंध संस्कृत से । फल यह हुआ 
कि उद्‌ मेँ साहित्य का निमाण अधिकांश क्या; पूर्णाश विदेशी संस्कृति 
से लद॒ गया ओर हिंदी मेँ संस्क्त लद॒ते लद॒ते भी लद तो न सकी, पर 
उसने सारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधित्व हिंदी को अवश्य दे 
दिया। हिंदो में तो अरवी-फारसी शब्दोँ का अ्रहदण अब भी है, पर 
उद्‌' से संस्कृत के शब्द चुन चुनकर सिकाले गए और निकाले जा रहे 
हैं; प्रेमचंद की कहानियाँ ओर उपन्यासो में जैसी भाषा दिखाई पड़ी; 
हिदीवालों ने उलका कभी विरोध नहीं किया; पर प्रेमचंद्‌ की जो रचना 
उद्‌ मेँ हुई उसमें संस्कृत के शब्दाँ का उसी अनुपात मेँ क्‍या; एकद्स 
व्यवहार नहीं है | हिंदी जे संस्कृत से बने हुए अव्यय इधर अवश्य लिए 
गए; जैसे; येन केन प्रका रेण, अंगत्या।; फलतः सर्वशः; कि बहुना आदि, 
किंतु संस्कृत के विभक्ति-चिह् उपसगे एवम्‌ प्रत्यय की अधिकता नहीं 
हुई । उधर उदू में से की जगह “अज' ने दखल जमाया । में! को 
जगह दर! या फिल! ने कदम रखे। का को के! आदि संबधबोधक 
विभक्तियाँ की जगह ए ने छीनो । इस प्रकार बनारस सेः, 'लखनऊ 
से! के बदले अज बनारस”; अंज्ञ लखनऊ का शोर बढ़ा। “असल में 
को दर अस्ल' होना पड़ा । इसे हिंदी की बोलचाल मेँ अविभक्तिक: 
सममकर लोग फिर से चिह्न लगाते और दर असल पे? बोलते हैं । 
धसकान-मालिक या धझकान का सालिक' भसालिके मकान” बन बेठा । 
शब्दाँ का बहुबचन भी विदेशी संगत में रैंगा गया। खबर का बुत वा 
धअखबार' हुआ और 'समसाचार-पत्र' के अथ में चला; इसे हिंदी ने ग्रहण 
कर लिया, पर इसका बहुवचन उदू। अखबारात! बनाती हे और 
हिंदी अखबारों? | दोनों का चाक्य-विन्यास भी पृथक्‌ प्रथक्‌ ही गया: 
है । मियाँ ईशा अल्ला खाँ ने “रानी केतकी को कहानी” लिखते हुए यह. 
प्रतिज्ञा की थी कि इसमेँ 'हिंदवी छुट ओर किसी वोली की पुट' न आने 
दंगे; पर फारसी ढंग का वाक्य-विन्याख उनकी रचना मैं आ ही गया | 
'उद मेँ विदेशी वाक््य-विन्यास बहुत चलता है । यह दो बातों में दिखाई 
पड़ता है; एक तो विशेषण या विशेषणवत््‌ म्युक्त बाक्य-खंड का न्यास 


( शेध्८ ) 


पीछे करने मेँ, दसरे वाक्य मेँ की को क्रिया के पास विठाने में । हिंदी 
मेँ कहे गे--'काशी में हिंदी की तीन पाठशालाएं चल रही है! । उद्‌ मेँ 
याँ सी वोलेंगे--'काशी मेँ तीन पाठाशाले ( उद्‌ वाले पाठशाला” को 
पंलिग ही वोलते या लिखते है ) हिंदी के चल रह है|” इसी प्रकार 
हिंदी में कहे गे--'भे न आपके यहाँ से लाई हुईं दोनों पुस्तक पढ़ लीं * 
उदू मेँ याँ भो बोलग--दोनों किताब; आपके यहाँ से लाई हुई, भे ने 
पढ़ ली |” 


अब खडी वोली और ब्रजी का भेद देखिए । ये दोनों ही पश्चिसी 
भापाएँ हैँ, अतः दोनों सँँ वहुत अधिक समानता है। इन दोनों मेँ ने! 
चिह्न चलता है। खडी वोली मेँ तो अब "ने! चिह्न अनिवाये हो गया 
है, पर ब्रजी मेँ यह लुप्त भी रहता है। किंतु इसके अनुसार सकसेक 
क्रिया के सामान्यभूत का रूप अथोत्‌ 'कर्मणि प्रयोग? ज्यों का त्याँ रहता 
है; जसे, उसने मिठाई खाई?” ( खड़ी ); बाने मिठाई खाई?” ( ब्रज ); 
“उसने देखा” ( खड़ी ), वाने देख्यो” या “वा देख्यो? ( ब्रज्ी ।। इन दोनों 
मेँ शब्दोँ को दीघोत रखने की प्रवृत्ति है। भेद यही है कि खडी मेँ 
आकारांत रूप होते है तो ब्रज मं ओकारांत । यह वात पुंलिंग संज्ञाओँं, 
विशेषणों, सबनामों ( संबंधकारक ) साधारण क्रियाओँ और भूत 
'कृदंतों मेँ स्पष्ट दिखाई देती है। जसे--मरगड़ा-कगडो, प्थारा-प्यारो 
मेरा-मेरो, देना-रेनी, खाया-खायों; जायगा-जायगो इत्यादि। इसी 
कार इ? या 'उ' के अनंतर “आ? का उच्चारण दोनों को सह्य नहीँ-- 
खगाल ८ सियार >-स्यार; केदार -- किआर -- कियार ८ कियारी (स्रीलिंग 
>क्यारी; कुमार - कुबाँर >क्वारा | खढ़ी के कालवाचक क्रिया-पद्‌ 
भूत था वतसान कालवोशक ऋदत के रूप हैं) अतः विशेषण हैँ। केवल 
वास्तविक क्रिया 'है? होती हे । इसी से उनसेँ लिंग-बचन के अनुसार 
-रूप बदलते ह--चलता, चलती, चलते अथवा गया, गई, गए। पर 
त्रजी स॑ चले, चली, चल? ऐसे तिझूंत रूप भी होते हैं । खडी मेँ केवल 
आज्ञा और विधि मेँ ऐसे रूप दिखाई पड़ेदे हँ---चले, चलो, चलें 
वततसानकाल से नहीं। सविभक्तिक वहुवचन मेँ खडी “आं? प्रत्यव लगाती 
है और ब्रजी 'न! ; जसे, घोड़ा को ( खड़ी ), घोडान को या घोडन को 
€ त्रजी )। करण या हतुकारक में सविभक्तिक रूप खडी में साधारण 
क्रिया से चनता हँ--चलने से, पर त्रजी में भूतकालिक रूप से--“चल्े 
। साधारण क्रिया का रूप खड़ी मेँ ना? से ही अंत होनेवाला ( आना 3 
होता हे, पर अर्जी मँ--आवनो, आवन और आयबों तीन रूप होते हैँ । 


( १६६ ) 


ज़्जी का स्पष्ट भेदक लक्षण खड़ी की आकारांत पंलिंग संज्ञाओं 


आर विशेषणों का ओकारांत रूप है | पर आकारांत रूप भी अपवाद- 
स्वरूप मिलते हू। बस्तुतः ये शब्द स्वार्थ भ आक्ारांत प्रत्यय लगने 
से बने हैं। कारकचिह् लगने से इनके रूप बदलते नहीं और नम कभी 
ये ओकारांत ही होते है । वे प्रत्यय है रा? ( खड़ी मे डरा? ) और आ'! 
रा-हियरा, जियरा । आ--हरा, लला, भैया । क्रिया के विचार से 
खड़ी मे लीजिए, दीजिए आदि रूप आज्ञा और विधि स ही आते हैं, 
पर ब्रज्ञी स ऐसे रूपों का व्यवहार वर्दसान और भविष्यत मेँ भी होता 
हे | कारण यही हे कि प्राकृत की परंपरा ब्जी मेँ सुरक्षित है। प्राकृत 
से जग या (जया? से अंत होनवाले क्रियापदों का व्यवहार विधि, वर्तमान 
ओर सविष्यत्‌ तीनों में होता रहा हे, कुछ वेयाकरण तो इस ग्रत्यय का 
व्यवहार सूतकाल मेँ सी सानते हैं अथात्‌ एक प्रकार से वे सभी लकारों 
भें इसका प्रयोग विहित ठहराते हैं ।* ब्रजी में “जे! या 'ए? से अंत होने- 
वाले रूप तो मिलते ही हैं ( शोमिजै, घोरिए आदि ); 'यत” से अंत 
होनेवाले रूप भी मिलते हैँ ( सानियत, जानियत आदि ); जिनमें तः 
वतमान का ही प्रत्यय है। ब्रज में खढ़ी के 'हो? धातु के भूतकाल के 
रूप ध्यान देन योग्य है। हुतो; हतो रूप तो चलते ही हैं; इनका घिसा 
रूप 'हो” सी चलता है, जो ज्लीलिंग मेँ ही” ओर बहुवचन में 'ह” हो 
जाता है। संयुक्त क्रिया के रूप में यह बुंदेली मेँ तो, ते, ती, तीं? हो 
जाता है, ह” निकल जाता है । त्रजीकाव्य मेँ इनका प्रयोग वुदेली से 
ही आया हे, ठीक वेसे ही जैसे उसक यो? ( सहित के अथ में ) ओर 
अआयबी” 'जायबी' आदि भविष्यत्काल के 'बी? से अंत होनेवाले प्रयोग 
आए है । 
अवधी के संबंध मेँ कहा जा चुका है कि इसके पूरब-पछाह के 
विचार से दो भेद होते हैं ओर पछाहीँ रूप त्रजी के निकट पड़ते हैं। 
पश्चिसी और पूर्वी भाषाओं का स्पष्ट सेदक लक्षण सबनासोँ में दिखाई 
देता है, जिसे प्राकृत के वैयाकरणों ने भी निद्ष्टि क्रिया है । पश्चिसी 
भाषा मेँ जहाँ एकवचन के रूप सो, जो, को आदि होते हैं वहाँ पूर्वी में 





, # वतमाना-भविष्यन्त्योश्व ज जा वा। वतमानाया मविष्यन्त्याश्र विध्यादिबु च 
विहितस्य प्रत्ययस्य स्थाने ज जा इत्येतावादेशों मव॒तः। अन्ये त्वन्यासामपीच्छन्ति | 
होज | भवति । भवेत्‌ । भमवत । अमभवत्‌ | अभृत्‌ | बभूव। भूयात्‌। भविता। 
अविष्यति | अ्रमविष्यत्‌ वेत्यथं; |--देमचढद्र 
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से ते) जे, के आदि। पश्चिमी अ्रवधी पश्चिमी रूपों को भी अहण' 
फरती है। कारकचिह्न लगने पर इसमें भी त्रजी की भाँति ताकर, 
जाकर, काकर रूप होते हँ | पर 'केर' चिद्त लगने पर पूर्वी अबधी की 
भाँति तेहिकेर, जेहिकेर, केहिकेर रूप होते हैँ ! यहाँ (हि! विभक्ति लगन 
पर भी ते, जे, के ज्यों के त्योँ हैं । कविता में 'तिहि, जिहि, किट्दि! रूप 
कवियों की कृपा है । पश्चिमी अबधी मेँ ब्रजी या खड़ी की भाँति न! 
से अंत होनेवाले साधारण क्रिया के रूप चलते है; जैसे, उठन; बेठन 
आदि; पर पूर्वी में 'ब! से अंत होनेवाले रूप उठब, वेठव इत्यादि हैं। 
कारकचिह्न या दूसरी क्रिया जुड़ने पर पश्चिसी अवधी में धांतः रूप 
बना रहता हे; जेसे, उठन कॉ, वेठन माँ, चलन लाग, छड़न चहौं 
इत्यादि, पर पूर्वी मेँ दर्तमानकाल का तिडंत रूप होता है; जैसे, उठे को, 
बठ माँ, चले लाग, उड़े चहौ इत्यादि । पश्चिमी अवधी में अन्यपुरुप 
एकबचन की भविष्यत्‌ क्रिया "है? से अंत होती हैं; जैसे, उठिहें, 
वेठिहै, चलिहै इत्यादि, पर पूर्वी में “हि? से; जेसे, डठिहि, वेठिहि, 
चलिहि इत्यादि; इन्हीं के विसे रूप 'उठी, बेठी, चल्नो? हँ। ह? के हटने 
से बची हुई 'इ? से दांघे संधि हो गई है । 

भूतकालिक क्रिया का आकारांत रूप अवधी की बोलचाल मेँ 
दो स्थानों पर मिलता हैः एक तो उत्तमपुरुष बहुबचन ( सकर्मक ) 
में; जैसे हम खाबा, हम दिह्ा इत्यादि और दूसरे अन्यपुरुप एकबचन 
( अकमक ) पुंलिंग में, जैसे ऊ गया, ऊआवा इत्यादि। कविता में 
पुरुषभेदमुक्त रूप भी मिलते हैं; जैसे, भें जो कहा रघुबीर ऋृपाला 
( उत्तमपुरुष )) जो तुम कहा सो सपा न होई ( सध्यसपुरुष )) कहा 
वालि सुन भीरु पिय ( अन्यपुरुष ) | शुद्ध अवधो मेँ क्रिया कर्ता के. 
_उंपार ही चलती है। यहाँ तक कि लिंग और बचन भी उसी के 
>छसार होंते हैं। तुलसीदास और जायसी दोनों ने भूतकालिक क्रिया 
3 अतयी के लिए अकमक सेँ तो पश्चिमी अवधी के जो, सो, को रखे 
हु पर सकसेक क्रिया मेँ. एकबचन जे ” तेहि, केहि और वहुवचन 
जिन, तिन, किन | एक एक उदाहरण लीजिए | तुलसीदास--(१) सो. 
पुन्ि गई जहाँ रघुनाथा, (२) तेहि तव कहा करहु जलपाना | जावसी-- 
(१) जो जाकर सो आर ब्रयऊ, (२) केइ यह बसत बसंत उजारा | 
रु प्रयोग के रूप मेँ ही इनका अहण समझ्तना चाहिए। तेहि आदि 
के ये रूप वस्तुतः पूर्वी हक के न होकर अपभ्रंश के हैं और ठतीया: 
का विभक्ति के साथ प्रयुक्त हैँ | पछाहीं सो” आदि के बदले इनका: 


२६ ( ४०१ ) 


ग्रहण अचधी के सेल मेँ अधिक दिखाई पढ़ने फे ही कारण किया 
गया जान पड़ता है। तुलसोदास और जायसी दोनों के ग्रंथों मेँ 
कसेरि प्रयोग के रूप देखकर ही एक प्रसिद्ध वैयाकरण ने अवधी को 
भी त्रजी ही मान लेने की घोषणा की थी ओर 'अवधी” नाम तक को 
व्यथे बतलाया था | वात यह है. कि ब्रजी बहुत दिनाँ से काव्यभापा 
रही ओर हिंदी के कबि के लिए ब्रजी के काव्य का अवलोकन 
सदा अपेक्षित रहा, अवधी मेँ रचना करते समय इसी से ब्रजी के 
प्रयोग भी वेसे ही आपसे आप या सुभीते के लिए ग्रहीत हो गए जैसे 
ब्रज्ी से अवधी के प्रयोग सुभीते के लिए आगे चलकर ग्रह्दीत हुए । 
घनआनंद ब्जभापषा-प्रवीण' थे, पर अवधी के शब्द या क्रियाप्रद्‌ 
उनकी रचना तक में जहाँ तहाँ मिलते ही हैं--“मोहिं तुम एक तुम्हें मो 
सम अनेक आहि ?। बिहारी की भाषण बहुत साफ समभी जाती है पर 
उसमेँ आहि, जेहि, तेहि, जिमि, तिसि इत्यादि पूर्वी रूप तो मिलते ही 
हैं, चितई” का बिलक्षण प्रयोग भी दिखाई पढ़ता है -'चितई लल- 
'चौ हैं चखनिः! | अब 'चितई” को या तो अकर्सक क्रिया का अ्रयोग सानिए, 
या “कहा” के स्थान पर कही? का जैसा खस्लीलिंग प्रयोग ब्रजी की 
वोलचाल में चलता है वेसा ही “चितई” का भी सममझिए अथवा यह 
कहिए कि यह पूर्वी हे। उन्हों ने 'ल्खना' क्रिया का भी ऐसा ही ग्रयोग 
किया है--'पति रति की बतियाँ कहीं; सखी लखी मुसकाय” । पिछले 
कॉटे 'रत्नाकर? जी ने सरस्वती से अपने को 'घधनआनंद, बिहारी” बनाने 
की प्रार्थना ही नहीं की, बहुत कुछ बेसा ही बना भी डाला; पर उनकी 
रचना में पूर्वी प्रयोग भरे पड़े हैं। अवधी में ब्रजी या खड़ी के भी 
जो प्रयोग मिलते हैं उनका कारण कवियों की स्वच्छ॑दता है। इतना 
अवश्य कहना पड़ता हे कि तुलसीदास ने जितने पश्चिमी प्रयोग मानस? 
मेँ रखे हैं जायसी ने 'पदमावत' मेँ उतने नहीं। जायसी ने अपने को 
कर्मरि प्रयोग से प्रायः बचाया है। तात्पय यह है कि भाषाविज्ञान 
की दृष्टि से इन काव्यप्रंथोँ को हाथ में लेते समय सावधानी की 
आवश्यकता है । 
खड़ी की भूतकालिक क्रिया मेँ जहाँ य-श्रुति होती हे वहाँ 
अवधी मेँ वनश्रुति। इसी से खड़ी के पाया; आया; खाया का 
इसमें क्रमशः पावा। आवबा, खाबा होता है, कहीं कहीं ( जाना: 
“होना! मेँ ) ब-श्रृति भी नहीं होती, अतःगा। भा रूप भी हो जाते 
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ह # खबधी के थ्रतकालिक लख्यंत भूपो आे पुरुष; लिंग। बचन से 
बिकार नहीं होने-कीन्ह। दीन्ह। वेठ श्त्यादि। ऋबिता मेँ कभी 
क्रसी लथ्वत रूप प्रत्ययथ सोचकर वनसान से सी रख दिया जानता है; 
जैस, कह दसकंध कान ने बंदर । अवबबी मे श्लोकार्गत रूप नहीं होन; 
इसलिए दीन्देंठ; गयद इत्यादि रूप त्र्जी के ही हे) जिनका ब्जी के 
अनक्रल खिचा रूपा द्वीमय; गय्रों स्यादि होता &। जहाँ सक्रमक 
शुतकाल के पश्चिसी रूप लिए भी गए 58 बहाँ श्र।कारांत के स्थान पर 
शआकारांत रूप ही रख गए हैं; जैसे; फिए चितवा पाछ प्रभु देखा। 
अवेधी भें संबंध के चिह्न ध्यान देन योग्य 6 । थे तीन £-- के; कर 
आर कर | तुलसीदान न के था कड़ का प्रयोग ख्ीलिंग मेँ करके इनमें 
लिंगभद भी किया है । कर का प्रयोग बल्लुतः संबंतामों मे होता 
क्ै--जेकर; तकर था जहिकर, तहिकर दृत्यादि | पश्चिमी अबधी सें 
क्र! चलता है ओर उमसभेगस्प्ठ निंगभ्द हे । बअंसवाड़ों क्रा य-श्नति- 
युक्त रूप क्थार! इसी से चना दे इसके लवब्बत रूप ही अवध के 
ह। ब्रज्ञी का ओकारांत रूप किया! बालचाल मेँ नहीं ४, कविता में 
कही दिखाई पड़ना & | इसमें लिंगभद प्राकतकाल से ही होता 
खाया ४ आर यह सम्केत करत था क्रतें से उन माना जाता है | 
क्राध्यप्रंथों में (दि था हि! से युक्त रूप प्राकृत-अपभ्रंश की परंपरा के 
कारगु मिलते है | दि; हि. था हू अपश्रंश मेँ पप्टी की विभक्ति है जो 
सभो कारकों में आती हू । यद्द ह संज्राशब्दों से ते हट साया; पर 
सबनामों में अमी तक चिपका ट्रे--अवबधी, प्रज्ञा, खड़ी तीनों में; जैसे, 
तंहियन; इन्हे; उन्हें इत्यादि | यही बात क्रियाओं के 'हिः या 'ह! प्रत्यय 
की भी सममकती चाहिए। करिदृहि, करह इत्यादि मेँ परान रूपों की 
स्ज्षाम्ात्र दे, इनक वबालचाल के रूप कारहे, कहो इत्यादि ही होते थे | 
इत्ह ऋशर्िहिद था करठ लिखन की आवश्यकता नहीं हे', क्‍योंकि अवधी 


# इधर खड़ी के गद्य म॑ लाएंगे, आएगा, खाएगी इत्यादि के लिए जावेंगे, 
आवगा, खाबगी टत्यादि रुप शअ्रवर्थी के प्रमाव से दी चल पड़े है---शुद्ध 
खड़ी में पदल ही रुप चलते 6। ब-श्रति के विश्वेप आगन्रदी और 
व्याकस्यु की एकरूमता के अत्यविक पत्नवाती इन्हें जावगे, आयेगा; 
खायेगी लिखने | ऐसे सम विधि और आज तथा भविष्यत में ही चलते 
# जो अवबी के बतमान तिंइंत के रुप हैं। खड़ी मेँ भविष्वत्‌ के 


गा को इबने से जे रूम वचता दे वह वर्तमान का दी ढे। 


ञ्क 


| ( ५६९2० ३' ) 


मेँ ऐ' और आओ का - उच्चारण अइ? ओर “अउ' ही होता है। पश्चिमी 
हिंदी की भाँति “अय या अब” सा नहीं। .पश्चिमी हिंदी (खड़ी ओर 
“अजी ) सें केवल 'य” और “व! के पहले इन संयुक्त स्वरों का मूल उच्चारण 
“अब भी सुरक्षित हे, पर पुस्तक पढ़कर भापा का उच्चारण करनेवाले 
'ऐसे स्थलों पर भी “यः या “व श्रतियुक्त ही उच्चारण करते हैं; जो बड़ा 
ही कर्ुकटु होवा है; जेसे, गया या कन्हेया का उचारण गइया था 
कन्हइया न करके गयया या कनन्‍्हयया का सा करना अथवा कोवा था 
होवा का उच्चारण कउया या हवा न करके कया या हववा का सा 
करना। खिंचा उच्चारण करने से हो इनका 'ब” हटकर “अ? हो गया 
है। अब कोवा, होवा ने वेश बदलकर कौआ, होआ रूप घर लिया 
है क्‍योंकि दो व! के एक साथ उच्चरित करने में भुंह बनाना पढ़ता 
है। पुस्तकी ज्ञानवाले तो “गया” या “सया' को भी गयआ या सयआ 
ही बोलने लगते हैं, पर लिखने में इन रूपों का चलन नहीं हुआ है । 
तुलसीदास ने इस उच्चार्णभेद्‌ को प्रकट करने के लिए दोह के तुकांत 
शुरु-लबु का नियम तोड़कर 'वयन” 'नयन' रूप लिख हैं। वहाँ प्य? 
(ऐ! के य-श्रति उच्चारण को व्यक्त करने के लिए है | # 

शब्दरूप अवधी मेँ प्रायः लध्वंत ही होते है, और शब्द के सध्य सेँ 

भी फले रूप ही पाए जाते हैं, पश्चिमी की भाँति खिंचे नहीं। पश्चिमी 
का ब्याह” अबधी मेँ “वियाह” हो जाता है ( करिय वियाह सुता- 
अनुरूपा )। इसी प्रकार पश्चिमी मेँ यथा और “ब” की प्रवृत्ति है 
ओर पूर्वी में इ! और 'उ! को। खिचाव और “या और “व को 
ऋुचि के कारण पश्चिसी में तो हाँ, हॉ ( यहाँ, वहाँ ) रूप होते हैं 
ओर ढिलाव तथा इ” और “उ' के अपनाव के कारण पूर्वी ( अबधी ) 
झेँ इहाँ, उहाँ रूप चलते हैं। बिहारी ने तो एक ही पंक्ति मेँ दोनों प्रकार 

, के रूप रख दिए ह--ल्यो त॑ हा हॉ त॑ इहाँ नेकी घरति न धीर। पश्चिमी 
के अनुसार हां? नहीं तो 'इहाँ' को यहाँ” तो लिखना ही चाहिए। 
यही स्थिति क्रियापदोाँ की है । त्जी में “यः ओर अवधी में *इ! ही 
चलता है; जैसे, त्रजी में आय; जाय; आयहै; जायहे ( अथवा ऐहै, 
जेहे; उच्चरित रूप अयहै, जयहे ),ओर अवधी में आइ, जाइ; आइहे, 
 ज्ञाइहे अथवा ऐहै, जैहे; उच्चरित रूप अइहे, जइहे )। ब्रजी के काव्य 
हैँ भी जो “इ? वाले रूप मिलते हैं उनका कारण पुरानी कविता में तो 


* एहि बिधि पूँछुदि ,प्रेम, बस पुलक गांत जल नयन | , 
। » , कपासिंधु फेरहिं तिन्हृहि कहि बिन्नीत स्रु बयन | मानस, २११२ 


+ ( -२०७ ) 


प्राकृत रूपोँका अनुगमन था रक्तण सात्र हे और पिछले काटे को 
कविता से अवधी का सपकक |# 

लघ्वंत शब्दरूप के अतिरिक्त स्वाथवोधक वा; या? अथवा 
ध्याः ओर सा का प्रयोग भी अवधी से हे। या! छा प्रयोग छीलिंग 
में ही होता है। “ता! के पूर्व कहींकहीं आओ! भी जुड़ काता है। 
उदाहरण लीजिए-घोड़, (वाड़बा;, घाड़ावना; नाग ( नाशी ५ नरिया, 
नरीबा; सगना; विधना । घाड़वा, घाड़ीना से आओ! का उद्यारण हस्व 
है। कारकचिह्न लगाने पर इनके रूप भें विकार नहीं होता। तीनों 
भाषाओं के कारकचिह्नों की सारिणी नीचे दी जाती हे-- 














कारक खड़ी बोली त्रजी | अवधी 
को आल: (6 | %८, >< 
कस क्रो को ( का या का ) | के, काँ, कहें ( पुराना ) 
करण से सा ते से, सन 
संप्रदान | को को ( काया का ) | के; कॉ, कहें ( पुराना » 





+ अपादान [से त्त 
संवंध... | का (की,के) | को ( की, के ) कर, के ( क )9  केर 
अधिकरण | में; पर मेँ; माँ; पे (पर ) | में, साँ,म हैँ पुरानाऊ्रेपर 


भाषाविज्ञान के अंग 


भापा का आरंभ कव से हुआ; कैसे हुआ, इसका निश्चित पता 
नहीं चलता। अतः इस संवध सेँ अनुमान के अतिरिक्त और कोई 
सहायक, नहीं। वच्चे आज दिन जिस प्रकार भाषा सीखते हैँ उसी के 
आधार पर अनुमान किया जाता हे कि पुराकाल में मनोगत भावाँ 
की अप्निव्यक्ति आंगिक चेट्टाओं द्वारा होती रही होगी । आगे चलकर 








# ठदाहरण को छोड़कर खड़ी, त्रजी और अवधघी का भेद अधिकतर 
स्वर्गीय शुक्कजी कृत 'बुद्धचरिता की भूमिका के आधार पर लिखा यवा है। 

* यह रूप वोलचाल का है। काव्य में मी इसका प्रयोग हुआ है-पिठ 
आवसु सब धरम क टीका ( तुल्लसीदास , ओहि क पानि राजा पै पीया 
( जायती ) | चरणांत में तुलसीदास ने 'क! का “का? कर दिया है, इसे 

 ख़ड़ीःका “रुप नहीं समझना चाहिए; जेसे, वेदविहित संमत सब्रद्दी का £ 


(७०४८ ) 


व्यक्त ध्वनियों से भी उस क्रियामें सहायता मिली और अंत सेँ लिखित 
भाषा का उद्धव हुआ | भाषा का आरंस शब्दों से नहीं हुआ, वाक्यों 
से हुआ। भाषा की युति ( यूनिट ) वाक्य ही है। शब्द, प्रत्यय, अक्षर 
आदि रूपों में उसके सेद सुभीते के लिए कर लिए गए हैँं। जहाँ एक 
शब्द ही प्रयुक्त होता है और किसी भाव या विचार को वहन करता 
है! वहाँ वह वाक्य ही होता हे, बिना भ्राव या विचार के वह कोई 
प्रयोजनीय अर्थ नहीं. रख सकता | बच्चा जिस समय पूरा अर्थवोधक 
वाक्य न कहकर केवल एके शब्द ही कहता है. उस ससय वह पूरे 
वांक्य के प्रतिनिधि के रूप मेँही उस शब्द का उच्चारण करता है। 
“पानी? सान्न कहने से उसका तात्पय 'पानी पिलाओ?* ही होदा है। 
आभ्याऊ/ कहकर वह यह बताता है कि “बिल्ली म्याँव स्याँव कर: 
रही है?। 
ईश्वर ने वाणी की. अदूशुत ओर अमोघ शक्ति मनुष्य को दी है' 
ओर उसने उसका विस्तार करके यह प्रमाणित कर दिया है कि ज्लान- 
वान्‌ सनुष्य ने उसके दान का सचमुच सदुपयोग किया। इस प्रकार 
यह स्पष्ट है कि बोलने की शक्ति ईश्वरप्रद्स है ओर भाषा का निभौण 
सनुष्य-ससाज ने' किया है। पर धार्मिक दृष्टि से अनेक धर्मवाले भापा 
को भी ईश्वर की देन समभते आते हँ। सापा-विज्ञानी ऐसा नहीं 
सानते | वे यही सानते हैँ कि सापा-क्रमशः चेष्टा और ध्वनि के अनंतर 
विकसित हुई है। यह आज संसग से अर्जित की जाती है । भाषा 
का व्यवहार करनेवालों के बीच से हटाकर यदि कोई बच्चा जंगल मेँ 
रख दिया जाय तो बड़ा होने पर भी वह या तो कुछ बोल ही न सकेगा 
ओर यदि बोलेगा भी दो प्रत्येक पदार्थ या विपय के लिए वह नई संकेत- 
ध्वनि बनाएगा | बँचा अनुकरण से ही भाषा सीखता है । जह किस 
प्रकार संकेतग्रह करता है और किस प्रकार प्रत्येक पदार्थ ( व्यक्ति ) और 
क्रिया का प्रथक्‌ परथक्‌ बोध करता रहता है इस पर संस्कृत के शाख््ीय 
अंथों मेँ बहुत अधिक शास्त्रार्थ हुआ. है। ठीक इसी प्रकार इस पर 
भी विचार किया गया है कि शब्द को अथे की प्राप्ति किस प्रकार होती 
है, शब्द नित्य है यो अनित्य आदि। स्फोटबाद का व्याकरण सेँ 
विशेष सहर्त्व माना गया है; जिंसके अनुसार शब्द नित्य हे ओर 
इंच्द्‌ का अथ से नित्य संबंध हैं'। किसी भी शब्द ( ध्वनि ) से कोई भी 
अथ लिया जा संकता है। यह व्यवहार करनेवाले और सममभने- 
चाहे की स्वीकृति पर आश्रित, हैं । . । 


( ४०६ ) , 


जो शब्दसंपत्ति भापा के रूप मेँ पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार मेँ, 
प्राप्त हुई है या होती है उसमें शब्दों का संचय और किसी चिशेष 
ध्वनि से किसी अथ का संबंध किस प्रकार आगर्स म॑ स्थापत हुआ 
इस पर यात्क ने विचार करके बताया कि शब्दों के मृल में धातु 


३ 


हैँ और इन्हीं धातुओँ से क्रमशः शब्दराशि एक्रत्र हुई हे। जिस 

क्रेया से धातु का आदिम उद्धव समझाया जाता है! उससे सभी 
बातों का उत्तर आधुनिक भाषा विज्ञानी को नहीं मिलता | अतः उनके 
लिए वह अन्य कारणों की खोज करता है | मोच्षमूलर ने शब्दों की 
आरादि-निर्मिति के लिए कई प्रकार की प्रक्रियाओं का उल्लेख किया है । 
ये मुख्यतः चार ह-- १) अनुध्चनिमलक या “वाउन्चाउ! का सिद्धांत; 
जैसे 'कोबा” वोला होगा 'का का? और उसका नाम रख लिया गया 
होगा 'काक! । (२) सनोवेगसूलक या पृष्ठ पूह! का सिद्धांत; इसके 
अतुसार घिक्‌ घिक या छी छी, ओ हो आझादि सनोभावव्यंजक शब्दों 
की उत्पत्ति हुई। (३) प्रभावमलक या डिंग-डग! का सिद्धांत ; आरभम 
में कुछ पदार्था या स्थितियाँ ने मनुष्य पर ऐसा प्रभाव डाला कि वह 
सहसा कुछ ध्वनि कर वंठा, चसचस;,; दसदस आदि शब्द इसी कोटि 
के ह। (४) श्वास-प्रश्शासमल्षक या थयो-हे-हो! का सिद्धांत; भारी 
वस्तु उठाते हुए श्रमजीबी श्रस को हलका करने के लिए कुछ ध्वनियाँ 
किया करते हैं; जैसे, पत्थर ढोनेवाले कहते हँ 'छमाना छे? । इस ढर 
पर भी बहुत से शब्दों का निर्मोण हुआ होगा। स्वीट महोदय ने 
इसी आधार पर अनुकरण, सावाशिव्यंजन ओऔर संकेत था निदश 
तीन को शब्दों का उत्पादक साना है। 

विकास-क्रम से जब भाषा वन जाती है' और लोक उसका शासन 

सल्नी साँति करने लगता है तब व्याकरण से उसकी व्यवस्था होती 
है। व्याकरण उसका अनुशासन करता है। शब्दभेद आदि का 
निरूपण व्याकरण द्वारा होता है। बह केवल साषा का साधु प्रयोग 
बताता है । वह यह नहीं बताता कि ऐसे रूप क्‍्याँ होते हैं, इनके 
वनने का कारण कया है आदि आदि। निर्वेचन या निरुक्त मेँ शब्दे 
के मूल, उनके अथ, अथातर, कारण आदि का सी विचार होता 
अतः एक प्रकार से आधुनिक भाषाविज्ञान मेँ निरुक्त की ही विकसित 
प्रक्रिया दिखाई देती है। यह कहा जा चुका है -कि निरुक्त मेँ भारतीय 
आचाय यास्‍्क ने धातु को ही सल माना है । -उसमेंँ शब्द के रूप और 
अथ दो वातों का विचार किया है। रूप के विचार मेँ -वताया गया 


( ४०७०), 


है कि धातु से शब्द किस प्रकार बनते हैं और उन्हें किस विधि से 
कोई रूप मिलता है। जहाँ किसी धातु से शब्दरूप न मिलते वहाँ 
वर्णंगम, वर्णंविपर्यय, बंविकार और वरणुनाश के अनुसार विचार 
करना चाहिए ओर धातु के मृत्न अथ से दूसरे अथे सेँ शब्द मिलते तो 
उस धातु में अथोतिशय का योग मानना चाहिए। इस प्रकार निरुक्त 
पाँच प्रकार का साना गया है । # 
शब्द भें एक तो उसका अथे होता है और दसरे उसकी ध्वन्ति । : 
अतः आधुनिक भापाशास््र के अथेबिचार और ध्वनिविचार दो प्रधान 
अंग हैं। ध्वनि से ही शब्द के रूप का सी संबंध है। अतः शब्द 
का रूपविचार भी उसका एक अंग है। शब्द के रूपोँका संघटन 
वाक्य सें होता है ओर उससे भापा की पूर्णता का आभास मिलता है। 
इससे वाक्यविन्यास सी भाषा का प्रयोजनीय अंग हुआ, अतः इसका 
एक अंग वाक्यविचार भी है। शब्दों के निर्माण के भीतर प्राचीन 
इतिहास की सामग्री भी पड़ी है, इस पर भी सापाविज्ञानी विचार 
करते हैं, अतः प्राचीन शोध भी भापाविज्ञान का; एक अंग है। इस 
प्रकार संप्रति भापाविज्ञान के पाँच अंग साने जाते हँ--अथविचार: 
ध्वनिविचार, रूपविचार; वाक्यविचार ओर प्राचीन-शोधविचार । 
अथविचार 

- भाषा सेँ एक तो कुछ ध्वनियाँ होती हैँ जिनका उच्चारण किया 
जाता है और दसरे उसमें कुछ अथ रहता है. जिससे वक्ता का ग्रयो 
जत होता हे । उच्चारण ओर अथ इन दोनों मेँ से उच्चारण का संबंध 
शरीर या मुख्यतः जीम से है. और शब्द जिन अर्थों का बोध कराते 
'ह उनका संबंध मन या मस्तिष्क से है। ध्वनियाँ का परिवर्तन देश की 
स्थिति से संबंध रखता है, अथात्‌ वह बहुत कुछ भौगोलिक हे । किंतु 
अथ का संबंध मन से है. इसलिए वह' मानसिक है । ध्वनिपरिवतेन 
का मूल कारण इस प्रकार शारीरिक और भौगोलिक ठहरता है ओर 


# वर्णागमो वर्णविषयंयश्च हो चापरों बर्णविकारनाशों | 
घातोस्तदर्थांतिशयेन योगस्तदुच्यते पग्चविध॑ निरुक्तम्‌ ॥ 
वर्णागमो गवेन्द्रादौ सिद्दे बर्णंविपययः। 
घोडशादौ विकारः स्थाहरणंनाशः प्रषोदरे ॥ 
वर्णविकारनाशाभ्या धातोरतिशयेन य+ | 
योग; स उच्यते प्राज्षेमेयूरश्रमरादिषु ॥ 


( ४८्य॑ ) 


अर्थपरिवर्तन का मूल कारण मानसिक ओर वेयक्तिक। मम्तिप्क मेँ 
जितने संस्कारों की छाप पड़ी रहती है वे एक-दूसरे से संलग्न होकर 
अर्थभेद उत्पन्न करते हैँ। मनुप्योँ का समूह इस प्रकार के परिवर्तनों को 
स्वीकृत करता चलता है इसलिए ये बने रहते हैँ । बहुत से शब्द विशेष 
समय या घटनाओं के ग्योतक होते हैँ ओर चल पड़ा करते हैँ। टंक! 
ओर “छतरी-सेना” ऐसे शब्द आधुनिक युद्ध के कास्ण प्रचलित हो 
गए हैं। 


बौद्धिक नियम 


अर्थपरिवतन मेँ बुद्धिव्यापार किस प्रकार प्रवर्तित होता है। अथोत्‌ 
उसके नियम क्या हैं, इस पर विचार करने की आवश्यकता है | परि- 
बर्तन में बहुत बड़ा प्रभाव साम्व का दिखाई देता हे | पहले इसके लिए 
'सिथ्या साम्य” शब्द का व्यवहार होता था, परंतु अब “सिथ्या' शब्द 
फालतू समझा जाता है| संस्कृत का द्विवचन साम्य के कारण व्यापक 
होते होते, अंत मेँ उठ ही गया। ऋआरंम में एक प्रकार के या परस्पर 
विरोधी जोड़ों के लिए इसका व्यवहार होता था; जैसे नेत्रे; कर्णो) हस्तों; 
पादी, पितरी, भ्रातरी, रामलक्ष्मणी; सुखदुःखे, लाभालाभौ, जयाजयो* 
आदि। आगे चलकर सिंहश्श्गालौ, बराहमहिपों, शुकपिको, काकक्कूमों की 
नोबत पहुंची | फिर यह किन्‍्हीं दो के लिए प्रयुक्त होने लगा | प्राकृत आदि 
सेँ यह व्यथ समझा जाकर छोड दिया गया, बहुवचन से ही काम चलने 
ल्गा। साम्य से केसे केसे शव्द बन जाते हैं, इसके उदाहरण लीजिए । संस्कृत 
में रक्त से रक्तिमा, नील से नीलिया आदि शब्द चलते हैँ, जिनमें 'इमा' 
( इसनिच्‌ ) प्रत्यय लगा है । हिंदीवालाँ ने लाल? ( फारसी ) से 
“लालिमा ' ही नहीं, हरित से 'हरीतिसा? भी वना ली। 'हरितः 'हरीतः हुआ 
ओर फिर उससें इसा! प्रत्यय लगाया गया । इसका ठीक रूप हरिसा है 
जिसका अरथ हरा और पीला दोनों है । मुखसुख और सनसुख के कारण 
संकरता उत्पन्न होती है। 'मानस-सरोबर” का 'सानसरोबर” इसी 
प्रकार हुआ है | मिलती-जुलती ध्यनिवाले शब्दोँ मेँ प्रायः भ्रम हो जाता 
है। “विकास? (वृद्धि! या 'फेलाव! अथ्थ ) के लिए 'विकाश? ('प्रकाशः 
के भाई) का प्रयोग हिंदी मेँ प्रायः होता है | “बाह्य! ( वाहरी ) के लिए 
वाह्मय ( ढोने योग्य ) खूब चलता है: । संस्क्रत मेँ इस पर एक श्लोक ही 


# सुखदुःखे समे इत्वा लभालामी जयाज॑यी [--गीता | 


( ४०६ ), 


है |# उसमेँ बताया गया है. कि तालव्य श ओर दुंत्य 'स' के भेद 
से एक ही आकार-प्रकार के शब्दों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है।, 
जैसे 'स्वजन! का अथे है “अपना व्यक्ति, 'पृतिः या कुटुंबी' ( इसी से 
हिंदो का 'सजन! या 'साजन' बना) पर 'एवजन' का अथ'है “चांडाल ; 
इसी प्रकार सकल” ( सब ) ओर 'शकल' ( टुकड़ा, 'सकृत्‌ (एक बार) 
ओर शकृत्‌ ( पुरीप, सल )। वाक्यों में भी ऐसा व्यतिक्रम होता है; 
जैसे, 'मोहन, तुम और ऋृष्ण जाओ । यहाँ 'जाओ' का संबंध तुम 
से है, मोहन ओर कृष्ण से नहीं। शब्दोँ के अर्थ (लिंग आदि ) में 
बिकार या परिवतेन पहले किसी एक ही व्यक्ति से होता हें. कितु 
अधिक या वड़े लोग जिसका व्यवहा करने लगते है. वह मान्य हो 
जाता है । हिंदी मेँ संस्क्ृत-शब्दों का लिंग-परिवतेन इसी प्रकार सान्‍्य 
हो गया है। 'झुंदर' से बना 'सौंदर्य” तो पुंलिग हैं. पर 'समर्थ! से बना 
'सामथ्ये! ल्लीलिग मेँ ही चलता है। जन था लोग अर्थ मेँ. व्यक्ति! को 
पुंलिंग हुए अभी कुछ, वर्ष ही हुए हैँ,। संस्कृत में यह खीलिग हैं) अभि- 
व्यक्ति! का प्रयोग 'अभि! की अगाड़ी के साथ ख्लीलिग मेँ बना छी हे । 
धआत्मा! अग्नि) वायु' संस्कृत मेँ पुंलिंग हैं। मुसलमानों के संसर्ग से 
रूह, आतिश और हवा के सेल मेँ आकर ये बहुत पहले ल्लोलिंग हो 
गए | कुछ लोगो ने इन्हें पुंलिग करने की वीरता भी दिखाई, पर अब्र 
तक थे खीलिग ही है. । 
इस प्रकार यह व्यक्तिगत जान पड़ता है) पर व्यक्ति के अतिरिक्त 
अन्य स्थितियाँ सी परिवतन मेँ सहायता करती हैं। जब कोई शब्द 
एक भाषा से दूसरी आपा सें पहुँचता है. तब भी अर्थ मँ परिवतेन हो 
जाया करता है। अरबी मेँ किवाम” शहद की तरह गाढ़ी मीठी 
चटनी को कहते हैं, हिंदी में, किसास' सुरती का ही दोता है । अरबी 
पँ 'जुरोफ' एक प्रशु होता है. पर त्रजसापा के कवि उसको पक्षी ही 
मानते रहे हैँ ।। तुरकी मेँ “उजबकः तातारी को कहते हैं, पर हिंदी में 


#% यद्यपि बहु नाधीषे पठ पुत्र व्याकरणम । 

स्वजनः श्वजनों मा भूत्‌ सकता शकलञः सकच्छुकत्‌ ॥ 
+ मिल्रि मिहरत बिछुरत मरत दंपति अति रसल्ीन ।' 

नूतन ब्रिधि हेमंत की जगत जुराफा कीन ॥ -बिंहारी | 
, जगत-जुराफा द्वै जियत तज्यो तेज निज भाड़ । 

रूसि रहे ठुम पूस मेँ यह धौं कौन' सयातु ॥- पझाकर । 


( ४१० ) 


उसका अर्थ है 'उजड़ः | फारसी में शोर! “सिंह” के लिए आता है+ 
हिंदी मे बाघ के लिए। अगरजा मे 'रेल' पटरी को कहते ६, 
हिंदी में गाड़ी! को । विजातीय ही नहीं सजातीय भाषाओं मे भी 
यदि कोई शब्द यात्रा करता है तो भी अथातर हा जाया करता 
है । संस्कृत का बाटिका' शब्द हिंदी के 'बाड़ी ( कुलबाड़ी ) या वारी' 
( आस की बारी ) सेँँ मुल्त अथ को बनाए हुए है। पर बेंगला मे 
पबाड़ी? का अथ है 'घर' और मराठी मेँ वाड़ा' का अर्थ है मझुदज्ला' 
आशभ्रयस्थान' या 'धमंशाला' | हिंदी में बाडा पशुआ का होता हैं | 
हिंदी में 'वेटा? प्यार की वोली है | पर बय में छोटे बंगाली को भी यदि 
बटा! कहकर पुकारिए तो आपका सिर तोड़ देगा । वृक्षों आर पशुआओं 
के ताम से विशेष परिवर्तन हुआ करता है| यही अवस्था रंग ओर 
स्वाद को भी हे। न्तील! का अर्थ हिंदी-कविता में काला” भी लिया 
जाता है । 5 संस्क्रत 'कट' से हिंदी का कड़वा? या कड़आ? (कड़वा) 
वना | पर हिंदी में 'कड़आ” (कड़वा) का अथ वहीं हु जो संस्कृत भे 
“तिक्तः का | हिंदी का 'तीता? 'तिक्तः से बसा, पर इसका अर्थ वही है 
जो संस्कृत के 'कट्ठ! का | परिब्थिति के कारण भी अथातर हुआ करता 
है। पत्ता” शब्द पान! के खेल मेँ जो अर्थ व्यक्त करता है. वही 
“पान-पत्ता' कहने पर नहीं। 
शब्द्शक्त्ि 

भारतीय शाख मेँ 'शब्दशक्तिः के नाम से “अथग्रक्रियाः का विस्तार 
के साथ विवेचन किया गया है। उसमें अथ का विस्तार करते हुए 
बताया गया है कि शब्द से अथ्थ का कई प्रकार का संबंध होता है। 
एक तो शब्द और अथे का साज्षात्‌ संबंध होता है । किसी शब्द के 
छारा जिस अथ का बोध होता है उस अथ (वस्तु) के किसी के द्वारा 
प्रत्यक्ष दिखाए जाने पर दोनों का संबंध जान लेते हँ4 आगे चलकर 
कोश-व्याकरणादि की सहायता से भी जिस अथे का ज्ञान किसी विशेष 
शब्द के लिए होता है वह भ्री साज्षात्‌ संक्रेतित ही होता हैं। यही 
किसी शब्द का 'झुख्याथ” कहलाता है । इसका ज्ञान जिस शक्ति के 


# वस्त॒ुतः कृष्ण ओर नील की एकता के कारण कवि लोग ६।॥। कवि- 
समय में अन्य वर्णों की भी एकता मानी गई है--कृष्णनीलयो:, 


कृष्णहरितयो:, कृष्णुश्यामयो:, पीतरक्तयो;, शुक्लगौरयोरेकत्वेन निवन्धर्न 
व कंविसमयः |--रानशेखर | 
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हारा होता है' उसे अमभिधा? नास दिया गया है। सुख्याथ का दूसरा 
नाम इसी शब्द के आधार पर “अभिषेयाथ” भी हेै। उसका 
तीसरा नाम वाच्याथ! भी रखा गया है। जिस शब्द के द्वारा इस 
अथ का वोध होता है वह वाचक” कहलाता है । पर बहुत से ऐसे 
शब्द भी होते हैँ जिनका आकार-प्रकार एक होता है, पर अथे भिन्‍न 
भिन्‍ल होते है। ऐसे शब्दों के प्रसंगप्राप्त अथे के ज्ञान मेँ अभिधा सहा- 
यक होती है' | पर किसी विशेष अर्थ का बोध अनेक विधियों से होता. 
है; जसे, ऊपर “पत्ता? शब्द मिन्‍न भिन्‍ल प्रसंगों या प्रकरणों में मिन्‍न 
भिन्न अर्थ का बोध कराता है। ये विधियाँ अनेक मानी गई हँ-संयोग, 
विप्रयोग, साहचये; विरोधिता, अर्थ, प्रकरण, लिंग, अन्यशब्द्संनिधि, 
सामथ्यं, ओऔचित्य, देश, काल, व्यक्ति; स्वर आदि ।* उदाहरण लीजिए-- 
यदि कहा जाय कि 'शंख चक्र पद्म गदा धारी हरि दिखाई पड़े” तो 
“हरि? शब्द का इस वाक्य सेँ शंख चक्र' आदि के संयोग से “विष्णु! 
ही अर्थ किया जायगा | हरि! शब्द के बंदर” आदि जो अन्य अनेक 
अथे होते है वे यहाँ न लगगे | अतः अनेक अथ रखनेवाला हरि! शब्द्‌ 
यहाँ 'संयोग? के द्वारा विष्णु” अथ में नियंत्रित हो गया। यदि कहा 
जाय कि “ये शंख चक्र आदि से हीन हरि हैं? तो हरि! शब्द का अर्थ 
शंख चक्र! के विप्रयोग या वियोग से “इंद्र! होगा। रास और कृष्ण 
का कुशल-समाचार पाकर लोग सुखी हुए! कहने पर 'राम' शब्द का 
अर्थ 'बल्तरास” करना पड़ेगा। 'ऋष्णः के साहचय से यहाँ राम! का 
अथे 'परशुरास” या 'दशरथपुत्र राम” नहीं हो सकता। 'रासरावण मेँ 
प्रचंड युद्ध हुआ! कहने से “राम” शब्द का अथे, रावण! के साथ 
प्रसिद्ध विरोध होने से, 'दशरथपुत्र राम” ही करना होगा । अथ का 
अर्थ हे अ्योजन! । . 'मोक्ष के लिए हरि की स्तुति करनी चाहिए! कहने 
से “हरि! शब्द का अथे “विष्ु? लेना होगा। यहाँ मोक्ष” ध्रयोजन” 
के कारण “हरि? का यही अर्थ लगाना पड़ता है। किंतु हरि हिंतसहित 
रास जब जोहे। रमासमेत रसापति सोहे--( सानस )” कहने पर 
“हरि? शब्द का अर्थ प्रकरण के कारण घोड़ा? करना होगा । क्यों किः 


# संयोगो विप्रयोगश्च॒ साइचय विरोधिता । 
ऐश ्क् लिड् 
अथः प्रकरण लिड्। शब्दस्यान्यस्थ सनिधि: ॥ 
सामथ्यमौचिती देश: काल्ो व्यक्ति: स्वरादयः । 
कक रे 
शब्दारथस्यानवच्दे दे विशेषस्मृतिहेतवः ॥--भवृहरि । 
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राम विवाह? करने के लिए जा रहे हैँ ओर अन्य राजकुमार भी घोड़े 
पर सवार हैं। इस विवाह-प्रकरणः से यही अथ नियंत्रित दोता 
धसकरध्दज कुपित हो गया? कहने से 'मकरध्चज' का अथ्थ कामदेव 
करना पडता है, समुद्र! नहीं। क्योंकि 'काप” कास का लिंग अथधोत 
“चिह्न! है, समुद्र का नहीं हो सकता । करि-क्र सग्सि सुमग झुजदडा! 
मेँ कर! शब्द का अथथ 'करि की समीपता (€ अन्यशब्दर्सनाथ ) स॑ 
सूड' ही करना पड़ता है। मधु से कोकिल मतबाला हा गया मभे 
मधु? शब्द का अथ वसंत है। क्‍योंकि वर्सत में ही का्किल को 
सतवाला करने की सामथ हे। “विनु हरि-सजन न भर तरिय यह 
सिद्धांत अपेल' में हरि शहद का अथ “भव से तारने' के “श्याचित्या 
“विष! (राम?) ही होगा। आकाश सें घनश्यास को छाई छुटा' में 
“नश्याम' शब्द का अथ आकाश दिश' के कारण 'वधादल' ही होगा | 
प्रल्॒य से हरि ही वचते है” कहने से हरि? का अथ॑ प्रलय 'काल' के 
निर्देश से “विष्णु? ही होगा । हमरी गति पति कसलनयन की जोग 
सिख ते रॉड़ि' सें पति! शब्द स्त्रीलिय होने से प्रतिष्ठा! ही अर्थ देगा । 
“यक्ति! का अथ “लिंग! ( स्त्रीलिंग, पुंखिग ) है । 'स्थर! का प्रयोग वेदों 
में होता है | आद! के अतगेत अभिनय” ओर 'उपदश्शा का भहणु 
किया गया हैं। किसी वात को कहते समय हाथ, सुख आदि की 
चेटाओं से सी किसी अर्थ का निर्णय होता है। यही 'असिनयः है 
“इती वडी हे देहरी इते बड़े हैं हार! कहते ससय दिहली” की 
छुटा३ व्यक्त करने के लिए हाथ की पॉचों उंगलियों को एकत्र करने 
की सुद्रा दिखाना ओर इते बड़े! पद के साथ उंगलियों को फत्लाकर 
छाए! का बडा होना वताना देखा जाता छह ।१ कोई वस्तु लेकर उसे 
दिखाते हुए किसी अथ का बोध कराना “उपदेश? है । 





# संस्कृत में 'इन्द्रशच्ु: स्वस्तोषपराधात्‌” का आख्यान प्रसिद्ध है। “इंद्रशच 
के स्वसभेद से दो अथ होते ६--<“इंद्रहूपी शत्नः और “इंद्र है शच् 
जिसका?। इत्र के पुरोहित ने त्वर बदल दिया जिसमे दूसरा अर्थ हो गया 
ओर वह मारा गया । बनारसी बोली में स्वस्फेर से अथभेद होता हैं| 
“उठ कहने से संबोधित व्यक्ति के प्रति अनादर यां छुटाई का माधव प्रकट 
होता है, पर 'उठ' कहने से आदर, प्रेम या बड़प्पन का माव | 

। मिल्लाइए “वहवो््था गम्यन्ते अत्िनिकोचे: पाणिविहारैश्व। 

ह --महामाष्य | 
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, जहाँ सुख्याथ .इन नियामक के द्वारा भी प्रसंगानुकूल नहीं होता 
वहाँ दूसरी शक्ति द्वारा शक्य संबंध से अभिग्रेत ( संभावित ) अथ का 
प्रदण होता है । इस शक्ति का नास 'लक्षणा” है; इससे निकलनेबाला 
अथ “लक्ष्य! होता है और जिस शब्द से यह अर्थ निकलता है. उसे 
“लक्षक” कहते हैं। लक्षणा के लिए तीन शर्ते आवश्यक हैँ--( १) मुख्याथे 
का बाघ, (२) दूसरे अथ का झुख्याथ से योग ( जुड़ा होना ) और (३) 
प्रारंपरिक राढ़ि या किसी विशेष प्रयोजन के कारण उस अर्थ का 
निकलना । वस्तुतः तीसरी शर्त प्रयोजन” ही है। ढुल्ल स्थानों पर 
प्रयोजन तक जाने की आवश्यकता नहीं रहती, इसका कारण यही 
होता है कि बहुत दिनों से बसा प्रयोग होते होते 'रूढ़ि! बंध जाती है 
ओर बेसे प्रयोगों से तुरंत संभावित अर्थ निकल आता है; जैसे, 
“बनारस धार्मिक है”, कानपुर व्यापारी है”, 'लखनऊ चिकनिय्ा है? 
आदि प्रयोगों मेँ 'नगरों ”? का व्यवहार 'नगरवासियाँ? के अथ मेँ किया 
गया है। ऐसा प्रयोग करने की रूढ़ि पड़ गई हे । यहाँ 'नगरवासियाँ?' 
के लिए 'नगरों? का प्रयोग वस्तुतः 'समस्तता” को व्यक्त करने के 
प्रयोजन से होता है, पर यह प्रयोजन रूढ़ि के कारण दब गया है' | 
प्रयोग की बहुलता से नोबत यहाँ तक पहुँचती हे कि लक्ष्याथे को, 
लेकर लक्षक रूप में जिन शब्दों का व्यवहार कभी चला था वे वाचक. 
का ही काम देने लगते हैं; जैसे, 'कुशल” शब्द का प्रयोग पहले ऐसे 
व्यक्ति के लिए होता था जो कुशों को काट लावा था। छुशों मेँ इतना 
चोखापन होता है! कि चूकते ही उंगली चिर जाती है'। अतः काटते 
समय सावधानी अपक्षित होती है | इसी लिए कुशल” शब्द का' 
प्रयोग - 'चतुर/ के लिए भी होने लगा। अब कुशल” शब्द कहते 
ही “चतुरः अथे वाच्य के रूप निकल आता है। ऐसे शब्दों को 
“'लक्षक'-कहना और इनमेँ “रूढ़ि! को लक्षणा का हेतु सानना इसी से 
कोई कोई ठीक नहीँ सानते । उनके अनुसार प्रयुक्त शब्द से यह जानने 
की आवश्यकता होती है. कि उसके किसी अर्थ मेँ प्रयोग करने का 
हेतु कोई है या नहीं। पत्येक शब्द की व्युत्यत्ति का निमित्त दूसरा 
होता है और प्रवृत्ति का निमित्त दूसरा । यदि शब्द किस प्रकार बना 

है इसे सोचकर उसके प्रयोग मेँ गृहीत अथथ का विचार करने लग गे 
तो बड़ी कठिनाई होगी |# 'दुहिता” शब्द पुत्री के लिए आता है । 
जो गृहस्थी मेँ दुहने का काम करती थी उसे “दुहिता” कहते थे। अब. 


# देखिए 'साहित्यद्पंणः । 
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यदि 'जलपान' लानेवाली पुत्री को कोई “दुहिता! कह्दे तो यहाँ 'लक्षणा? 
नहीं हो सकती । क्‍योंकि 'दुहिता' शब्द का अथ ( उुख्याथ ) पुत्री! 
हो गया । इसलिए 'कुशल' की भाँति प्रवीण), उद्घार|, द्विर्फ' आदि 
शब्दोँ मेँ लक्षणा न होगी । 
कहीं तो मुख्यार्थ लक्ष्याथ के साथ लगा रहता हे ओर कहीं नहीं। 
पहले प्रकार को अजहत्स्मा्थोी या अजहल्लक्षणा कहते हैँ ओर दूसरे 
प्रकार को जह॒त्व्वाधो या जहल्लक्षणा | 'जह॒त? का अथ हे पत्यागना? | 
इन्हीं का लास क्रमशः उपादान-लनणा आर लक्षण-लतक्तणा स्कि । जब 
से ये चणण आए तब से यहाँ का महत्त्व बढ़ गया? मेँ “चरण” का 
अथ पिेर! है; कितु “चरण” में महत्त्व” लाने की शक्ति नहीं) झतः 
सुख्याथ का बाघ हुआ | फिर “चरण” का अथे “चरणवाला” करने से अथ 
संगत निकल आया | “चरण? ओर “चरणुवाले' सें अवबयवावयदी-संबंध 
है। “चरणवात्षि' के स्थान पर “चरण? कहने में उसका वड़प्पल वतलाना 
प्रयोजन है। “चरणवाला? अर्थ निकलने पर “चरण” का अर्थ भी उसमें 
चिपका हुआ हे | अतः लक्ष्याथ में मुख्या्थ का भी 'डपादान! होने से यहाँ 
उपादान-लक्षणा हुईं । (बीच वास करि जमुनहिं आए? मेँ 'जमुनहि! का 
अथ “यमुना नदी की धारा मेँ? होता हे। पर धारा मेँ जा खढ़ा होना 
“संगत नहीं; अतः 'जमुना” का अथ “यमुनातट” करना पड़ता है । यह 
अथ सामीप्य-संबंध से होता है | यहाँ 'जमुना' ( धारा ) ने अपना अथे 
“एकदम त्याग दिया | धारा तट? लक्ष्याथ का उपलक्षण सात्र है। ऐसा 
कहने का प्रयोजन ठंढी वायु मेँ पहुँचना” आदि है। “उपलक्तण” के 
“कारण इसे “लक्षण-लक्षणा? कहते हँ। कह कपि धर्ससीज्ञता तोरी । 
_हमहूँ सुनी कृत परतिय चोरी? मेँ 'घर्मेशीलता? का अर्थ अधर्मशीलता? 
है, क्यों कि घरसेशीलता? ओर “पराई स्री चुराना? मेँ समन्वय नहीँ 
नहोता। यहाँ “विपरीतता के संबंध से ऐसा अर्थ किया गया है और 
अधरस्संशील्ञता की “अधिकतता' व॒ताना अयोजन हे । 'धर्मेशीलता? शब्द 
“अवसंशीलता” का उपलक्षण है, अतः यहाँ भी लक्षण-लक्तंणा ही है । 
“विपरीत! संवंध से लक्ष्या्थे का बोध होने के कारण इसे “विपयीत- 
लक्षणा' भी कहते है । 
कहीं तो साइश्य के कारण मुख्याथे के लिए लक्ष्यार्थ गृहीत होता है 
और कहीं साइश्य के अतिरिक्त अन्य कारण से भी । पहली विधि को 
5गौणी? ओर दूसरी-को 'शुद्धा” कहते हैँ। 'झुखकमल समीप सजे थे दो 


+ 


किसलय से पुरइन के! मेँ झुख' को “कमल? कहा गया है। 'मुखः 


ना 


:( ४१४ ) 


“कसल' नहीं हो सकता, पर प्रफुल्लता आदि गुणों के कारण अझुख” को 
“कमल? कहा गया है। यहाँ “कमल? का मुख्याथ हे “पुष्प विशेष”, पर 
लक्ष्याथ है प्रफुल्लता, कोमलतादि गुशयुक्त वरतु | साहश्य-संबंध से ही 
ऐसा अथ किया जाता है। आह्ादजनक होना प्रयोजन है | अतः यहाँ 
गोणी लक्षणा हुई | कई साम्यमूलक अलंकारों में यही लक्षणा आधार 
होती है। जब कोई बढ़ा छोटे से प्रसन्न होकर पीठ ठाँकता है--'तुम 
सिंह हो! या अप्रसन्‍न होकर डाँटता है--तुम बेल हो” तो यही लक्षणा 
होती है'। जब कहते हैं कि “विद्या ही धन है? तो यहाँ “विद्या? को 'घन्ः 
कहने में 'साहश्य-संबंध” नहीं होता । “विद्या से 'धनः की प्राप्ति होती 
हे। (विद्या' कारण है और “धन” काय | अतः कार्य-कारण-संबंध' होने 
से यहाँ शुद्धा' लक्षणा होगी | अभिधेय के साथ लक्ष्य का अनेक प्रकार 
का संबंध हो सकता है--अंगागी साव, कार्य-कारण, तात्कम्ये, सामीप्य, 
साहश्य, समवाय आदि ।* इनमें से साहश्य के अतिरिक्त अन्य संबंधों 
से शुद्धा ही होगी । यदि साहश्येतर सब्र संबंधों के अनुसार शुद्धा 
/लक्षणा के भेद रखे जाय तो न जाने कितने भेदाँ की कल्पना की जा 
सकती है। 

आरोप ओर अध्यवसान के विचार से भी दो प्रकार की लक्षणाएँ 


. कही गई हैं । जहाँ आरोप-विषय ओर आरोप्यमाण अर्थात स्थूल रूप मेँ 


छउपस्ेय और उपसान का शब्द द्वारा कथन करके लक्षणा की जाती है 
चहाँ सरोपा ओर जहाँ केवल उपसान का ही कथन होता है, उपमेय 
उसी में छिपा रहता है, वहाँ साध्यवसाना लक्षणा होती है । पहली 
“छूपक? अलंकार का ओर दूसरी रूपकातिशयोक्ति का मूलाघार होती 
' है । उदाहरण लीजिए--- 

लिखकर लोहित लेख, डूब गया हे दिन अहा ! 

व्योम-सिंधु सखि; देख, तारक-बुदूबुद दे रहा ! 

“्योम! को 'सिधु? कहने मेँ सुख्याथ का बाध है; पर तद्॒पता के 
कारण “व्योमः पर, सिंधु! का आरोप किया गया है। “्योम! की 
“गहनता, विस्तार आदि का सम्यक्‌ बोध कराने के श्रयोजन से ही उसे 
“सिंधु” कहा गया है । व्योम' और “सिधु! दोनों को शब्द द्वारा कह 
देने से सारोपा लक्षणा हुई। पर आयो घोष बड़ो व्यापारी? में उद्धव? 

# लक्षणा के पॉच प्रकार इन संबंधोँ के विचार से भी कहे गए. ह--- 
अमिषेयेन संबंधात्सावश्यात्समवायतः | 
वैपरीत्याल्कियायोगाल्लक्ष॒णा पश्चचा मता ॥--मरतेमित्र | 





( ४१६५ ) 


'का शब्द द्वारा कथन न होने से ओर “व्यापारी? ( उपसान ) का ही 
उल्लेख करने से साध्यवसाना है। 'डद्धव! को “यापारी? कहने से 
मुख्याथ का वाध है, पर तात्कम्ये के कारण उन्हें ऐसा कहा गया है 
उनमें पाखंड आदि की स्थापना ही प्रयोजन हे । 
लक्षणा मेँ जो प्रयोजन रहता है चह व्यंजना ब्ृत्ति के अंतगत है. | 
ऐसा कहने से यह प्रश्न हो सकता हे कि लक्षणा की प्राप्ति पहले होती 
है या व्यंजना की । उत्तर होगा--लक्षणा की ही । प्रयोजन का सम्यक्‌ 
बोध भत्ते ही बाद में व्यंजना द्वारा हो, पर उसका स्थूलत आभास पहले 
ही मिल जाता ह। झढ़ि के संचंध में पहले ही कहा गया हे कि उससे 
भी प्रयोजन रहता है, पर वह प्रत्यक्ष नहीं रहता, व्यवद्यार की बहुलता 
से दव जाता है |# ध्यान दने पर उसका भी बोध होता है । अतः 
“यंजना? एथक्‌ ही बृत्ति मानी जाती है। इससे निकलनेवाला अर्थ 
“्यंग्याथ! होता है और इसे व्यक्त करनेवाला शब्द “व्यंजक” कहा 
जाता है| शब्द और अथ के आधार पर होने के कारण व्यंजना के 
दो मुख्य भेद होते ह-शाव्दी ओर आर्थी । इनमेँ से शावदी व्यंजना 
के दो सेद होते ह--अभिधासूला और लक्षणामूला | इनका विचार 
पहले ( पूछ ६५ ) किया जा चुका है। झआर्थी ब्यंजना की प्रतीति 
के साधक वक्त, बोधव्य, काकु; वाक्य; वाच्य, अन्यसंनिधि) प्रस्ताव; 
देश, काल, चेष्टा आदि हैं। इनकी विशेषता से आर्थी व्यंजना होती 
है । एक उदाहरण लोजिए-- 
हृग लखिह मधुचद्रिका, सुनि्ह कल धुनि कान। 
रहिहे मेरे प्रान घट, प्रीतम करो पयान | 
यहाँ 'काकु? ( विशिष्ट कंठध्वन्नि ) से प्रिय का प्रयाण वर्जित किया 
2. हे। “विपरीत-लक्षणा' द्वारा जहाँ लक्षणामूला व्यंजना होती है. 
वहाँ बाक्यगत शब्दोँ से सुख्याथ का वाघ होता है, जैसा पहले दिखाया 
जा चुका है, पर यहाँ सुख्याथ के अलनुपपन्न होने का अवसर ही नहीं 
आता। सीधे अर्थ से हो व्यंग्या्थ निकल आता ' है। इसी से इस 
आर्थी व्यंजना के शब्दोँ का परिवर्तेन पर्यायवाची शब्दाँ से हो सकता 





# तेन प्रयोजनस्थापि द्वेविध्यम्‌ | किचिद्धि सान्तरार्थपरिग्दे प्रयोजनमनादि- 
बृद्धव्यवहारप्रसिद्यनुसरणात्मकत्वात्‌ रूब्यनुवृत्तिस्यमावम्‌ | -अपर तु 
रुब्यनुसरणात्मक यत्पग्रोजनमुक्त तदहयतिरिक्तवस्त्वन्तरगतस्प संविज्ञनपद्स्य 
रुपविशेषस्य प्रतिपादनं नाम ।--अश्रमिधाद्रत्तिमातृका । 


हे ( ४१७ ) 


है। शाब्दी व्यंजना में शब्द-परिब्र्‌ त्त नहीं हो सकती। इसी से उसे 
शाब्दी कहते हैं । 

( ईंस अत्यंत संक्षिप्त विवरण से स्पष्ट है कि अथातर या अर्थ-परि- 
वतन पर भारत मेँ विस्तार से विचार किया गया है। तीनों शब्द- 
शक्तियाँ # में से अथेपरिवर्तन का विशेष संबंध लक्षणा से हे । 

अथंपरिवर्तन के प्रकार 

अर्थपरिवतन मेँ तीन स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं--?) अथ का 
विस्तार, (२) अर्थ का संकोच ओर (३) अर्थे का अंतर। अर्थ-संकोच 
के उदाहरण अधिक होते हैँ, अथविस्तार के कम | जब विशेष का प्रयोग 
सामान्य के लिए हो तब अथे का विस्तार समझना चाहिए, इसके 
विरुद्ध अर्थ का संकोच । संस्कृत मेँ 'परश्व:” बीते हुए ( भूतकाल * दिन 
के लिए आता था, पर हिंदी मेँ उसी से बने 'परसा? का प्रयोग आने- 
वाले दिन के लिए भी होता है'। मराठो मेँ “गंगा? शब्द का व्यवहार 
नदी! के अर्थ मेँ सी होता हे। “तल? पहले 'तिल् की चिकनाई” के 
लिए चला था; पर अब अलसी आदि अन्य तेलहनोँ-से निकली हुई 
चिकनाई के लिए भो चलता है । “अमुक बड़ा रुपये-पंसेवाला है” कहने 
भेँ 'रुपया' और 'पेसा? 'धन! के लिए प्रयुक्त हैं। अथसंकोच के उदाहरण 
लीजिए--संस्कृत मेँ पहले 'सग” का अथे पशु? था। 'सगपति” और 
'सृगराज' शब्द “सिंह” के लिए इसी से आते हैं कि वह 'पशुओँका 
राजा! है। पर पीछे से इसका अर्थ 'हरिण” भी हो गया। मझगचसे या 
सृगछाला, मगमरीचिका, झुगमद ( कस्तूरी » झगांक आदि शब्दों में 
धुग” का अर्थ 'हिरन! ही है। हिंदी की पुरानी कविता में 'म्ग” का 
पशु! अर्थ मेँ प्रयोग काव्य-परंपरा के ही कारण है. (चित्रकूट के 
बिहँग सृग बेलि बिटप तृत-जाति--सानस )। हिंदी में मग! शब्द 
स्वच्छंद रूप मेँ 'हिरन” के ही लिए आता है।। धान्य” पहले अनाज? 
को कहते थे; पीछे “चावल” को कहने लगे। हिंदी मेँ धान! का 
अर्थ मूसीयुक्त चावल है। फारसी मेँ 'मुग! का अर्थ केवल “पह्षी' 





# तात्यर्य नाम की एक वृत्ति नैयायिकाँ एवम्‌ मीमासकों ने और मानी 
है, जिसे साहित्यशों ने भी स्वीकृत किया है। अमिघा मेँ ही उसका भी 
'झंतर्भाव करते है| वह वाक्यगत अभिधा ही है। 

+ शस्यं ज्षेत्रगतं प्रोक्त सठ॒षं धान्यमुच्यते । 
निस्तुंषस्तंडुत्ः प्रोक्तः स्विन्नमन्नमुदाह्मतम्‌ ॥ 


४१८ ) 


# पर हिंदी मेँ 'कुक्कुट' को ही 'ुर्गा' कहते है। अरबी? मेँ खसम' का 
अथ था प्रतिद्वंद्वी या शत्रु, पर उदे ओर हिंदी मे खखसम पति क लिए आता 
है। पुरानी रचना में यह 'स्वासी! या प्रश्च| क अथ में भी आया 
“'ह्सम के खसस त॒ ही पे दसरत्थ क---कवित्तावली । शत्रु का यह कैसा 
प्रभुत्वः | 'तार! पहले लोहे आदि घातु का ही हुआ करता था, पर 
अचब 'टेलिग्राम” को भी 'तार! कहते है ओर 'विजली' का भी तार! होता 
है | अथपरिवर्तन के हृष्टांत लीजिए--“गँवारः का मल अथ है गाँव 
का रहनेवाला', पर अब इसका अर्थ 'सद्ध या 'सख हां गया है| इस 
बहुत बढ़ी गाली समझते है | “नागर! का अथे था नगर का रहने- 
बाला” पर अब इसका अर्थ हु 'चतुर| | एक जाते के लिए भी इसका 
व्यवहार होता है । प्रवीण! का अथ पहले था मधर वीणा वजानेवाला, 

इसका अथ होता हे 'चतुर | 'कुशल' का अथ पहले 'कुश काटने- 
वाला था” अब यह “चतुर” का परयोयवाची है । शिप्ट ओर अशिष्ट 
प्रयोगों के कारण भी अथातर होता हे; जेसे, 'गर्भिणी' और गाभिन 
( केवल पशुओं क लिए ); 'स्थान?”, थान? ( देवी का थान या घोड़े 
का थान आर थाना ( पुलिस का )। 

अ्थपरिवर्न के सिम्नलिखित कारण होते हैँ-(१) आलंकारिता: 
(२) परिस्थिति-भेद ( भौगोलिक, सामाजिक या वस्तुगत ); (३) शिष्टता, 
(४) अमंगलवारण, (५) चक्रता; (६) भावावेश, (७) प्रचलन, (८) 
अशुद्ध प्रयोग, (६) अथ का अनिश्चय, (१०) धारणागत भेद, (११ 
शब्दगत विशेष तत्त्व की प्रधानता; (१९) गौण अर्थ का आगमन 
आदि | 

(१) सरलता लाने के लिए वाणी मेँ अलंकारों का प्रयोग करना 
पड़ता है । आलंकारिक प्रयोगों के कारण अनेक शब्द अपना मुख्य अथ 
छोड़कर दूसरा अर्थ भी 'महण कर लेते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा 
अथ “'लक्षणा' शक्ति द्वारा संपन्न होता है; जैसे; मुख की सधुरता, रूप 





६ उद्वाले फारसी अथ में मु” का व्यवहार बरात्र करते हैं-- 
क्या कम है सुर्गकिव्लननुमा से यः मुर्गेदिल। 
सिजदा उधर ही कीजिए, जिधर य मुँह करे | 
--मीरदद । 
उत “गकार मुह्ँ ते कढ़ी इत निकसी जमघार | 
धार कहन पायो नहीं; भई करेजे पार || 


, ९ ४१६ ) 


/का लावण्य, दाँत खट्टा होना आदि | मुद्दावराँ मेँ इसके सैकड़ोँ उदाहरण 
'ह। (२) अथ मेँ प/रवर्तत परिस्थितिवश भी होता है। इसे तीन वर्गों 
ञ्रँ बाँटा जा सकता है--(क) भोगोलिक, (ख) सामाजिक और 'ग) 
पदाथंगत । (क) जैसे वेद मेँ “उष्ट्र” शब्द का व्यवहार “जंगली बेल? के 
लिए होता था, कितु आगे चत्नकर इसका अथे 'ऊँट” हो गया। इससे 
पता चल्नता है कि जहाँ इसका अथ परिवर्तित हुआ वहाँ के लोग किसी 
ऐसे स्थान पर थे जहाँ ऊंट अधिक पाए जाते थे। (ख) वर” शब्द 
का अथ है जिसका वरण किया जाय”, कितु आज वरण करने की प्रथा 
नहीं है, फिर भी यह शब्द 'दूल्ह” के लिए चलता है । 'ननंह! या “न्ांह! 
का प्राचीन अथ मासी को सतानेवाली है, अब 'ननद्‌” चाहे लाड़ लड़ाए 
'्नद” ही कहलाती है । 'दुहिता' पहले गाय दुहदनेवाली (बेटी) को 
कहते थे, पर “धीया? या 'धी? ( दुहिता, धीआ, धीया, घधिय, धी ) से 
' बह काम अब प्रायः नहीं लेते । (ग) अंथ” शब्द का अथ है 'जिसमेँ 
गाँठ लगी हुई हो! | प्राचीन समय मेँ लिखे हुए पत्नाँ को डोर मेँ पिरोकर 
 गाँठ बाँध दी जाती थी । इसी से इस प्रकार की पोथियों “ंथ” कहलाती 
थीँ। आज वह बात नहीं है, किंतु यह शब्द चलता है। पहले 'भोजपत्र” 
या 'ताल्रपण पर लिखते थे, अतः पत्र” और पर” उनके लिए ठीक 
था; पर अब “कागज? पर लिखते हैं, कितु पत्र (चिट्ठी), 'पत्राः (पंचांग); 
“धसमाचार-पत्र, 'पोथी के पन्नः आदि प्रयोग चलते ही हैं । (३) शिष्टता 
के कारण भी अथे मेँ परिवतन होता है। तहजीब'या अदव का ध्यान 
रखनेवाले उढ्दाँ से यदि पूछा जाय कि “आप कहाँ रहते हैं? तो वह 
छूटते ही कहेगा कि 'भेरा' मरीबखाना लखनऊ हे” ओर प्रश्न करेगा-- 
“हुजूर का दोलतखाना १?। अआदराथ बहुवचनम्‌” का प्रयोग इसी 
नियम से होता है। हिंदी मेँ आप” और “दशन' शब्द बहुवचन मेँ 
चलते हैं| (४) असंगलवारण के लिए भी अथोतर होता है अर्थात्‌ 
जिन शब्दोँ का साहचये अमांगलिक प्रसंगों से हो उनके स्थान पर 
दूसरे मांगलिक शब्दाँ का व्यवहार किया जाता है। 'नमक' का नास 
लेना बुरा समझा जाता है, इसलिए उसे “रामरस” कहते हैं। भंगी 
' 'मेहतर” (महत्तर-बढ़ा) कहलाता है ।# धोवी को “वरेठा” ( बरिएनश्रष्ट ) 
कहते हैं । वेष्णवों के यहाँ मुसलमान “बढ़ी जात के? कहलाते हैं। 'सृत्यु' 
के स्थान पर 'दिहावसानः, 'केलासवास” आदि का प्रयोग इसी से होता 
है। ४) वक्ता ( आयरनी ) लाने के लिए भी शब्दों का विशिष्ट अथ 


# फारसी में मेहतर का अथ वही है जो संस्क्षत महत्तर का। मेह-बड़ा, तर-प्रत्वव | 


(४२० ) 


लेना पड़ता है; जेसे 'द्िरिफ!', जिसका मूल अर्थ है दो रेंफ ( )% 
किंतु यह प्रयुक्त होता है भ्रमर' के लिए; क्‍योंकि इसका आकार दो 
रेफो की तरह हुआ करता हे । अष्टावक्र, शुनःपुच्छ ( छुत्त की ठुम, 
नाम ); शुनःलांयूल ( नाम ) आदि ऐसे ही शब्द हँ। (६) भावावेश 
व्यक्त करने के लिए भी अर्थ में परिवरतेन होता है; जेंसे, 'भसर्यकर! 
शब्द । इसका अथ है 'भय उत्पन्न करनेबाला”, किंतु कभी कभी “बड़े 
भारी? के अर्थ मेँ भी इसका प्रयोग होता है; जेसे, भयंकर डील-डोल। 
“वह हत्यारा है! 'बह तो देवता हे”, दिग्गज पंडित, धुरंधर विद्वान! 
आदि प्रयोग इसी कारण चलते हूँ | (७) समूह में से एक का प्रचलन 
हो जाने से भी विलक्षण प्रयोग होने लगते हैं; जसे, स्याही! का अर्थ 
है. काली, लिखने की तरल वस्तु अथात्‌ मसि या राशनाई । इसलिए 
नियमत: इसका प्रयोग केवल 'काली' के ही लिए होना चाहिए, किंतु 
लाल स्याही, हरी स्याहो आदि प्रयोग वरावर हाते हैं। (८) अज्ञानवश 
अशुद्ध प्रयोग भी चल पढ़ते हं। देवता पहले “असुर” कहलाते थे; 
जिसका अथ है 'प्राणवाला# पर आगे चलकर असुर' शब्द मेँ अ 
विपरीतार्थक उपसगे मान लिया गया और इसका अथे हो गया देत्य) 
क्यों कि 'खुर' का अथे देवता किया गया । (६) शब्दगत अर्थ के अनि- 
श्चय से भी वहुत से शब्द मूल अथ त्याग कर दूसरा अर्थ अ्रहण कर 
लेते हैं। त्रिवेदी, वाजपेयी, अग्निदोत्री, त्रिपाठी आदि शब्द केवल 
आस्पद वतलाते हैं । (१०) शब्दसंबंधी व्यक्तिगत धारणा मेँ सिन्नताः 
होने से भी अथ मेँ परिवतन हो जाता हे ; जेसे, “धर्म! शब्द का अब 
कोई निश्चित अर्थ नहीं रह गया हे। (११) शब्द में किसी तत्त्व की 
प्रधानता होने से भी अथ बदल जाता है; जेसे, “गंध” शब्द का अथी 
है “वास”, किंतु इसका प्रयोग बदबू? के अथ मेँ होने लगा है ।. 'बू? की 
भी यही दशा है ओर वास” शब्द भी उस अर्थ मेँ प्रयुक्त होता है। 
(१२) गौण अथ का अनजान मेँ आगमन होने से भी अर्थ बदल जाता 
है । प्राचीन समय मेँ घोड़े! सिंघु देश से आते थे, इसलिए वे “सेघवच 
कहल्ाने लगे । त्रजी की पुरानी कविता में ततुर्कीः शब्द इसी' नियम के 
अनुसार घोड़े! के अथ में प्रयुक्त हुआ है। 'सेघव? ( संधा ) 'नमका 
के लिए भी चलता हे । साँभर! नाम इस नाम की भील से संवद्ध होने: 
से दूसरे प्रकार के नमक का है. । 





# असुः प्राणः स्टतो विग्रेः तजन्मानस्ततोब्सुर: |--वायुपुराण ६२) 


( ४२१ ) 


अथविचार के नियमाँ का वर्गीकरण कठिन है। इसीलिए प्रत्येक 
शब्द के अथातर के प्रकार मेँ मिश्रित पद्धतियाँ पाई जाती हैं । इसका 
विवेचन भी विभिन्‍न विधियाँ से करते हैँ ।# पहले कहा जा चुका है. 
कि अथातर की विधियाँ लक्षणा के दायरे मेँ आती हैं, इनमें से अधि- 
कांश डपचार'' (साम्य ) के अंतर्गत हैँ। अतः आधुनिक भाषा- 
विज्ञानियों के लिए वह विशेष ध्यान देने योग्य है | 


ध्वनिविधार 


भाषाविज्ञान मेँ ध्वनि का विचार थोड़े दिनाँ से ही होने लगा है; 
किंतु इस अंग का इतने दिनों में ही बहुत विस्तार हो गया है । ध्वनि 
का विचार प्रयोगाँ द्वारा डेनियल जॉंस नामक विद्वान ने किया है, 
जिन्‍्हों ने इसके लिए बाजे के तवे ( रेकार्ड ) भी बनवाए हैं। विभिन्‍न 
देशों की ध्वनियाँ को व्यक्त करने के लिए रोसी लिपि की भमध्यस्थता से 
अब सावभौस लिपि भी बना ली गई है । 
पशु-पक्तियोँ की अपेक्षा सनुष्य का वाह्ृरण तथा वाणी विशिष्ट 
होती है | इसका कारण हे सुख सेँ जिछ्का की विलक्षण स्थिति | मनुष्य 
के कंठ के भीतर टट्ुए की सीध मेँ एक अंडाकार पेटी होती है, इसे 
क्रंठपिटक' ( त्ारिग्स.) कहते हैं। इसमें दो पतली पतली स्वरतंत्रियाँ 
या घोषतंत्रियाँ ( वोकल कार्ड स ) होती हैं, जो आगे की ओर जुड़ी 
होती हैं पर पीछे की ओर नहीं। ये फीते की भाँति पतल्ली ओर स्थिति- 
स्थापक ( इलेस्टिक ) होती हैं। सामान्य दशा मेँ साँस लेते समय ये 
खुली रहती हैँ। पीछे की ओर ये इस प्रकार सिल्न जाती हैं. कि सास 
एकदम न निकल सके । इनमें जो अवकाश होता हे उसे 'काकल” कहते 
'हैं। जब काकल पर्याप्त सिकुड़ा नहीं रहता तो बाहर आनेवाली सॉस 
तंत्रियाँ को छूती हुई निकल आती है'। इस प्रकार जो ध्वनि होती है 
उसे श्वास” कहते हैं। पर जब काकल सिकुड़ा रहता है तो बाहर 
आ्आानेयाली साँस इन तंत्रियाँ से घर्षित होती है ओर इनमें कंपन होता 
है । इस प्रकार जो ध्वनि होती है उसे 'नाद” या 'घोष” कहते हैं। घोष 
का स्पष्ट पता गल्ले के बाहर टटुए पर हाथ रखने से लग जाता है । 
(बासमार्ग” के ठीक पीछे 'गल' है, जो अन्नमाग है। “गलत? मेँ 
“जिह्ला! के पीछे की ओर नीचे छोटा सा उसड़ा साग है, जिसे “डप- 
# यहाँ श्रीतारापूरवाल्ा के अनुसार पूर्वोक्त प्रकारों का निर्देश किया गया है। 
+ उपचारो हि नामात्यन्तं विशकलितयोः साह्श्यातिशयमहिम्ना मेदप्रतीति- 


बे 
स्थगनमात्रम्‌ ।--साहित्यदपंण | 
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जिह्ा! या 'अभिकाकल' कहते हैं । अन्न निगलते समय यह नीचे गिरकर 
'कंठपिटक! का द्वार ढक देता है, जिससे निगली जाती वस्तु उसके 
भीतर न जा सके। “वाससार्गः सेँ यदि कोई वस्तु या पानी पहुँचे तो 
खाँसी आने लगती हे ( यदि प्रविष्ट वस्तु न निकले तो प्राणांत तक हो 
सकता है। अतः भोजन करते समय सौन धारण करना धमंबुद्धि से 
ही नहीं; स्वास्थ्यबुद्धि से भी ग्राह्मय है )। इवासमार्गः ओर “गल' दोनों : 
ही ऊपर 'गलबिल' मेँ खुलते हैं । 'गलविल” एक ओर 'मुखविवर' से 
मिला हे और दूसरी ओर 'नासिकाबिंवरः से | सुखविवर मेँ दंतों: 
ओएछों और जिह्ा की अवस्थिति हे । जिह्ा ऐसे सस्‍्नायुओआँ से बनी है 


( ४२३ )' 
कि उसे इच्छानुसार मुखविवर मेँ हिला-डुला सकते हैँ और जबड़े के 
ऊपरी भाग से छुला सकते हैं। जिला 'करण' है, उसके चार खंड 
हँ--अग्न (ब्लेड), उपाग्र (फ्रंट), पश्च (बेंक) और मूल (रूट)। कोई 
कोई इसके तीन ही खंड करते हँ--अग्र, मध्य (फ्रंट), प्रष्ठ या मूल 
(बेक)। जिला के ऊपर मुख का जो भाग अवस्थित हैः उसे भी चार 
भागों में बाँठा गया है--दंत, दंतमूल, कठिनतालु और कोमलतालु । 
कोमल्तालु का अंतिम भाग गले मेँ ज्ञोलक को भाँति लटका है। इसे 
घंटी ( कौआ, अलिजिह्ना या शुंडिका ) कहते हैं। 
बाहर आनेवाली साँस की रुकावट दो स्थानाँ पर होती है; या तो 
काकल मेँ या मुख मेँ । पहले वह “'काकल' मेँ रुकती है; यदि उसके. 
खुले रहने पर बहा नहीं रुकती तो मुख मेँ । उसे कहीँ न कहाँ अवश्य 
रुकना या टकराना पड़ता हे | 'काकल' मेँ साँस के न रुकने से श्वास” 
तथा रुकने से ओर रगड़ खाने से 'नाद” ध्वनि होती है । प्रत्येक श्वास 
की 'नाद” ध्वनि भी होती हे । “क्‌' श्वास है तो 'ग! नाद्‌ | ख? श्वास 
है तो 'घ! नाद्‌। ऐसे ही अन्य वर्गों मेँ भी सममिए | ( सभी स्वर 
'नाद' होते हैं )। काकल मेँ न रुकने पर मुख मेँ उसका अबरोध या 
तो अंशतः होता है या पूर्णतः: । काकल मेँ बिना रुके निकली हुईं साँस 
जब मुख मेँ अंशतः अवरुद्ध होती हैः तो शीत्कार होता है'। इस प्रकार 
की. ध्वनि मेँ साँस का मार्ग किसी एक स्थान पर बहुत संकरा हो जाता 
है ओर साँस घर्षित होती हुई निकलती है, इसी से इसको “घर्ष! या 
'संघर्षी? ( फ्रिकेटिव ) कहते हैं। श्‌, पृ, स्‌ ऐसी ही ध्वनियाँ हैं। इनकी 
'नाद? ध्वनियाँ भी होती हैं, पर हिंदी मेँ ऐसी ध्वनि नहीं है । फारसी 
मेँ 'जू? (जे) और ज्‌ (जे) क्रशः 'स्‌! और “श्‌” की नाद ध्वनियाँ है । 
ऑगरेजी मेँ भी ऐसी ध्वनियाँ होती हैँ। संस्कृत मेँ 'संघर्षीः ध्वनि का 
नाम “ऊष्मः है, जिसका अर्थ ही है 'श्वासः। इन तीनों ऊष्म वर्णों 
के अतिरिक्त संस्कृत मेँ दो ध्वनियाँ और हैँ, जिन्हें इसी वर्ग मेँ रखते 
ह। इनका नाम 'जिह्मामूलीय” और “उपध्यानीय! है। 'क्‌! (एवम्‌ ख) 
के पूर्व विसगे (:) की ध्वनि 'जिह्ामूलीय' ओर “प्‌? ( एवम्‌ फ्‌? ) के 
पूवे “उपध्मानीय!# होती है। इन्हें इस “<” चिह्न द्वारा प्रकट करते हैं । 
सुभीते के लिए आ्राय इन्हें विसगे :: ही लिखते हैं। ' 


# उश्च पश्च ध्मायेतेड्नेन तन्र भव इति योगेनोपध्मानीयस्थोष्ठयमित्याह | 
उपूपेति रूदत्वाच्च न व्यवहारातिप्रसंग: ।--शब्देडुशेखर । 


( ४२४ ) 


मुख मेँ जब साँस का पूर्णतः अवरोध होता हे तो दूसरे प्रकार की 
ध्वनियाँ निकलती हैं। अवरोध का कारण जिह्ा उत्पन्न करती है, 
जो ऊपरी भाग को अपने किसी अंश से छुला देती है। साँस के 
क्षण भर रुकने के बाद ध्वनि सहसा निकल पढ़ती हे, अतः इसे 'स्फोट' 
( एक्सप्लोसिव ) कहते हैँ । संस्कृत में इसका नाम 'स्पश” है; क्‍योंकि 
जिह्ा किसी विशेष स्थान को भली भाँति छूती हैं । 'कू स ल्कर म्‌ 
तक पाँचोँ वर्ग के २४ व्यंजन 'स्पश” कहे जाते है। हिंदी से च छे। 
ज, क, ञअ के उच्चारण मेँ साँस का मार्ग बहुत सँकरा हो जाने से 
ध्वनि रगड़ती सी मिकलती है, इससे इन्हें 'स्पश-संघर्पी” मानते हैं. । 
“कठिनतालुः और “घंटी? के मध्य मेँ स्पश होने से कंम्य उच्चारण होता 
है। क। ख) ग; घ; ढः कंठ्य है। संस्कृत में 'कोसलतालु' का नास “कठ' 
ही है। संस्कृत-व्याकरणों मेँ कठिनतालु के दो भाग करके आगे के 
भाग को 'तालु” और पीछे के माग को 'सूर्था' कहते हैं। 'तालु' से स्पश 
होने पर तालव्य उच्चारण होता हे। चू: छ, ज, करू भ तालब्य हैं | 
मूर्था से स्पश होने से 'मूधन्य” उच्चारण होता है । ८, ढ। ड द। खु 
मूधन्य हैं। दंत! से स्पश होने से <दंत्य” उच्चारण होता हे । तू थ। द, 
ध5 न्‌ दत्य” कहे जाते हैं। हिंदी में “न! का उच्चारण दंतमूल से स्पश 
होने पर होता है | दंतसूल का प्राचीन नाम॑ “वस्वे! या वत्स है |# 
अतः लोग “न को “वत्स्य' सानते हैं। दोनों ओएछ्ठो के स्पश से ओषछ्टय 
उच्चारण होता है। प्‌, फू; व, भ। म्‌ ओछएच या हचोएच हैं । 
ूइवास” ( अथोष ) ओर 'नाद ( घोष ) तथा सुख से अंशतः या 
इपत्‌ और पूरा स्पश के विचार से चार भेद हो जाते हँ--(१) अघोष 
ऊष्म, (२) घोष ऊष्स, (३) अधघोष स्पश ओर (४) घोष स्पश | संस्कृत 
में घोष ऊष्स नहीं होते। पर हिंदी में फारसी की कृपा से ऊष्म ध्वनि 
मिलती है; जिसे 'ज” के नीचे बिंदु लगाकर (ज ) व्यक्त करते हैं; जैसे 
चीज़ भें । यह 'स” की नाद ध्वनि है । श' की नाद ध्वनि भी फारसी 
मेँ होती हे, पर हिंदी में उसे भी 'जू”? सा ही उच्चरित करते हैं । हिंदी से 
यह ध्वनि ओर बिंदी लगाने की रीति भी उठ रही हे | उद पढ़े-लिखे 
ही इसकी ठीक ठीक नकलत्न कर पाते हैँ । हिंदी के एक अच्छे साहित्यिक; 
जो उद्‌ नहीं जानते थे, 'जनाव” को भी “'ज़ञनाव” बोला करते थे । साँस 
के प्रदान से आण” ध्वनि भी उत्पन्न होती है। इससे दो भेद और होते 
_दै--अप्राए! और “सप्राण' । संस्कृत मेँ इन्हें ऋ्रशः अल्पप्राण” और 


# वत्सशब्देन दनन्‍्तमूलाडुपरिशाहुच्छूनः प्रदेश: उच्यते |--ऋक!प्रातिशाख्य 
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“सहाग्राण' कहते हैं-। “अप्राण! ( इनेस्पिरेट ) और “सप्राण” ( ऐसिपरेट ) 
बदले “अल्पप्राण” और “महाप्राशः शब्द ही ठीक जान पढ़ते हैं, 
क्यों कि जिन्हें अग्राण” कहा जाता है उनमेँ भी साँस का प्रदान थोड़ा 
रहता अवश्य है । वर्ग का पहला, तीसरा और पाचवाँ वर्ण “अल्पप्राण” 
होता है; दूसरा और चौथा महाप्राण । ऊष्स वर्ण महाप्राण होते हैँ 
( स्वर ओर अधेस्वर 'अल्पप्राण होते हैं )। “घंटी” पीछे मुड़कर नासिका- 
विवर बंद कर दिया करती है'। इससे “साँस” 'मुखविवर” से निकलती 
है । यदि घंटी नासिकाबिवर का द्वार बंद न करे तो साँस नासिका से 
'निकलेगी, इसलिए “अनुनासिक” उच्चारण होगा। इस प्रकार दो भेद 
आओर होते हैँ--अनुनासिक और निरनुनासिक | वर्ग का पंचस वर्ण 
अनुनासिक होता है । नासिकाबिवर मेँ न तो जिह्चा जा सकती है और 
न उसमें कोई दूसरी जिह्मा ही हे, अतः कहाँ अवरोध नहीं होता । 
इसलिए अनुनासिकों की ध्वनि तभी सुन पड़ेगी जब “नांद” हो | इन 
सबकी सारणी या होगी-- 
पूर्स्पश 
सं श्रास्य | नासिका | ऊष्म_ 
अधघोष घोष । घोष । श्रपोष 
अल्पप्राण | महाप्राण |अल्पप्राण | महाप्राण | अल्पप्राण।| महाप्राण 






















कृठस्थ-कवंग ख्‌ । ग्‌्‌ घ्‌ू । हल 

ताल्व्य-चवर्ग । न्चू छ्‌ | ज्‌ | हाई [ | श्‌ 
सूधन्य-ट्वर्गं ढ्‌् ड़ । ढ़ णु, | [पू] 
दंत्य-तवग त्‌। ह । स्‌ 





| 
ओएचथ-पवर्ग ओडपन्‍्पकं | पूं. | के | मम फ्‌ः 


जिन वर्णों का अभी तक विचार हुआ हे उन्हें संस्कृत में “व्यंजन 
कहते हैँ । “व्यंजन! का अथे है प्रकट होनेवाला? । ( स्फोट” शब्द से इसे 





+ 'पाणिनीय शिक्षा मेँ कवर्ग 'निहामूलीय' है--निह्ामूले त॒ कु > प्रोक्त: । 
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मिला देखिए )। ये सभी 'स्पर्श! होते है--ईपत था पूर्ण | पर स्पश 
नहीं सी हो सकता। स्पशे न होने पर स्वर” उचरित होते है । मुख में 
स्पर्श! न हो, अवबरोध न हो; पर वर्ण के सुने जाने के लिए कहीं न ' 
कहाँ अवरोध तो होना ही चाहिए। कंठपिटक या काकतल्नक # मेँ स्वर! 
का अवरोध होता हे । मुख को खुला ( विद्वत ) रखकर और जिह्ना को 
यथास्थित छोड़कर स्वर का जो सासान्य उच्चारण किया जाता है वह 
“आ? है । इन स्वराँ की ध्वनि का विभाजन दो प्रकार से हो सकता है-- 
“पपरिसाण! के विचार से ओर “गुण” के विचार से । 'परिमाण” उस 
'काल! पर आश्रित है जो किसी वर्ण के उच्चारण मेँ लगता हे | 'कार्ला 
का विचार मात्रा? द्वारा किया जाता है। 'हस्व' स्वर के उच्चारण में 
एक सात्रा का समय लगता है | इस प्रकार दो प्रकार के स्वर हो जाते 
है; एक तो वे जिनके उच्चारण में एक सात्रा का समय लगता है (अथीत्‌ 
हस्व) और दूसरे वे जिनके उच्चारण मेँ दो सात्रा का ससय लगता है. 
( अथात्‌ दीब )। संस्कृत मेँ प्लुतः रबर भी माना गया है, जिसके 
उच्चारण मेँ तीन मात्रा का समय लगता है! तीन मात्रा को १ 
लिखकर बतलाते हैँ । प्रायः किसी को दूर से संबोधित करने में इसकी 
आवश्यकता होतो है; जैसे, हे राम ३। आधुनिक भाषाशास्तर में 
(सस्‍्वृतर' स्वर भी साना गया है जिसकी आवश्यकता अनेक संयुक्त 
व्यंजनोँ के उच्चारण करने में होतो है। यह अधघमात्रिक होता है; 
जैसे, भारतीय अगरेजी का 'गोल्डस्मिथ” शब्द बहुधा गोल्डिस्मिथ' 
बोलते है| 'ल्डि! मँँ 'इ! की हलकी सी ध्वनि होती है. | गुणसंबंधी 
विविधता मुख के खुले रहने के आकार-प्रकार पर अवलंबित है। 
आरंभिक स्वर “आ? को सानिए। अब उसकी अपेक्षा मुख को कम विद्ृत 
कीजिए और जिह्वा के 'डपाग्र' (फ्रटठ) को ऊँचे उठाते जाइए | इस प्रकार 
“अग्म स्व॒रो” की ध्वनियाँ होंगी । यदि धीरे धीरे मुख संबृत किया जाने 
लगे, जिह्ला का 'पश्च भाग? क्रम से ऊपर उठाया जाय और ओए्ठोँ 
को गोल बनाया जाय तो “पश्च स्वरा? का उच्चारण होगा । अग्र 
ओर पश्च के सथ्य में भी इसी प्रकार ध्वनियाँ हो सकती हैं जिन्हें 
“मिश्र स्वर! कह सकते हैँ। इस तरह प्रत्यक श्रेणी मेँ असंख्य ध्वनियाँ 
हो सकती हैं। पर विभिन्न भाषाओँ मेँ उनमेँ से प्रत्यक की कुछ ही 
# काकलकं हि नाम ग्रीवायामुन्नतप्रदेशः |--कैयव्झ्त प्रदीप | 
,' चापस्ठु बदते मात्रा द्विमाज्न त्वेब वायसः । 
* शिख्री रौति त्रिमाज्र तु नकुत्नस्वघमात्रक्म ॥|--पाणिनीय शिक्षा । 


(४२७ ) 
ते ध्वनियाँ स्वीकृत हुई हँ--किसी मेँ कुछ, किसी, 


श्र्ग्र 
ई ऊ सेँ छुछ | अग्न स्वरा में सबसे ऊपर 'ई? है और 
मं पश्च रबरों में सबसे ऊपर “'ऊः। आः? को भी 
ले लेने से तीनाँ को मिल्लाकर मुख मेँ 'त्रिकोण'' 


बन जाता हे । 


आधुनिक भाषाविज्ञानियों ने इसी के आधार पर आठ “मानस्व॒र 
( कार्डिनल वावेल ) मान रखे हैं, जिन्हें योँ व्यक्त कर गे-- 


प्श्च 





.. आअग्र 488 ध्ज्ड, संबृत 
सतृत रद ९. 
हर अध घतृत 

 अधपसबृत ९ 
की अंधविदृत 
९ 
अधावंतचृत छाप विवृत॒ 
प्श्च 
विद्वत अ श्र 


इसमें स्वीकृत आठ मानस्वर ये हैं---ओं ( हरव ); आ; ऐं ( हस्व ) - 
आ ( हरव % ए, ओ, ई, ऊ। इनका भेद रूप (प्रयत्न ) की दृष्टि से 
भी होता हे अर्थात्‌ मुखविवर के संकोच-प्रसार से । जब मुखबविवर 
अत्यधिक खुला रहता है तब इन्हेँ 'विवृत' कहते है ओर जब अत्यधिक 
मुदा होता है तो इन्हेँ 'संवृत” कहते हैं। इनकी मध्यवर्ती स्थितियाँ भी 
होती हैं जिन्हें 'अधविदृत” और “अधसंबृत” कहते हैं। हस्व ऐं और हस्व 
आओ से मिलती ध्वनियाँ संस्कृत में तो नहीं मिलती, पर हिंदी ( पूर्वी 
अवधी ) भें इससे मिलती ध्वनियाँ होती हैं। पश्चिमी ( त्रजी और 
खड़ी ) मेँ ऐसी ध्वनियाँ काव्यभाषा सेँ कवियाँ की कृपा से दिखाई देती 
हैं। पश्चिम में हरव 'ऐं? के स्थान पर 'इ? और हस्व आओ? के स्थान पर 
“उ का प्रयोग होता है। खड़ी बोली में भी आज दिन ऐसी ध्वनियों 
का प्रवेश पूरबी की कृपा से हुआ है | इन दोनों ध्वनियों को 'ए! ओर 
आओ! लिखा जा सकता है |, पश्चिमी ओर पूर्वी के भेद के लिए उदा- 
हरण लीजिए- एक्का-इक्का, घोड़िया-घुड़िया, आदि | बंगला में भी ये 
दोनाँ ध्वनियाँ मिलतो हँ--ऐंक ( बंगाली ) ओर एक ( अवधी ) में 
कोई विशेष अंतर नहीं। वंगभाषा मेँ अ! का उच्चारण 'ऑ? होता हे; 
जेसे 'जल' को 'जॉल' कहता । बेगला मेँ घड़ी” को घोड़ी” कहें गे, इसमें 
जो ऑऔ” है वह अवधी 'घोड़िया' के आ? के निकट है | 


( धश्८ ) 


पुराकाल मेँ वेदिक प्रातिशाख्यों मेँ ध्वनि-संवंधी क्या क्‍या विचार 
हुआ होगा--इसका पता चलना अब कठिन हे । क्योंकि वहुत सी 
शाखाओं के प्रातिशाख्यों का पता अब नहीं चलता | पर स्थान स्थान 
पर जो शंका-समाधान और उच्चारण-संबंधी विचार किए गए हैँ उनसे 
यह स्पष्ट हो जाता है कि प्राचीन विचारकों के ध्यान में बहुत सी वे 
-कल्पनाएँ आ चुकी थीं जिनकी ओर थ्राज म्बच्छंदर रूप से विचार 
करने पर दृष्टि जाती है । 'ए! ओर “आओ? के अधक के लिए विशेष कहने 
की आवश्यकता नहीं हे। महामाष्यकार पतंजलि ने वहुत पहले ही 
इसका सकेत कर दिया था ।* हिंदी को प्राचीन कविता में तो इसका 
प्रयोग भरा पड़ा हे। आकार का अधेक विलक्षण सा अवश्य प्रतीत 
होता है पर हिंदी के सबंयों मेँ, क्‍या त्रजभापा क्‍या खड़ी चोली दोनों 
मेँ, इसका यह रूप आता ही हैं। यदि वणु-वृत्त के छुंदांनुरोध को 
आवश्यक प्रमाण न॒ माना जाय तो सूरदास के 'सूरसागरः सेँ गोता 
लगाते ही ऐसे अनेक प्रयोग मात्रा-ब्रच मेँ सी मित्र जायेंगे । जंसे; 
कहा कम्मी जाके राम धनी । 
जज 
“सूरसागर ( सभावाल्ा संस्करण ) प्रथम स्कंथ, संख्या 
३६, प्रष्ठ २२। स्क हर 
, रहा अ! का अधक । यह भी 'सूरसागरः सेँ ही सिल जाता है । 
देखिए-- 
ज्या त्या कोड हरि नाम उदच्चरे। निश्चय करि सो तर पे तरे। 
“० सभा! संस्करण; संख्या ४१४, प्०२४४। 
- अब विचारणीय यह है कि क्या प्रचीन ग्रंथों मेँ ऐसे स्वरूपों की ओर 
'विचारकों की दृष्टि गई है| मंथोाँ का आलोड़न करने पर पता चल्नता 
है. कि अधेस्वर या अंतस्थ “व” के तीन रूप--गुरु, लघु तथा लघुतर-- 
'खच्चारण-सेद से प्राचोन शिक्षा-मंथों मेँ सी उल्लिखित हैँ | 
# ननु च भोश्छन्दोगानां सात्यम्रग्मिरणायनीया अर्मेकारमर्द्धमोकार् 
चाधीयते | 
पं वकारसख्रिविध: प्रोक्तो गुरुल॑बुलंघृतर: । 
आदी गुरुल॑थु्मध्ये पदान्ते च लघृतरः ॥ 
पठान्ते पदमध्ये च ब॒कारो दृश्यते यदा। 
लथुरेव स मन्तव्यों हान्यत्रापि खघुत्त८ ॥ 
ओकारे च पदे पूर्व अकारे परतः स्थिते | 
लघूतरं विजानीयादग्ावस्मिनिदर्शनम ॥ 
-पराशरी एवम्‌ अमोघानंदिनी शिक्षा | 


( ४२६ ) 
महासाष्यकीर ने 'ए' और ओ!' मेँ व की आंधी और 'इ” और 
“उ) की डेढ़ डेढ़ सात्रा मानी है। इससे “अ' के अधक रूप का कुछ 
संकेत मित्रता है। संबसे बढ़कर बात तो 'संजपषा' मे शंका के रूप में 
उपस्थित की गई है; जहाँ द्रुत, मध्य ओर विलंबित रूपों का उल्लेख 
करके 'स्फोट” के नाम पर उनका खंडन किया गया हे | 
“०7, ऐ? और 'ओ?, ओ? संयुक्त वण कहे जाते हैं। अः, इ! के 
संयोग से 'ए? तथा “अ?, 'उ! के संयोग से ओ? बनता है। ऐ% ओऔ' 
मेँ क्रशः आ+इ' और आ+ड? का योग हे | संम्कृत मेँ संधि के 
नियमों के अनुसार अ+ए! से 'ऐ! और अ+ओ'? से ओ' होता है | 
सी प्रकार इनके आगे स्वर आने से इनका रूप क्रमशः अय (अइ), 
आय (आइ), अब (अउ) ओर आव .आउ) होता है। |; पर आज 'ऐः 
ओर “ओ'? का ही उच्चारण 'अइ? और “अड' का सा होता है; पश्चिसी 
हिंदी मे अय” और “अब” का सा। बेसवाड़ी स 'ए! का उच्चारण या! 
ओर “ओ' का वा! होता है; एकन्याक, देखो >> द्याखो; ओस*-वास;. 
चोट>च्वाट । स्वरविषयय से “अय? (झटइ) का 'याः और अब” (अड) 
का वा? हो गया है| 'ए” और “ओ'? को संयुक्त स्व॒र या संध्यक्षर मानने 
का यह पक्का प्रमाण है| “अवेस्ता' म॑ भी ऐसी ध्वनियाँ मिलती हैं। 
'ए” ओर आओ? समान स्वर (सिंपुल वावेल) ही माने जाते है| संस्कृत 
के अंनुसार आ? ओर “ई? क्रमशः अ' (हरव) ओर 'इ? (हस्व) के दीघ 
करने से बनते हैं अर्थात्‌ अ+अत्आ, इ+इ5ई। इनके उच्चारण का 
भेद 'सात्रा' के आधार पर किया जावा है। पर आधुनिक भाषाविज्ञानी 
ऐसा नहीँ मानते । उनके अनुसार “अग्र! और 'पश्च' स्वराँसम इनकी 
स्थिति सबसे ऊँची हे ओर ये स्वतंत्र स्वर हैं| या तो हिंदी की बोलियाँ 
# कि चैव॑ द्वुमध्यवित्ञम्बितासु प्रथ्मेदेन चिराचिरकाल्ोचारणजन्यत्वाद्धि- 
न्नकालत्वभेदयोरापत्तो हस्वाकारस्थापि मेदे भिन्नकालत्वे चान्यतमद्त्तो 
तपरकरणो5नन्‍्यतमवत्तावतों भित्त ऐसोडनापचें; । स्फोयटागीकारे तु न दोषः | 
जायमानेन चिरकालेन वेकृतध्वनिना तस्य चिरकालमुपतब्धावपि स्फोर्टे 
कालभेदाभावात्‌ । तमेवायं द्वुतमुच्चारितवानन्यो विज्वम्बितमिति प्रत्यमि- 
ज्ञासत्वात्‌ । हस्वदीर्धादी ठु नेवमभेदप्रत्यमिज्ञा | 
---श्रीनागेशभट्ट विरचित 'वेयाकरश्णुसिद्धातलघुमंजुप्राड, प्रथम भाग, 
स्फोटनिरूपण, पृष्ठ २३३ [. 
+ बृद्धिरादेच, अश्टाध्यायी १११ और बृद्धिरेचि, ६।१।८८ ॥ 
| एचोड्यवायाव:, अष्टाध्यायी, ६।१।७८। 


| (४३० ) 


मेँ सापाविज्ञानियाँ ने “४? और 'उ! का हस्वतर रूप भी ढूँढ़ निकाला 
ह ञ् अगरेज॑ -- धस्ोरे? 7 ६ हस्वतर १ तकर जिसे 7” से 
है और अंगरेजी से ओ? का भी 'हस्वतर” रूप लेकर, जिसे 
व्यक्त करते हैँ, हिंदी के बहुत से स्वर माने है # पर खड़ी बोली 
(साहित्यिक के व्यवह्दार मेँ जो (समान रबर” आधुनिक दृष्टि से दिखाई 
पड़ते हैँ वे नीचे कोण में दिए जाते हँ-- 





स्वर में नाद की आवश्यकता होती हे, अन्यथा वे सुने ही नहीं 

जा सकते ( यह कहा जा चुका है )। इसी 'स्वन! के कारण ये 'रवर' 
“कहलाते ह। स्वरों मेँ से ३” ओर “डउ! ध्वनियाँ क्रमशः “अग्र” और 
“पपश्चः श्रेणी की हैं। इनके उच्चारण सेँ 'जिह्ला! ऊपरी भाग के इतना 
संनिकेट हो जाती है. कि थोड़े मेँ ही ईषत्‌ स्पश हो जाता है और 
थय! और “व्‌! ध्वनियाँ होने लगती हैं। इन्हें पश्चिमी वेयाकरण 

. अधेस्व॒र! कहते हैं। संधि-मेँ ये 'संबृत” स्वरा से ही बनते हैं और उन 
, स्व॒रोके योग से बनते हैं जिनसेँ 'स्वच! इनकी अपेक्षा अधिक होता 
'है अर्थात्‌ अपने से भिन्न स्व॒राँ से | । इनके अतिरिक्त दो वर्ण और 


हे 


# वोलियोँ में ये स्वर माने गए हैं-अ (हस्वार्ध), ओऑ - (ओ का हंस्व) 
ड (उ का जपित या फुसफुसाहय्वाला रूप ), इ (इ का जपित रूप); ऐ 
(ऐ, का अधंविद्वत नीचा रूप, ज़िसे 'एँ? लिखा गया हैं), ए. का जपित 
रूप, जिसे 'ए” लिखा है और ए. (ऐ का नीचा रूप, जिसे 'ऐँ? लिखा 
है )--हिंदी-भाषा का इतिहास (शी धीरेंद्र वर्मा कृत)। 

न इको यण॒चि, अश्टाध्यायी, ६।१।७७ 


- (४9७३१) ) 


हँ--र? ओर- “लू! । इन्हेँ-पश्चिसी वेयाकरणा “द्रव” ( लिक्विड ) कहते 
हैँ। क्‍्योँकिये भरी स्वर का रूप धारण कर लेते हैं। ४ संस्कृत में 
सूधन्य कहा गया है, पर अब (हिंदी मेँ ) इसका उच्चचारण “वत्से 
होता है। “साँस” मुख से निकल जाती है और जिह्ला को थोडा 
लपटना पड॒ता है । इसी से इसे 'लुंठितः कहते हैं। “ल' मेँ 'दाँतः से 
जिह्ना का संयोग होता है और साँस जिह्ठा को अगल-बगल से निकत्न 
जाती है, अतः इसे 'पाश्विक' कहा जाता है। इन देनोँ ध्वनियोँ का 
परिवतन बहुत प्रसिद्ध है । # ऋ” और 'लु” स्वर माने गए हैं। “ऋ? 
का दीथ रूप भी संस्कृत के शब्दरूपों में, विशेषतः ट्वितीया ओर पढ्ठी 
के बहुबचन मेँ, और कुछ घातुओँ 'ज' प्‌? मेँ सिलता हे। भाषाविनज्नानी 
इसे परंपरा का पालन सात्र सममते हैं। “ल? के दीध रूप क्‍या, स्वयम 
ल॒! का ही संस्कृत मेँ कम प्रयोग होता है, केवल एक ही धातु ( क्लप ) 
मिलता है। ऋ ओर “ल' का उच्चारण सी 'र'” ओर “ल” के स्थान 
से ही होता है । संस्कृत वयाकरणों ने भी इनका उच्चारण व्यंजन 
(२, लू ) के संयोग से माना है। “ऋ)? का शुद्ध प्राचीन उच्चारण अब 
अवश्य लुप्त हो गया है। इशप्तके तीन प्रकार के उद्चारण दिखाई देते 
, हैँ--र, रि, रु अथोत्‌ “र' मेँ आ, इ, उ स्वर के रूयोंग से। ये तीनों 
जश्चारण पुराने हैं, क्ष्योंकि प्राकृत में 'ऋः! के स्थान पर अ, इ, उ तीनों 
स्वर होते हैँ |! इसका पुराना शुद्ध उच्चारण कदाचित्‌ कुछ कुछ वसा 
ही रहा होगा जैसा गड़ेरिया भेडाँ को बुलाने या वर्जित करने में 
करता है। यह उच्चारण “जिह्ोत्कंपी' ५ ट्रिल्ड ) था, ऐसा जान पड़ता 
है। यू र लू व्‌? का नाम संस्कृत मेँ 'अंतःस्था' या “अंतःस्थ' है | इसका 
अथ है स्वर! और “व्यंजन! दोनोँ के बीच की ध्वनि | वर्णुमाला में 
दो शुद्ध प्राशुध्वनियाँ भी हैं; विसग :) और 'ह”। इनसें से विसर्ग 
श्वास! है और (6? 'नाद! | हिंदी मेँ विसग संस्कृत के बने-वनाए 
. शब्दों में ही मिलता है; पर 'ह स्वच्छंद और 'न्‌ म्‌ र्‌ लू व” से मित्रा 
भी आता है। “'य व्‌ ह? किसी अक्षर से मिलकर संयुक्त ध्वनियों से 
भिन्न संसिश्र या स्वच्छेंद ध्वनियाँ भी उत्पन्न किया करते हैं। इनके 


# रलयोरमेद: | रलयोडलयोश्वेव.. शसयोवबयोस्तथा । 
बदन्त्येषा च सावस्यमलंकारविदो जनाः || 
+ ऋतोडत्‌ १२७ ( दृषभः >वसहों ), इद्ष्याटिपु १|र८ ( हृदय ८ 
हिआ्अं -- हिय ); उद्त्वादिषु १२६ ( प्राइष्‌ - पाउसो 5 पावस ) | 
-आराकृतप्रकाश | 


( ४५२ ) 


लक जल दिल मजे, मल मन! शिरकत लिया अम्लजमी॥ (पनीर. अर | अरशज बाज अली ० महा 
है| 
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श्फ ( ४४३ ) 


अतिरिक्त हिंदी में अतुस्वार ( ) ओर दु, ढ़ ये तीन ध्वनियाँ ओर 
रह गई । इनमें से अनुस्वार का उच्चारण संस्कृत मेँ मं! होता था; पर 
हिंदी मेँ “न! होता है.।. यह बात “हंस” शब्द के उच्चारण से स्पष्ट हो 
जायगी । संस्कृत मेँ इसका उच्चारण 'हम्स' होगा ओर हिंदी मेँ हन्स' । 
हिंदी मेँ 'परसवर्ण' के अनुसार अनुस्वार पंचम वर्ण मेँ सबेत्र परिवर्तित 
नहीं हो सकता । 'कवर्ग” मेँ इसका 'ड” उच्चारण कुछ इुछ सुन पड़ता 
है, पर “चवर्ग” तथा 'टवर्ग' मेँ केवल “न” ही उच्चरित होता है । “तब 
का पंचम वर्ण “न! है ही। 'मूः रूप मेँ ठीक ठीक यह 'पवरग! मेँ ही 
सुनाई पड़ता है। अलुस्‍्वार के 'म्‌ और “न दोनों ही उच्चारण प्राचीन 
है।# “डृ) ढृ! का उच्चारण करने मेँ जिह्ा को समूधो मेँ छुल्ञाकर शीघ्र 
हटाना पड़ता है, अतः इन्हें 'उत्क्िप्त' कहते हैं। 'डु! अल्पग्राण और 
'ह? महाप्राण है| थे ध्वनियाँ हिंदी मेँ 'डः और “ढ' के दो स्वरा के 
बीच में आने से होती हैं । इसी से डर! मेँ 'ड” ध्वनि है ओर “पड़? मेँ 
८डुः | “निडर” आदि मेँ 'ड' ध्वनि व्याकरण की कृपा है। 'ढकना? से 
८ढ? और “बुढ़ाः मेँ है। 'मेढक' कहना पंजाबी का प्रभाव है| 
बैदिक “व और “ह! की भी ऐसी ही स्थिति थी । 


क्ू+ ख गज; फू उदूं से होकर आई जिह्ामूलीय विदेशी 
ध्वनियों हैँ। ये केवल पढ़े-लिखों की बोलचाल भँही मिलती हैं, सो 
भी सर्वत्न नहीं। हिंदी मेँ सामान्य रूप से इनका उच्चारण क्रमशः 
के ख 3; ग्‌; ज्‌+ फू हो गया है। व्‌ः तीन माने गए हँ--हथोष्ख्य, 
दृत्योप्ख्य ओर कं्योप्ठ्य | पहले और तीसरे का रूप व 'कैथी माना 
गया है । बीच में आनेवाला ( जैसे 'स्वादः मेँ ) “व्‌? कंव्योष्य्य कहा 
गया है. । हिंदी में 'वः हयोष्छ्य ही रह गया है; | क्‍या आदि में, क्‍या 
भध्य में और क्या अंत मेँ । “व! से इसका अंतर यह है कि ब्‌? में ओछों 
का पूर्ण स्पश होता है, वे बंद होकर ख़ुलते हैं; पर व्‌ मैं औष्ठ पूरे 
बंद ही नहीँ होते, इसमें स्पर्श अपूर्ण ही रह जाता है । अलुस्वार का 
निनिमिद जिस मनन 
# 'मोडनुस्वार/ ओर “न श्चापदान्तस्य मलि! के अनुसार “मा ओर “नं 
टोनों अनुस्वार मेँ. परिवर्तित हो जाते हैं। और भी मिलाइए--नपरे नः 
८३।२७, मो नो घातो; ८२६४ आदि | 


+ अनुस्वारे विद्वत्यां तु विरामे चाक्षुरहये । 
दिरोष्य्यौ तु विश्हीयाद्त्रीकारवकास्योः । (--पाखिनीय शिक्षा । 


( ४४१४ ) हर 


स्थान वही है जो न! का | “र! का महाप्राण रूप रह? बोलियों में ही 
मिलता है, अतः छोड़ दिया यया। पर 'ल! का महाप्राण रूप हू! 
मिलता है; जेसे, कुल्हाड़ी, कुल्हढ़ आदि में | व्‌? का महाप्राण उद्यारण 
“वह? द्वोता तो है; पर लिखा नहीं जाता । उच्चाग्ण के अनुसार आह्वान! 
का रूप आव्हान' ही होना चाहिए, पर पढ़े-लिखे 'द' का टीक उच्चारण 
कुल कुछ वनाए हुए हैं; अतः व्ह भी छोड़ दिया गया है। पे 
“तुम्हारा! में है. ही ओर नह! “उन्होंने! आदि मेँ। “भू! संस्कृत के 


जज 


शब्दाँ से 'परसवरण” ही मिलता है ओर बोलियाँ में चलता है, 


कप 


अतः उसे कोप्ठक मेँ दिखा दिया गया हे । पर “छः? परसबर्ण ही नहीं; 
“वाद्य! मैँ सी है। मूधन्य प्‌! ( ऊप्म ) की बात कही जा चुकी 
है। बिसगे (:) संस्कत के शब्दों मेँ ही दिस्‍ाई देता है । यह अक्षरों 
के पूत्रे वेडकर उनकी ध्वनि ग्रहण कर लेता छे |» काकल था डर से 
उच्वरित होने के कारण हु! को डरस्य ( ओरस्य )| या काकल्य कहा 
जाता है । 


उच्चारख्‌ 


संस्क्रत में उच्चारण का बहुत ही सूक्ष्म विचार किया गया है। 
व्याकरण के साथ शिक्षा भी जुढ़ी रहती है । आत्मा बुद्धि की मध्यस्थता 
से अर्थों का सन से संयोग कराती है । मन जठराग्नि को उद्दी्त करता 
है और वह अस्नि वायु को ग्रेरित करती है। वायु प्रेरित होकर 'शिर' 
से कराती हैं और टकराकर मुख में पहुँचतो हे, जहाँ बर्णों की 
उत्पत्ति होती है; वर्णो का विभाग पॉच प्रकार से हो सकता है-- 
स्व॒र से, काल से, स्थान से; प्रयत्व से और अनुप्रदान से । स्वर के अनु- 
सार हस्व, दीघ और प्लुत तीन प्रकार की ध्वनियाँ होती हैँ | स्थान आठ 





कं 


# अयोगवाहा विजेया आश्यस्थानभागिन: | “पाणिनीय शिक्षा । 
' हकारं पदञ्मभियुक्तमन्तःस्थामिश्र संबुतम | 

उरस्वं त॑ं विजानीयात्‌ कव्यमाहुस्संयुतम्‌ ॥--वही | * 
+ आत्मा दुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युंक्ते विवक्षया | 

मनः कायाम्रिमाहन्ति स॒॒प्रेस्वति मार्तम्‌ || 

सोदीयों ६५) 
(गण सृध्यमिहतोी वक्‍त्रमापद्य मारुत; | 
वर्णाज्जनयते तेषां विभाग: पंचधा स्मृत: ॥--वही | 
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( ४३४ ) 


साने जाते हैँ---उर, कंठ, शिर (मूधों) जिह्ामूल) दंत: नासिका, ओछ 
और तालु ।# जिहा के भी चार भाग किए गए हैँ. अग्र, उपाग्र; 
अध्य और मूत्र । प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं--आशभ्यंतर ओर बाह्य । 
ओछ से लेकर काकलक तक आस्य कहलाता हे |; वर्णाचारण से 
जो प्रयत्व आस्य भेँ होता हे उसे आभ्यंतर कहते हैँ । 'काकलक' गले में 
ड्टुए की सीध का उसरा भाग है। काकलक के नीचे जो प्रयत्न होता 
है उसे बाह्य कहते है। + आशभ्यंतर प्रयत्न के चार प्रकार हैं-रप्5; 
ईंपत्प्रष्ट) संगत और विद्ृत। ईंस प्रकार आस्य में अवयवबों का स्पशे; 
संकोच और विस्तार आमभ्यंतर श्रयत्त से होता है.। बाह्य प्रयत्न 
आठ प्रकार के होते ह-विवार: संवार, श्वास, नाद घोष, अघोष, 
अल्पप्राण ओर महाप्राण । € विवार ओर संवार गिले का' विकास 
ओर संकोच है. ।+ काकलक मेँ श्वास का य नाद का अलुप्रदान ७ 
होने से क्रशः अधोप ओर घोष ध्वनियों होती हैँ। जिनमें प्राण 
(वायु) का प्रदान कम (अल्प) होता हैं. वे अल्पश्नासु कहलाती है. 
ओर जिनमेँ अधिक वे महग्राण | प्रयत्न-विवेक की सारणी यहां 
दी जाती है-: 


___ और 


& अष्ठी स्थानानि वर्णानामुरः केठः शिरस्तथा । 
निह्ामूलं च दन्ताश्र नासिकोष्टो च तालु व ॥--पाणिनीय शिक्षा । 


बै स्पृष्टतादि, जिहाया अतग्रोपाग्रमध्यमूल्ानि । ८ प्रदीप । 

+ आस्यम्‌ | ओरोष्ठात्यभ्ृति प्राक्ाकसात्‌ (-महामाष्य । 

न कलकापेसताइविवरविकाससंकोचश्वासोलतिध्वनिविशेष्मनादत 
रुपोषाल्पधोषप्रासयल्पल्यमहत्वरूपकार्यकास्लिमैताय । वायु उक्तेयल- 
सहायेन तत्तत्त्थानेषु जह्माग्रादिस्पशपूर्वक तत्तत्त्थानाभिवातता यत्षास्ते 

. अस्पान्तर्गवतत्तत्कायकारित्वादाम्यन्चरा हत्युव्यन्ते । गलविवरविकासादि- 
कराश्चास्थवहिर्यूतदेशे कार्यकरत्वाद्‌ बाह्य इति ।--शब्देदुशेंखर-। 

५८ महाभाष्य में आठ ही बाल प्रयत्व कहे गए. है। कैंट ने उदात्त, अतु- 
दात और स्वरित मिल्लार्कर ग्यारह माने है. । | 

_:- विवारसंवारी कण्ठविल्लस्प विकाससंकीची ।-तगिशरत उद्योत । 


(>) अनुप्रदान॑ चांह्मप्रयत्नः । _शब्दें दुरीखर 


( ४३६ ) 


























प्रयत्न-विवेक 
आ विवार संवार 
अं नाद घाप# 
प्रयल श्वास अधबोष नाद घ्ोप 
अल्पप्राण |महाप्राणु अल्पप्रास मद्प्राण 
उदात्त अनुदात्त | 
स्वरिति 
न्च छ|श|ज|नज ह्।ए ऐ।|य। ऋ 
८ प फ। बत्रम उद्योओी व भ 
वरणु क खि। |ग।ड क्र // शव हं 
ट ठ।|प्र।ड।| सु (तट र।|द्व 
त थ[स|द|न लू ले च॑ 
| हत्व 
आग्यतर ४ सबृत १ हि 
स्पष्ट ५ स्पष्ट विद्वत «हि, स्पष्ट ॥ 











अ और आ से मात्रा का ही भेद है, अतः उनके स्थान-प्रयक्ष एक 
ही हँ। यही बात इ, ई और उ, ऊ की भी समझती चाहिए। अझ और 
हु का उच्चारण कंठ से होता है; $ इ, य का तालु से; उ का ओए्ठ से 
व का दंत और ओएछ दोनों से; र का मूधों से; ल का दंत से; ए, ऐ. 
का कंठ-तालु से और औओ, ओ का कंठ-ओए से । हस्व “अ'? का प्रयत्न 


# बाह्मप्रयत्नों में तीन दृष्टियोँ स्पष्ट ह--सॉस का वेग, ध्वनि और गले की 
स्थिति। श्वास और नाद भेद सॉस के वेग के कारण हैं, अधघोष और 
धोष ध्वनि के कारण तथा विवार और संवार गत्ते की स्थिति के कारण | 
अधोष ओर विचार का उपलक्षुण श्वास है तथा घोष और संवार का 
नाद--नादेति सवारधोषयोरुपल्क्षणम्‌ | श्वासेति विवारात्रोषयोः | 

“-शब्देदुशेखर ।' 

प प्रत्याहारों से मिलान कीजिए, तो उनकी वेज्ञानिकता का भेद खुले--अइ- 
उण १ | ऋलूक २। एश्लोड ३। ऐशनच्‌ ४ । हयवस्ट ५ | लण ६ ।' 
जमड्णनम्‌ ७ | कमज ८। घढघणष्‌ € | जन्रगडदश १० | खफ़छुठ- 
थचटतव्‌ ११ | कपय्‌ १२ | शघसर्‌ १३ । हल १४। 

+ कण्ख्यावहीौ--पाणिनीय शिक्षा । 


( ४३७ ) 


य्संबृत है' | पर प्रक्रिया ें वह भी विदुत ही माना गया है |# विसमगे 
जिस वरण के साथ आता है. उसी के ऐसा उसका उच्चारण हो जाता 
ड्डै। पाशिनि ने कवगे का उच्चारण जिह्लामूल से साना है। क, ख 
के पहले बिसगे का उच्चारण जिहामूल से ही होता है; प/ फ के पहले 
ओछ्ठ से । 
ऊपर जितना विवरण दिया गया है उससे बहुत अधिक विचार 
स्थान-प्रयह्न के संबंध मेँ हुआ है । स्वरों का प्रयत्न यहाँ विबवृतत माना 
“गया है। पर पश्चिस सें 'संबृतः ई और ऊ का उल्लेख है। ध्यान देने 
से पता चल्लेगा कि संबृत ( क्कोज ) का वहाँ जो विचार है. उससे यहाँ 
के विचार मेँ भिन्नता है । यहाँ आस्य' के बहुत कुछ बंद हो जाने को 
ही “'संवृत” कहेँ गे। इसो से स्वर यहाँ “विवृत' ही हैं । 
व्यक्ति की दृष्टि से भरी उच्चारण का विचार किया गया है। 
पाणिनि कहते हैँ कि जैसे बाघिन बच्चे को दाढ़ोँ मेँ भरपूर दावऋर 
ले जाती है, न बच्चा छूट ही पड़ता है. और न उसे दाँतों की चोद- 
नवपेट ही लगती है वैसे ही उच्चारण मेँ भरी सावधानी रखनी चाहिए। 
'न तो बणु मुँह से चू ही पड़े और न उसे चबाना ही पड़े | (पाणिनि 
'के अहोभाग्य कि उन्हों ने बाघिन देखी ओर उसका दृष्टांत दिया, अन्य 
जन बाघ की मौसी बिल्ली से ही कुछ सीख )। शंकित या भीत 
'होकर, खींच-खींचकर, अव्यक्त या नक्रियाकर नहीं बोलना चाहिए । 
“काँव-काँवः करना; वर्णेस्थान का ध्यान न रखकर बकना भी ठीक 
'नहीं। फुस्सफुस्स, चबाकर, शीघ्र, टंकार देकर या गाकर वोलना चुरा 
हैं सधुर, सुस्पष्ट, सुस्वर और सघेयं बोलना उत्तम है। कहाँ तक 
कहेँ, पढ़न के शुश था अबगुण का बढ़ा भारी लखंखा-जोखा दिया 
गया हे |» 


# हस्वस्थावर्ुस्य प्रयोगे सदृतम्‌ | प्रक्रियादशाया ठ॒ विद्वतमेव । 
ह --सिद्धातकोमुदी । 


। व्याप्री यथा हरेव्पुत्रान्द्रंशम्यां न च पीडयेत्‌ | 
भीता पतनमेदाभ्या तद्वद्गर्णान्‍्प्रयोजयेत्‌ ॥--याणिनीय शिक्षा | 
+ शक्ितं भीतमुद्घुष्टमच्यक्तमनुनासिकम्‌ । 
काकंस्वर शिरसिगं तथा स्थानविवर्जितम्‌ ॥--बही | 
>< माघुर्यमक्षुख्यक्ति: पदच्छेदस्तु सुस्वरः | 
, . थैये लयसमर्थ च षडेते पाठका गुणा: ॥--बढ़ी | 


( ४हप ) 


ध्वनिपरिव्तन 
भाषा मेँ नित्य परिवर्तन होता रहता है, अथ मेँ भी ओर ध्वनि 
सैँसी। यह परिवतेन प्रत्येक व्यक्ति किया करता है । किंतु भाषा का 
उद्देश्य है. पारस्परिक भाव-विनिसय) इसलिए यदि उसमेँ ऐसा परिवर्तन 
हो जाय कि बोधव्य वक्ता का कहा न समझ सके तो भाषा का प्रयोजन 
ही खतरे मेँ पढ़ जाय । इसलिए परिवतन चाहे जान मेँ हो चाहे 
अनजान मेँ, चाहे कर के सदोप होने से हो चाहे जिह्ना के, किंतु 
मृलरूप को रक्षित रखने का प्रयत्न जानबूझ कर शक्तिभर किया 
जाता है। समृद्ध भाषा में व्याकरण आदि की व्यवस्था इसी का 
परिणाम हे। यही कारण है कि साहित्यिक भापा में उतनी 
शीघ्रता से परिवतन नहीं होता जितनी शीघ्रता से असाहित्यिक 
बोली में, जहाँ व्याकरण आदि की व्यवस्था ही नहीं होती। व्यक्ति 
के द्वारा जो परिवतन होता है बह तो होता ही है, देशांतर या भाषांतर 
से भी परिवर्तन उपस्थित होता है। इस प्रकार परिव्तन वेयक्तिक और 
भौगोलिक दोनों ही कारणों से होता है । इन्हीँ परिवतेनों में से जबः 
कोई परिवतन स्वीकृत होकर चल पड़ता है तो रक्षित रखने की प्रवृत्ति 
के कारण लोग उसे जिलाने या पालने लगते हैं। यही कारण है कि 
परिवर्तेन बहुत कुछ नियमित होता है। इसलिए इसके नियमों का 
निदेश किया जा सकता है प्राकृत मेँ संस्कृत-शव्दाँ का परिवर्तेन किन 
किन नियमों के अनुसार हुआ है. इसका विचार वैयाकरणों ने पयोप्त 
किया है; जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है | एक बार परिवतन 
हो चुकने के अनंतर कालांतर सेँ उन परिवर्तित रूपाँ में भी फिर परि- 
चतन होता है.। यदि कोई साषा साहित्यिक हो जाती है तो उसमेँ 
पुराने रूपों के लाने की प्रवृत्ति भी जगती है। इस प्रकार ध्वनि-नियर्मों 
के अपवाद खड़े होने लगते हैं। सारत मेँ जब जब प्राकृतों ने साहित्यिक 
रूप ग्रहण किया तब तब उनमें संस्कृत के शब्दाँ का फिर से नियोजन 
हुआ । केवल परंपरा को ढोनेवालोँ ने तो संस्कृत के नए आए शब्दों का 
भी अंग-भंग कर डाला, पर जिन्हों ने ऐसा नहीँ किया उनकी रचना 
में संसक्तत के नए आए शब्द बहुत कुछ तत्सम रूप लिए भी दिखाई 
पड़ते हं। भारत की आधुनिक देशी भाषाओं सेँ संस्कृत की सर्वश्नः 
योजना इसी कारण हुई है । कोई लाख सिर पटके, राजनीतिक धसकी 
दे, इस प्रद्ृत्ति को रोक नहीं सकता। जनता मेँ स्वयम्‌ प्रतिंवर्तेन की बत्ति 
भी जगती है । जब कोई योजनो चरम सीमा को - लॉपने-लंगती है तोः 


ल्शा 


( ४१६ ) 


जनता फिर ल्ोंटती हैं.। इधर लोग जो तद्धव या ठेठ शब्दाँ की ओर 
भुक रहे हैँ उसका कारण संस्कृत की छोक का. अधिक हो जाना हैं. | 
इस प्रकार ध्वनि के नियर्मों के जो अपवाद हुआ करते हैं. उनसे 
सबसे मुख्य है. 'साम्य' | हिंदी मँ समस्तता को प्रकट करने के लिए 
संख्यावाचक शब्दों मेँ “ओ' प्रत्यय लगाते हैँ। तीन से तीनो, चार से 
चारो, पाँच से पाँचो ओर छ से छुओ आदि | इसी नियम से “दो! से 
पदोओ' होना चाहिए, बोलियाँ मेँ 'ढुओ” चलता भी है, पर खड़ी में 
इसका रूप है दोनो | यह पतीनो' के साम्य पर बन गया है। नाना! 
की नकल 'सासा' ने की। जो स्वयम्‌ संस्कृत का 'मातुल था। काका॥ 
चाचा; ताता; दादा; बाबा; लाला सबकी वही दशा है। 'रक्तिसा' के 
सॉचे मेँ 'लालिसा! और हरीतिसा के ढलने की कथा कही जा चुकी 
है । संस्कृत की सी ध्वनि लाने के लिए हिंदी के बहुत से शब्द संस्क्रत 
हो गए हैं अथोत्‌ वेश बदल चुके हैं। 'सीचना ४सिचन” बन गया; फिर 
अभिसिंचन' हुआ । कृति” का स्वॉग 'जायृति' ने भी भरा (संस्कृत में 
तो जागर; जागरण, जागरा; जागर्दि, जागयो ही हैं) । पूरबी बोली 
भूँ '(रखिक' (रक्तिका- घुघची) थोड़े! के अथ में चलता है, इसी का भाई 
'रंव! है । इसमेँ 'रत्तीमर संदेह नहीं कि 'रंच' 'एक्तिका' का सपूत है, 
पन्यंच! का बेटा नहीं । 
इन ध्वनियों के नियस बाँधने के लिए पश्चिमी देशों मेँ प्रिम। स्ास- 
मान, बेर आदि ने एकदेशीय मयत्न किए हैं। ग्रिम ने नई-पुरानी कई 
आरभाषाओँ की ध्वनियाँ कों सामने रक वर्ण-परिबृत्ति 2 
बनाए--संस्कृत; लातीनी यवनानी; गाथीः जमेनी और गीकी। 
नियस था बना-ः 


जमनी 
संस्कृत या यवनानी गाथी उच्च- 


प ( अ्रघोष अल्पग्राण ) फू ( अघोष महाप्राण ) ब घोष अल्पप्राण ) 


फ्‌ ( अ्रघोष महाप्राण » * ( घोष अल्पप्राण ) 


प्‌ (अधे।घ अल्पप्रार ) 
बू्‌ ( घोष अल्पग्राण ) पू( अधोष अल्पप्राय ) फ्‌ ( अवोष महाग्रार ) 


क्‌ ( प्रथम ) ह ख्‌)* ५ द्वितीय) ग( तृतीय ) 
ख्‌ ६ द्वितीय ) ग्‌ ठतीय ) क्‌ ( प्रथम ) 
ग्‌ ( ठृतीय ) क्‌ ( प्रथम ) खू ( द्वितीय ) 


है: पट 28 विस कल 
# गाथी में “है! का उच्चारण बिह्मामूलीय होता है; जैसे फासती से की | 
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संस्कृत या यवनानी. .._ गाथी उच्च-लर्मनी 
त्‌(१) . थू (२) दूः्‌(३) 
थ्‌(२) दू (३) त्‌ (१) 
दू (३) त्‌(९१) त्सू (२) 


प्रिम के नियमाँ पर बहुत अधिक विचार हुआ और उसके अनुसार 


उसकी सदोपता भी हटाई गई। उसका निर्दोष नियस यह ठहराया 
जाता हे-- 


अल्पप्राण घोष सहाप्राण 
आया + 4६४०5 0 22/62७% ७७ + ७४४७४##७#9%#89:5, 


संस्कृत आदि में-क्‌ तू पू गू दूबू घ्‌ धथ्‌ भ्‌ 


्ज ध्च्ड कर 


अंगरेजी आदि सें--ह_ थ्‌ फू कू तृपू गूदू व्‌ 
जिन लिए कपल सकल 3 कल आज तप अल “अजड तिलक ५ 


5०० आकट 
महाप्राण अधोप. अल्पप्राण 

दो-चार उदाहरण लीजिए-- हे ॒ 

संस्कृत यवनानी लातीनी गाथी अगरेजी उदच्च-जमंनी 

_पस्कत के मम मम 

कः को 2» ख्वो हू हर 
त्रय: त्रइस तरस थेंइस थी 
पिता पेतर पापा फादर फादर वेतर 
गो > ७ » _ काड क्ू 
ग्रिम के इन नियसाँ से भी काम न चला। संस्क्ृत 'डहिता' का 
अगरेजी में दातर” ( डाटर ) ही होता है, होना चाहिए 'तातर!। 
अतः ग्राससान ने भाप्य किया कि दो मसहाग्राण ध्वनियाँ एक साथ 
( एक अज्ञर 5 सिलेवुल में ) नहीं रह सकतीं। दुहिता' के ुह? को 
सूलभाषा का 'धुह ? माना गया । संस्कृत में भी यह नियम चलता है |# 
ग्रासमान के नियस के अनंतर भी अपवाद सिलने क्गे | इसका 
[कप ध्ज 0० 4० 

परिष्कार वनर साहव ने किया। 'शतम” का अगरेजी सेँ “हंद्रंद' (हंड्रंड) 
होता है, नियम से (हंथ्रद! होना चाहिए; 'त्‌? का 'थ, “द” नहीँ। वनर 
ने बताया कि यदि क्‌ ; तू; प्‌ के ऊपर उदात्त स्वर होगा तो ग्रिम का 
नियम न लगेगा और उनके स्थान पर ग्‌ + द्‌; व्‌ हो जायेंगे । 'शतंग? 
में 'त! पर उदात्त स्वर है । इसी प्रकार ज्याँ ज्यों अपवाद मिलते गए 
नई नई खोज से उनका परिष्कार किया गया ॥ हिंदी की. दृष्टि से इन 


सबका कोई विशेष महत्त्व नहीं है, केवत्न जानकारी के लिए इतना 
उल्लेख पयोप्त है । 


# भला जश भशि--अ्रष्टाध्यायी, ८४५३ 
न देखिए 'भाषारहस्यों ( प्रथम भाग )॥ 
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ध्वनिविकार 

ध्वनिविकार का मुख्य कारण है उच्चारण का सुभीता। भाषाओं 
के परिवतेन सेँ 'मुखसुख' का बढ़ा महत्त्व है। आज तक जितने परि- 
चतन हुए या हो रहे है उनमें यही मुखसुख या प्रय्न-लाघव प्रधान 
दिखाई देता है। इस प्रयत्न-लाघव के अनेक प्रकार बतलाए गए हैं । 
इनमें से कुछ सुख्य प्रकारोँ का निर्देश किया जाता है.। वे है-- (१) वर्णु- 
विपयेय ( मेटाथिसिस 9 (२) आद्यागम या पुरोहिति ( प्रोथिसिस ); 
(३) अपिनिहिति ( एपेंथिसिस ) (७) स्वर्भक्ति ( अनप्टिक्सिस ) 
(४) अक्षरलोप ( हैप्लोलॉजी ); (६) सवरणंता ( एस्सिसिलेशन ) और 
(७) असवणशेता ( डिस्सिसिलेशन ) | उदाहरण लीजिए--- 

(१) वर्णविपयय बोलचाल मेँ बहुत होता है| पटने में आदसी' 
नहीं आसदी” रहते हैं। पंजाबी का मतलब” से क्या मतलब, वह 
आपको 'सतबल” सममाता है। बनारस मेँ बाबुओँका नौकर कहीं 
पहुँचता” नहीं “चहुँपता” है) कनौजिया 'लखनऊ' नहीं नखलऊ 
जाते हैं। अंतवदी ( द्वावा ' के निवासी का लुकसान! नहीं नुसकान' 
'होता है। पूरब मेँ लोग नदी मेँ “बूड़ते! हैं, पश्चिम मेँ 'डूबते! है। 
संस्कृत में' भी विपर्यय के उदाहरण मिलते हैँ । उत्तर मेँ प्रायः 'नारिकेल' 
ही सुनते हैं, दक्षिण मेँ 'नालिकेर” भी होता है | “'सिहिका_ तो थी ही 
“हिमिका? ( सफेद बर्फ ) भी होती है। (२) आद्यागम वहाँ होता है 
जहाँ किसी ध्वनि के ठीक ठीक उद्चरित होने में कठिनाई होती है; 
आयः संयुक्त व्यंजनाँ से आरंभ होनेवाले शब्दों में ऐसा होता हा 
कोई लघु स्वर यदि आरंभ में जोड़ दिया जाय तो सुभीते से उच्चारण हाने 
लगता है। अर, इ रबर प्रायः आदि मेँ आ बेठते हैं | बोलचाल मे 
स्थायी? को अस्थाई” कहते हैँ, इसी से अथाई' बन गई जिसका 
'अथे होता है. 'बेठक' या 'गोछी' । स्फार! से अप्फारं हुआ) ईसी से 
“अफरा' होने ल्षगा, जो पेट फूलने का रोग है। स्तरी ' स्वर या ते 
करनेवाली ) से “इस्तरी? हुईं, जिससे धोबियों की “इस्तिरी' वनी, जो 
कपड़ों की शिकन मिटानेवाले लोहे या पीवल के ओजार का नाम हे । 
(स्ट्रिग! ( रस्सी ) से “इस्ट्रिग' बनी, फिर “इस्तंगी? हो गई, जो पाल के 
छोरों को ऑटकानेवाली डोर का नाम है. । संयुक्त वर्णों के आदि मेँ ही 
नहीं याँ भी इन स्वर का आगम होता है। तुर्की याल से कम रे 
जो घोड़े या सिंह की गदन पर ९ बालों के लिए चलता है। 'लोप 
लिए 'अलोपः, “कलंक? केः लिए “अकलंक चक' ( भरपूर ) के लिए 
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धअचकः, 'नोखा! (नवक के लिए अनोखा” बराबर आता है। रथ” 
से ही 'अरथी” ( शव की टिकठी ) बनी । व्यंजन का भी झुगमता के 
लिए आगम होता है; जेसे, ओछ - ओठ > होंठ, अमीर ८ हमीर ८ हम्मीर॑ 
या हंसमीर । (३) अपिनिहित वहाँ होती है जहाँ शब्द के मध्य में कोई 
स्वर या अधेस्वर सुमुखता के लिए आ लगता है। पर वह अपने 
आगेवाले स्वर के अनुरूप होता है । अवेस्ता मेँ इसक अनेक उदा- 
हरण मिलते हैँ । संस्कृत की 'सबति” वहाँ “बवइति' हो जाती है । 
बैसवाड़ी ( पश्चिमी अबधी ) में उत्तसपुरुष बर्तेमानकाल के ऋृद॑त 
रूप आइति; जाइति, पाइत आदि अपिनिहिति से ही बने हैँ | संस्कृत 
की बल्ली से बइल्‍ली - वेल्ी >वेलि इसी कारण बन गई है । (७) वीच 
में सी कोई स्वर आकर उद्चारण को सुगम बनाता है।। इसे स्वरभक्ति 
कहते हैं| हिंदी में 'भक्त' जी भगत? हो गए; “क्रिया-कर्म? से 'किरिया- 
करस' होने लगा, 'सूथ” को भी 'सूरज” बनना पढ़ा । संस्कृत के शब्दों 
पर भी इसका प्रभाव वतमान है--सनोथ” ( सनः+ अथे ) सनोरथ” 
हो गया। इसलिए कवियोँ को 'सनोरथानां ( मनः+रथ ) अगतिने 
विद्यते! £ सन के रथ के लिए अर्थात्‌ अमभिल्षाषों के लिए कोई स्थाच 
अगम्य नहीं | कहने का अवसर मिला । # पृथ्वी? से 'प्रथिवी” निकली+ 
सखवणे 'सुबणु' में ढल गया; 'श्लथ' को 'शिथिल्! होना पढ़ा | सध्या- 
गस व्यंजन का भी होता हे; जैसे, शाप” से “आप? हो गया, 'शोखित 
से श्रोशित” वना; 'पण' से 'प्रण/ हुआ | 'वानर? से “वन्दर, 'तुमारा 
से 'तुम्हारा' आदि ऐसे ही बने । य, व की श्रति ( ग्लाइड ) प्रसिद्ध है | 
(४) जब पूरे अक्षर सिलेवुल का अर्थात्‌ व्यंजन + स्वर” का लोप हो 
जाय तो अक्षरलोप का उदाहरण सम्रकना चाहिए; जैसे, सानस + सरो- 
वर-”-सानसरोवर, जीवन (जल)+सूत ( सोट, थेत्ला )-जीमूत 
(बादल) गोधूम + यवी >गोयवी >गोजई | केवल स्वर या केवल 
व्यंजन के लोप के उदाहरण इससे प्रथक होते हैं। (६) सबणता वहाँ 
होती है जहाँ किसी ध्वनि का परिवतन सरलता या सुम्रुखता के लिए 
पास की ध्वन्ति मेँ हो जाता है। कभी अगले या ऊपर के वर्ण का 
प्रभाव पिछले या नीचे के चरण पर होता है. और कभी इसके विपरीत | 
प्राकृत में इसके अनेक उदाहरण सिलते हँ--“रश्सिः से 'रस्सीः पक्त से 
'पक्का! तथा 'खज्न! से 'खग्ग! ( 'खग्ग” खगराज महाराज सिवराजजू को 
# मेरों 'मनोरथ” हू बहिए, ( भेरे मन का रथ मी चलाइए, जैंसे आपने 
अजु न का स्थ हॉका था )---घनआनंद । 
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“भूषण ), “भक्त' से 'भत्त! सात); धर्म! से 'घम्म? ( धम्सपद ); कर्म” 
से 'कम्म” (काम)। (७) असवर्णता मेँ सबर्णता का उल्टा होता हैः 
एक ही ध्वनि बार बार आकर कानों को खटकती या बोलने मेँ ऑटकती 
है। ऐसी स्थिति मेँ पुनरुक्ति बचाने के प्रयत्न मेँ एक ध्वनि किसी दूसरी 
ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है; जैसे, 'नवनीत” से 'नोनीः और फिर 
'लोनी? निकली, 'पिपासा' से प्यास! ( पूर्वी पिआस या पियास ) हो गईं। 

विदेशी शब्द जब किसी भाषा मेँ ग़हीत होते है तो जनता मन- 
भाना अर्थ बेठाकर सिलती-जुलती ध्वनि मेँ उन्हें बोलती है, वहाँ ये 
नियम नहीं लग सकते। आद स कालिज! को बनारस के इक्केवाले 
आठ कालिज” कहते हैं। फल यह हुआ कि आगे के कालिजोँ का नाम 
“नौ कालिज, दस कालिज, ग्यारह कालिज” पढ़ गया। 'डिपाजिट” 
को मारवाड़ी डब्बाजीत” बोलते हैं। “आनरेरी मजिस्ट्रेट” तक को 
अंधेरी सजिट्टर” बसना पड़ा। कैसा ऑघेर है! संतरी का 'हू कम्स 
देयर! ( कौन आता है ) 'हुकुम सदर” हो गया । 


स्वराधात 


बोलते समय वाक्य के शब्दाँपर या शब्द के किसी अंश पर जोर 
देना पढ़ता है. ।' यदि “वह चलेगा” सामान्यतः कहा जाय तो जिस 
अथ्थ का बोध होता है. उससे भिन्न अथ का बोध होगा यदि “चल्लेगा” 
पर जो दिया जाय; इससे “निश्चय” प्रकट होगा। वह पर जोर देने 
से कभी निर्देश और कभी “आगश्रर्य” प्रकट होगा। शब्द के किसी 
अंश पर स्वराघात होने से अर्थ बदल जाता है, इसका उदाहरण पहले 
दिया जा चुका है। स्वराघात दो प्रकार का होता हे-गीतात्मक 
( पिच या स्यूजिकल ) और बलात्मक (स्ट्रेस । गीतात्मक स्वराघात 
सेँ ध्वनि अक्षर के स्वराघात के अनुसार कभी ऊँची ओर कभी नीची 
करनी पड़ती है |# बलात्मक स्वराधात मेँ किसी अक्षर पर अत्यधिक 
जोर देना पड़ता है। इसलिए उसकी ध्वनि तीखी सुन पड़ती हे । 
किसी भाषा के गीतात्मक स्वराधात की ध्वनि किसी अजनवी के लिए 
संगीत-मधुर और बलात्सक की ध्वनि हथौड़े की ठक-ठक सी जान 
पड़ेगी । संस्कृत, यवनानी आदि मेँ गीतात्मक और अगरेजी, फारसी 
_आदि से बलात्मक स्वराघात की प्रधानता है । हिंदी में गीतात्मक 
# संस्कृत में स्पष्ट कहा गया है--उच्चैरदात्तः | नीचैरनुदात्त:। समाहारः 
स्वस्तिः |--सिद्धांतकोम्रुदी ।.. | 
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स्व्राधात वाक्यों में पाया जाता है | चलात्मक स्व॒राधात भी मिलता 
अवश्य है, पर दीघे या गुरु वर्ण के साथ उसके भेद सेँ कठिनाई पड़ती 
है । हिंदी मेँ अपूर्णोच्चरित 'अ! * जिस अक्तर में हो उसके पूर्व के अक्षर 
'घर जोर पडता है; जैसे, 'धना मटखंट! | संयुक्त व्यंजन के पूववर्ती 
अक्षर पर जोर पडता हे; जेसे, सत्य | अनुस्वार और विसगयुक्त अक्षर 
'का उच्चारण भी झटके से होता है; जेसे, वंश, ठुःख | 
हिंदी के छंदोँ सेँ वत्तात्मक रवराघधात सिलता है; विशेषतः सबंयो 
ओर कवित्तों में । इसके उदाहरण “पिंगल” के प्रकरण में पहले दिए 
जा चुके है, देखिए प्रष्ठ १९३ )। गणों का स्वरूप नियत होने पर भी 
जी और अवधी की तो बात ही क्या; खड़ी में भी सवयों में दीवे 
वर्ण हस्ववत्‌ इसी स्वराघात के कारण हो जाते है। गाथी भापा में 
बलात्सक स्वराघात के कारण संस्कृत के 'पिता? केवल ता! रह गए। 
“इसमें अंतिस 'आः' पर “बत्न! था । 
अकचुरावसथान 


गीतात्मक स्वराघात मेँ स्वर की प्रकृति में ही परिवर्तन हो जाता 
है; जैसे, 'इ! का 'एः! या 'उ' का ओ!? हो जाना। प्रकृति और प्रत्यय 
के योग से जो 'सुवंतः या 'तिडंत” पद वनते हैँ उनसें कहीं तो स्व॒राधात 
अकृति पर होता है ओर कहाँ प्रत्यय पर, अतः परिवतेन उपस्थित 
होने लगता है। इस प्रकार जो परिवतंन होते हँ उन्हें “अआन्षुरादस्थान 
( वावेल-भंढेशन ) कहते हँ। पहले दिखाया गया है कि पश्चिमी 

भाषाविद्‌ “अग्रस्वर! ओर 'पश्चस्वर” नास से दो कोटियाँ मानते हैं । 

प्रत्येक कोटि में सानस्वरों के अतिरिक्त एक अधस्वर भी होता है| इस 
प्रकार अन्षरावस्थान' की भी दो कोटियाँ या श्रेणियाँ अथवा मालाएं 
हो जाती है। प्रत्येक श्रणी के आरंभ मेँ अधस्वर और अंत मेँ दीच 
.संध्यक्षर होता है-- 
.. एमाला-य, इ, ए झइ ; ऐ आइ) | 

ऑ-साला--ब, उ) ओ उ्यड)) ओऔ (आउ)। 


+# हिंदी में अ? का उच्चारण विशेष ध्यान देने योग्व है। शब्द के अंत्य 
“अर का उच्चारण नहीं होता या वह अपूर्ण उच्चरित होता है; जेसे, 
मन >मन्‌ , चाल "चालू । पर उसके संयुक्त अच्चुर होने से उच्चारण 
होता है; जेसे, चंद्र, तथ्य, अन्न आदि । विशेष ज्ञान के लिए देखिए 
धहिंदी-व्याकरण” ( श्रीकामताप्रसाद गुड )। ५ 
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संस्क्ृत-में इनके नास संप्रसारण ( य, व ), गुण ( श्र, ए ) और- 
वृद्धि ( आ, ऐ, ओ ) हैँ |# इनका चक्र यों होगा-- 
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। कल आनुषगिक स्वराघात--दीघ स्वर 
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स्वराघातहीन---सप्रसा रण---हुस्व स्वर 





अतच्तरावसथान 


. पश्चिम के आधुनिक भाषाविश्ञानी 'सबल श्रेणी? (स्ट्रांग भ्ंड) को 
मल मानकर चलते हैं ओर एक सीढ़ी ऊपर “विस्तृत श्रेणी? (लेंग्थेंड भेड) 
मानते हैं तथा एक सीढ़ी नीचे “निर्बंल श्रणी” (बीक भेड)। पर 
संस्कृत के प्राचीन वयाकरण “निबंल श्रणी' को ही मूलाधार सानकर 
चले हैं और उन्हों ने दो सीढ़ियाँ क्रशः ऊपर की ओर ही मानी हैं । 
निबेल श्रेणी के दो विभाग हैं- एक तो लगभग स्वराघातहीन स्थिति 
ओर दूसरे आनुषंगिक (सेकंडरी) स्वराधातयुक्त स्थिति । 
अपभ्रति 
ध्वनि (स्वर) का परिवतन दो प्रकार का होता है--स्वरूप-संबंधी 
(कालिदेटिव) और मात्रा-संबंधी (क्वांटिटेटिव) । अक्षरावस्थान” मेँ तो 
सात्रा-सबंधी परिवर्तन होता है और “अपश्रति” (अब्लाउत मेँ स्वरूप- 
संबंधी । किसी एक कोटि का स्वर जब दूसरी कोटि के समानांतर ग्वर 
हैँ बदले तो उसे अपश्रति! कहेंगे। हरव ओर दीघ तथा अग्र, पश्च 
आर मिश्र स्वर के भेद से छह प्रकार की मालाए हो जाती है; हस्त स्वर 
झेँ ए-माला, ऑ-माला और आऑ-साला एवम्‌ दीघ स्वर में ए-माला, आ- 
माला और ओ-माला | प्रस्तार के अनुसार इनमेँ से प्रत्येक के साथ 
दूसरी ध्वनि लगी रद सकती है; अतः इनके अन्य उपभद हो छाते 
# इग्यणः सप्रसारणम्‌ १॥१॥४०५ अदेदड्चणः १।१।२, इंद्धियदच १॥१।१०- 
अष्टाध्यायी | 
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हैँ। इनसे लगनेवाली ध्वतनियाँ अधेस्वर (य्‌ , व्‌ ) द्रव ( र्‌,लू ) ओर 
अनुनासिक (न, म्‌) होती हैं । प्रत्येक उपभेद में पहला तो केवल वह 
स्वर होता है और शेष उपभेद्र उस स्वर से इन छह मेँ से प्रत्येक के 
मिलने से बनते हँ | अतः कुल सात उपभद हो जाते हैँ। दीघ स्वरों में 
द्रव ओर अल॒नासिक के साथ योग के उदाहरण नहीं मिलते, यद्यपि वे 
हो सकते हैँ | इसमें पूकथित निबेल, सवल ओर विस्तृत तीनों श्रेणियाँ 
सो होती है। निवल्न श्रणी में भी स्वराघातहीन ओर आलनुपष॑गिक स्व॒रा- 
“बात दो भेद होते हैं। सबल ओर विस्तृत दोनों श्रेणियाँ सें एक तो 
साला छा सूल रवर हुआ और दूसरे अपभ्रुतिज स्वर का मेल, अतः 
उनमें भी दो दो प्रभेद हो जाते हैं । जब साला का मूल स्वर दीघ 
रहेगा तो सबल तथा विस्तृत श्रेणी का पहला भंद नहीं वन सकता ओर 
जब सल स्वर आ ' होगा तो अपश्रति” वाली श्रशियाँ नहीं होंगी | 
संस्कृत में केवल अ-माला और आन-माला सिलती हैं; अ-माला--अ, 
अय , ए (इ या ई) अब , ओ (उ या ऊ), अर (ऋ), अल (रू), अन , 
अम्‌। आ-माला--आ); आय + ऐ (६), आव , ओ (ऊ) | 


वाक्यविचार 


वाक्य का विन्यास शब्दों से होता है। प्रत्वेक शब्द किसी न 
किसी भाव! या अमा? ( कंसेप्ट ) का द्योतन करता है | प्रत्येक वाक्य 
सें बस्तुतः दो भावों का योग रहता हैं; एक को “उहृश्य” ओर दूसरे को 
“विधेय” कहते हँ। इन्हीं उहृश्य और विधेय के विभिन्न संवंधाँ से 
वाक्यों के प्रकारों का निदेश हा सकता है । इस संबंध की दृष्टि से वाक्य 
के तीन भ्रकार साने गए ह--निर्योगसूल्क (आइसोलेटिंग), संयोगसूलक 
(एग्लूटिनेटिंग) ओर विकृतिमुलक इन्फ्ज्ेक्टिग । सापाओँ के आऊकृति- 
अआअुलक वर्गीकरण में इनका उल्लेख हो चुका है। निर्योगमल्क ही 
निरवयव या व्यासप्रधान है| संयोगसल्ञक वही है जिसे प्रत्यय-प्रधान 

कहा गया हे ओर विक्ृतिमूलक का हा नाम विभक्तिप्रधान है । वहाँ 
भाषाओं को “आकृति? के आधार पर भेद किया गया है अतः निरवयव 
आर सावयब सेद्‌ करके सावयव के ससासप्रधान इंकारपोरेटिंग )| 
प्रत्ययप्रधान ओर विभक्तिप्रधान तीन भेद माने गए हैँ । यहाँ भाषा के 
विकास की दृष्टि से वाक्‍्यसूलक वर्गीकरण बताया गया है, अतः तीन 


- देखिए श्रीतारापूरवात्ा प्रणेत 'णल्म्रेंट्स आव दि साइंस आबव 
दि लेग्व्जा | 


( ४४७ ) 


हो भेद करिए गए हैं। उबर समासम्रधान भाषाओं में शब्द की प्रथक्‌ 
स्थिति स्पष्ट नहीं रहता, जैसा अमेरिका की कुछ भाषाओं मेँ है, इधर 
22 8 का की. की प्रथक्‌ स्थिति पर आश्रित है | पहले माना 
जाता था कि प्रत्येक भाषा में उक्त प्रकारों की तीनों स्थितियोँ एक के 
बाद एक आया करती हैं. पर अब ऐसा नहों सानते । भापा में विभ्क्ति- 
प्रत्ययों के अनंतर विभाक्त-चह्नो का उद्भव होता है। हिंदी के "ने, को, 
से आदि चिद्द मात्र हें। यह बिचार तो नाम! ( संज्ञा, सर्वेताम, 
विशेषण ) का हुआ । अब आख्यात ( क्रिया ) पर आइए। आरंभ में 
क्रियाओं मे अर्थभद 'उपसगः के प्रयोग से होता था, संयुक्त क्रियाओं 
या सहायक क्रियाओंका उपयोग नहींसा था। संस्कृत सें संयुक्त 
क्रियाओं का प्रयोग बहुत कस है। पर देशा भाषाओं में संयुक्त क्रियाओं 
का प्रयोग वहुत होता है | खड़ी में तो दो ही नहीं तीन तीन, चार चार 
क्रियाएँ जुड़र आती हैं। संस्क्रत के दसो लकारों का सृक्ष्मभेद और 
कारकों की विभक्तियाँ की दुर्ग प्रक्रिया संयुक्त या सहायक क्रियाओं 
ओर विसक्ति-चिद्नों के प्रयोग से सुगम की गई है । संस्क्रतवाल्री पहली 
स्थिति संहिति या संयोग ( सिंथिसिस्त ) और देशभाषावाली दूसरी 
स्थिति व्यवहिति या वियोग ( एनलिसिस ) कहलाती हे । प्रत्येक भाषा 
भें एसा परिवर्तन हुआ करता है | हिंदी इस समय वियोगावस्था मेँ है | 
कारक-चिह्द शब्दों से सटाकर लिखे जायें या हटाकर इस प्रश्न पर आड़ 
निक काल के मध्य में हिंदी में भारी विवाद खड़ा हुआ था; सटाऊ पक्ष- 
वाल्नः चिह्नों को प्रथक लिवना विलायती शंली मानते ओर उपक्षणीय 
सममते थे । चाहे जो हो, इतना तो मानना ही पड़ेगा कि हिंदी के ये 
कारक-चिह् संस्क्रत के विभक्ति-प्रत्ययों की भाँति अविभक्त नहीं रह गए 
हँ। विल्ायती सत कहकर इस सत्य की अवदेलना नहींकी जा सकती | 
'राम ही ने कहा है? में रास” (अ्रक्ति ) और ने! ग्रत्यव था हैं | 
के बीच निमश्वयार्थक अव्यय ही! का लगना ही “व्यवहिति' को प्रमाणित 


करने के लिए पयीप्र हे | 
रूपविचार रे े 
व्याकरशिक रूप उसक 


किसी अर्थ का बोध करानेवाले शब्द का व्याकराओ दाल 
सल रू। से प्रथक होता हे | इसी कारण पाणिनि ने 'शब्द! और पद 
७ ८ कित्ि का कह न न्‍्नजो' शठ ! है वही प्रत्यययुत्त 
में भेद किया है। अत्यय लगने के पूरे जो रा कं काया धातु! 
होकर पद” कहलाता है |? प्रत्यय के पूर्व शब्द प्रातिपदिक या धातु 


# सुधिडन्त पदम्‌ ।--अश्टाध्याथी, १|४|१४ 





( ४४८ ) 


रूप में रहता है | एक ही 'शब्दः वाक्य के भीतर वेठकर कभी उसका 
कोई अबयव रहता है. ओर कभी कोई दूसरा ही । 'नामधातु! पहले 
नास रहते हैं पर धातु के रूप में भी उनका प्रयोग होता हे । लब्जा' 
भाव है अर्थात्‌ नास है, पर 'लजाना' क्रिया है। अतः व्याकरणगत 
भेद एक ही शब्द या शब्दरूप मेँ होता रहता है। जितने शब्द बनते 
हैँ वे सब सीधे धातु से ही नहीं वनते। धातु से शब्द के वन 
जाने पर फिर उससे भी अन्य शब्द बनने लगते हँ। धातु से सीधे 
बननेवाले शब्दों मेँ कुछ प्रत्यय लगते हैँ और उनके वन जाने पर 
फिर उनमें दूसरे ही प्रत्यय लगाकर अन्य शब्द बनाए जाते हैं। सीधे 
धातु मेँ जो प्रत्यय लगते हैँ उन्हें 'कत्‌! कहते हैँ और जो प्रत्यय घातु से 
बने-बनाए शब्दोँ मेँ लगते हैं उन्हें 'तद्धितः कहते है। यह तो हुआ भाषा 

मेँ शब्दनिसोण का तत्त्व । अब इन दोनों प्रकारों से बने शब्दों में 
व्याकरणुगत प्रत्यय लगाकर उनका वाक्यगत संबंध व्यक्त किया जाता 

है | यही है रूपनिर्माण का तत्त्व । इस प्रकार शब्दों में कौन कौन से 

प्र्यथ लगते है इन सबका विचार विभक्तिप्रधान आयभाषाओं मेँ 

इस प्रकार होगा - 

प्रत्यय 
| 


रूपसाधक शब्दसाधक 
(व्याकरणिक) | 


॥ )  पुर:अत्यय_ परसप्रत्यय 
नाम-प्रत्यय आख्यात-प्रत्यय (डपसग आदि) | 
(संज्ञा) | [ .. ) 
हि आरंसिक आनंत्तरिक 
| 33038 के विशेषक प्रत्यय (कृत और डणादि) (तद्धित) 
तिडः 


१ ] 
गण के चिह्न झागस 
(विकरण आदि) 


] 


हा विन 





[ ] 
कारक-प्रत्ययः क्रियाविशेषक (अव्यय) 
( झ्प ) प्रत्यय 


थे (४४६ ) 


प्रत्येक 'पद” के दो टुकड़े होते हँ-प्रकृति और प्रत्यय | '्रकृति' 
साध्य होती है और प्रत्यय साधक । (शिव: शब्द मेँ* शिव? प्रकृति है 
ओर मु! (:) प्रत्यय है। यह कारक-प्रत्यय है । क्रियाविशेषक या 
अव्यय के प्रत्यय ( अथवा चिह्न ) वसे ही होते हैं जैसे कारक के। 
वस्तुतः इनमें इस दृष्टि से कोई भेद नहीं है। उदाहरण चाह संस्कृत 
से लीजिए चाहे हिंदी से; संस्कृत में--अग्रे, अचरिम्‌ , अचि रेण, अचि- 
राय, अचिरात आदि; हिंद्दी में-सवेरे, रात को, भूले से, कब का; 
वहाँ पर आदि | 'विकरण? घातु ओर प्रत्यय के बीच आनेवाला गण 
का चिह्न होता है| संस्कृत में 'पठ” धातु से 'पठति? रूप बनता हैः 
जिसका विश्लेषण यों होगा- पठ (धातु) + अ (विकरण)+ति तिहझः 
प्रत्यय >पठति ( बह पढ़ता है )। 'आगम” पहले होता है; जैसे, 
अपटन्‌ >अ (आगम , + पठ (घातु) + अ (विकरण) + त्‌ (तिडः प्रत्यय)- 
अपठत्‌ (उसने पढ़ा । शब्द के आरंभ मेँ लगनेवाले प्रत्यय (उपसगग) 
धातु में भी लगते हैं और धातु से बने शब्द मेँ भी । कहीं तो ये उसके 
अर्थ को भिन्न कर देते हैं, कहीं वही अथ बनाए रखते हैँ और कहीं बढ़ा 
देते हैं ।# शब्द के अंत मेँ जो प्रत्यय लगते हैं वे 'परप्रत्यय” हैं। कुछ 
तो सीचे धातु में भी लगते हैं और कुछ धाठु से बने शब्द में | पहले 
प्रकार के प्रत्यय कृत, ( 'डणादि' भी ) हैं ओर दूसरे श्रकार के 
तद्धितः | गम ( जाना ) धातु में तिः कृत्‌-प्रत्यय लगने से “गति” 
शब्द बना। यही 'मयः ( सयद ) तद्धित-प्रत्यय लगने से 'गतिमय? 
हो गया । 

शब्दाँ के निर्माण मेँ ह्विस्क या पुनरुक्त विधि का भी विशेष 

महत्त्व है। संस्कृत में तो 'जुह्ोत्यादि! गण के धातु मेँ अक्षरों की ही 


# घात्वथ बाधते कश्चित्कश्चित्तमनुवत्तते । 
तमेव विशिनष्टरथन्य. उपसर्गगतिख्रिधा ॥ 
मिलाइए सिद्धातकौमुदी से--- 
उपसर्गेण धात्वर्थों बल्ादन्यत्र नीयते । 
प्रहाराह्यरसंद्ा रविह्दरपरिहिरवत्‌. ॥ 

+ संस्कृत में. बस्तुत: इततियोँ पॉच ईं--इंत्‌, तद्धित, धातु, समास और 
एकशीष । धातु से भी धातु बनते हैं। “णकरीष” मेँ दो शब्दोँ में से एक 
ही रह जाता है, जैसे, “माता च पिता च पितरौ, अतः यह ढूंद समास 


मेँ गह्दीत है । 


(४५० ) कह 
'पुरुक्ति या द्वि्व होता है। प्र” (रक्षा करना ) से बना 'पिपर्ति! 
( रक्षा करता है )। परोक्षभूतः मेँ. सभी का द्वित्व होता है; 'पत' 
(गिरना ) से 'पपात” (गिरा )। शब्दाँ की भी द्विरुक्ति होती है; 
जैसे, मुष्ठीमुष्टि, हस्ताहस्ति; दंडादंडि, मुसलामुसलि, केशाकेशि आदि । 
हिंदी में भी वदाबदी; मारामारी, लट्ठमलट्ठा, धक्रतमथक्का आदि शब्द 
चलते हैं । हिंदी मेँ यौगिक पुनरुक्त शब्दोँ की खासी भीड़ है; जैसे, 
हा्थाहाथ, रातोरात, वीचॉबीच आदि | द्विरुक्ति के अतिरिक्त समास 
की विलक्षण प्रक्रिया आयंभापाओं में मिलती है । अन्य भाषा-परिवारों 
भेँ वास्तविक समास प्रायः नहीं मिज़्ते। जहाँ मिलते भो है वहाँ 
अधिकतर प्ठी तत्पुरुप के ही उदाहरण | दो या दो से अधिक शब्द 
मिलकर जहाँ एक पद हो जाते हैं वहाँ समास होता है |# आये- 
साषाओंँ में आरंभ में तो अधिकतर दो शब्दों के ही समास मिलते हैं 
पर आगे चलकर ससासों की लड़ी वंधने लगी। हिदी की प्रवृत्ति 
समासवहुला नहीं है । वर्णुनात्मक या वंदनात्मक पसंगों में तो कुछ 
लंबे समास जेंचत भी हैं, पर अन्यतन्न उतने रुचिकर नहीँ प्रतीत होते । 
यह प्रयत्न भी भाषा सेँ सरलता ही लाने के लिए था। हिदो के अपने 
संमास अधिकतर दो ही शब्दोँ के बने होते हँ। “अंजनीगर्भअंवोधि- 
संभूतविधु' या “रूपोद्यानप्रफुल्लप्रायकलिका” को लोग जो संस्कृत कहते 
ओर इनसे भड़कते हैं उसका कारण यहो है. 


प्राकालीन शोध 


भाषाविज्ञानी पुराकालीन शोध मेँ सबसे अधिक महत्त्व प्राचीन 
आयोवास के निणय को देते हैं। आरंभ में ही यह कहा जा चुका 
है. कि प्राचीन आर्यावास को यूरोप मेँ कहाँ ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न 
पश्चिमी विद्वान बराबर करते आए हैं। अविनाशचंद्रदास ने वड़ी ही 
छानवोीन के साथ सप्तसिधु.देश को ही प्राचीन आय्यावास प्रमाणित 
किया है। भारत को आर्यों का उपनिवेश मानने मेँ राजनीतिक भाव- 
भंगिमा भी अवश्य रही है, अब इसे भी लोग कहने लगे हैं। 
भारतीय आर्यों को परंपरा मेँ बाहर से भारत मेँ आ बसने का न तो 
कोई प्रवाद है और न उनके इतने विस्तृत वाड्यय से उसका कहाँ स्पष्ट 
उल्लेख ही । इतनी वड़ी बात को अवहेलना नहीं की जा सकती | 

# पदयो: पदाना वेकत्र समसन॑ समासः | 

+ देखिए, श्रीसंपूर्णानंद्‌ कृत “आयों का आदिदेश? | 
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अले ही इस परंपरा को पुष्ट प्रमाण मानक कोई न चले, पर इसका 
कोई विचार न करता ओर इसके विरूद्ध कोई पुष्ठ प्रमाण न देना सच्ची 


शोध नहीं हो सकती । अतः संस्कति के अभिमानी कहने लग गए हैं. 
कि हम कहाँ बाहर से नहीं आए थ्रे 

भाषा के आधार पर आर्योंकी प्राचीन सभ्यता का लेखा-जोखा 
शी प्रस्तुत किया जाता हैं | उसके माहस्थ्य, सामाजिक; राजनीतिक; 
व्यावसायिक तथा मानसिक जीवन का विस्तृत विचार किया जाता 
है। साया की जसी उन्नतावस्था बेदों में प्राप्त होती है खोर भाषा- 
विचार के जैसे ग्रंथ बेदिक युग में दही सिल जाते हैँ उसके अनुसार यह 
सो मानना ही पडता हे. कि आयी की सानसिक स्थिति वहुंत बढ़ी- 
चढ़ी थी। रसेशचंद्रदत्त आदि के स्व॒र में स्व॒र मिलानेवालों के मुख बंद 
हो गए है ओर वेसी ही सडी-गल्ी वातें लिख मारने का समय भी 
लद॒ चुका है. | यह स्त्रीकृत करना पड़ा है. कि डनकी सामाजिक; राज- 
जीतिक और व्यावसायिक स्थिति सुच्द और सम्रद्ध थी। गव्याशी; 
सोमपायी, अग्नियाजी, शर्तंजीवी, विशांपतिसेवी दंपती क्या वन्य 
जीव मात्र थे ? 'मधुवाता नऋट्ष्ताय ते मधु क्षरन्ति सिन्‍्धव:ः साध्वीन: 
सन्त्वीपधी: का पाठ करनेवालों के जीवनगत अभिलाप क्या सासीन्‍्य 
,॥) कैसे आदर्शवादी रहें. होगे वे जिनकी वाणी यह कहते नहीं 
-थकती थी-- 
कल झासतो मा संद्वेसय । 
तमसों मा ज्योतिगंमय । 


मृत्योमी अम्रत गमय। 





मद 
# देखिए, जयशंकर 'प्रसाद' ईत पह्कंदगुत) नावक । 


नागरी लिपि 


आयलिपियों का इतिहास 


भारत मेँ अत्यंत प्राचीन काल से लिपि का प्रचार है । श्रुति! और 
स्मृति! नामाँ से धोखा खाकर यह कहना ठीक नहीं कि भारत सेँ लिपि 
विदेश से आई । जसे वेद की वाणी ब्रह्मा के मुख से निकली मानी 
जाती है. बेसे ही लिपि उनके पाणि से |& वेद” का नाम “्रह्म! है; 
आदिलिपि का नाम सी ब्रह्म द्वारा निर्मित होने के कारण त्राह्मीः है । 
ऋग्वेद मेँ जुआड़ियाँ के पासे पर अंक बने होने का उल्लेख हे 
अथववेद मेँ जुए की जीत के धन के लिखे होने की चर्चा हे | $ ऐतरेय 
ब्राह्मण मेँ (४ “अर, 'उ! ओर “मम! वर्णों के योग से बना कहा गया 
है। + छांदोग्य उपनिषद्‌ में व्ण के अथ मेँ “अक्षर” शब्द का प्रयोग: 
है। » पाशिनि ने तो. लिपि! शब्द का ही व्यवहार क्रिया है | + 
कामसूत्र मेँ जिन चौसठ कलाओं का वर्णन है उनमें एक कला पुस्तक- 
वाचन भी है । 

वौद्धों के वाद्य मेँ अक्षरों की बुकोवल के खेल “अक्खरिका” 
(अक्षरिका) ७) का नाम आया है; भिक्षु के, लिए यह खेल्ल वर्जित था ; 


# ना करिष्यद्रदि ब्रह्म लिखितं चन्षुरुत्तमम्‌ | 
तत्रेयमस्य लोकस्य नाभविष्यत्‌ शुभा गति: ॥--नारदस्मृति | 
+ अक्षुस्थाहमेकपरस्य हेतोरनुब्॒तामप जायामरोधम ।--१०।३४।२ | 
$ अजैषं त्वा संलिखितमाजेषमुत संर्घम्‌ |--७।४०।५ | 
+ तेम्योडमितप्तेभ्यसत्रयो वर्णा अजायन्ताकार उकारों मकार इति तानेकधाः 
समभस्तदोमिति |--५॥३२ | 
> हिंकार इंति अ्यक्षुरं प्रस्ताव इति त्यक्षुरं तत्समम्‌॥ आदिरिति इचच्षु- 
स्म्‌ ।--+२३१० | 
दिवावि | लय 
वाविभानिशाप्रभा' '* लिपिलिबिवलिभक्ति'*****] 
“अष्टाध्यायी, ३३२२१ | 


लिपिलिविशव्दी पर्यावी--सिद्धातकौमुदी । 
७ देखिए “उुत्तंत* में 'शील॑'-संत्रंधी बुद्ध के वचन | 
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ब्लितविस्तरः में तो चासठ प्रकार की लिपियाँ के मास दिए गए हैँ |# 
जैन बाझाय में भी अठारह प्रकार की लिपियों का उल्लेख है |! इस 
प्रकार प्रमाणित है कि ईसा से पूर्व सारत में लिपिविद्या बहुत उन्नत 
थी। अशोक के धर्माभिल्लेखों से तो भली भाँति प्रमाणित है कि दो 
लिपियाँ का प्रचार उस समय निश्चित था ।. एक थी न्राह्यी, जो बाई 
ओर से ढाई ओर को लिखी जाती थी और दूसरी 'खरोष्टी + जो 
दाई ओर से वाई ओर को। बहुत प्राचीन काल की लिपियाँ का 
प्रत्यक्ष प्रमाण न सिलने का कारण यह है कि जिन वस्तुओं पर वे लिखी 
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> ब्रा, खरोष्टी, पृष्फरसारी, अंग, वग, मगध, मागल्य, मनुष्य, अगलीय, 
शकारि, #हावज्ञी, द्वाविद, कनारि, दक्षिण, उग्र, संख्या, अनुलोम, 
ऊर्ध्वंधनु, दरट, खास्य, चीन. हण, मध्याक्षरविस्तर, पुष्प, देव, नाग, 
यज्ञ, गधरब, उनिर, मदोरग, असर; गरुेड, मृगचक्र, चक्र, वायुमठ, 
भोमदेव, अंतरिक्नदेव, उत्तरकुरद्ीप, अपरगौडादि, पूर्वविदेह, उत्सषेष, 
निन्नेव, विज्ञेप, पत्चेएग, सागर, बज़, लेखप्रतिलेख, अनुद्व॒त, शासत्रावते, 
गणावर्त, उत्छ्षेपायर्त, विज्ञेग़रावर्त, पादलिखित, दविरुत्तरमद्सविलिखित, 
दर्शोक्तरयटसनिजिखित, अरध्याह्मस्णी, सर्वस्त्संग्रहणी, विद्यानुलोम, 
विमिश्रित, ऋषितपत्तत, धरणीप्रेज्षण, सर्वोपधनिष्यंद, सवसारसग्रहणी 
ओर सवभूतरुदअदरणी नामक लिपियों । 

4 बंभी, जबणालि, दोसापुरिया, खरोदी, पुक्खरसारिया, भोगवश्या, 
पहाराइया, उर्यंतरकिग्या, अक्खरपिधिया, वेणइया, खिश्हत्तिया, अंक, 
गशित, गधव्व, आटंस, मादेसरी, दामिली और पोलिंदी लिपियाँ | 

--पत्रवणासूत्र । 

|, अशोक के घर्मलेख इन स्थानों पर मिले ह--शहब्राजगढ़ी (यूसुफजई, 
पजाच ', मानसेरा (हजारा, पंजाब); दिल्ली, खालसी (देहरादून, उत्तरप्रदेश), 
सारनाथ (वाराणसी, उत्तरप्रदेश), रधिया, मथिया, रामपुरवा (तीनों चपारन; 
ज्िहार में ), सहसराम (शाहाबाद, बिहार), निगलिवा, रुभिदेई (दोनों 
नैपाल की तराई में ), धौली (कटक, उड़ीसा ) जौगड़ (गंजाम; 
मदरास), बैराट (जयपुर); गिरनार (काठियावाड़), सोपारा (थाना; बंत्रई), 
सॉची (भोपाल शक्य), रूपनाथ (मध्यप्रदेश), मसको (हैदराबाद राज्य) 
और सिद्धापुर (मैसूर राज्यों | शहवाजगढ़ी ओर मानसेरा के ठोखों मे 
खरोष्ठी और शेष में ब्रा्मी का व्यवहार हुआ है । हे 
+ चीनी भाषा में 'किआ-लु-सेंट्यी' ( खरोष्ठी ) का अथ 


दोता है। 


“गये का होठ 


5 
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जाती थीँ वे लष्ट हो रगई। पापषाणोँ पर उत्की्णं लेख द्वी बचे रहे। 
वृल्लर ने त्राह्मी वर्णों की उत्पत्ति फिनिशियाई वर्णों से बताई हे ओर 
कहा है कि उन वर्णों को उल्लट-पल्लट कर इसके वर्ण बेठा लिए गए हैं।' 
जिस विधि से यह व्युत्पत्ति वतलाई गई है उसके अनुसार तो किसी' 
देश की किसी भी लिपि से किसी देश की कोई भी दूसरी लिपि व्युत्यन्न 
की जा सकती है। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओमा ने विस्तार के- 
साथ 'प्राचीन लिपिसाला' मेँ इसका विद्व चापूर्ण ढंग से खंडन किया हे । 
ब्राह्मी मेँ प्राप्त शिलालेखोँ आदि के आधार पर ऐतिहासिक दृष्टि से 
इसका समय ईसापूर्व ५०० से ईसाई संवत्त ३४० तक माना जाता है। 
ब्राह्मी मेँ चौथी शर्ती में स्पष्ट दो शेलियाँ दिखाई पड़ने लगी थीं जिन्हें 
उत्तरी और दक्षिणी नाम दिया गया है। उत्तरी शल्ली'की त्राह्मी सेः 
जिन लिपियोँ का देश-काल के अनुसार विकास हुआ वे गुप्त, कुटिल, 
नागरी, शारदा और वँगला हैँं। दक्षिणी श्री के अंतर्गेत विकसित 
'्षपियाँ पश्चिमी, मध्यप्रदेशी, तेलुगुकंनड़, अंथ, कलिंग और तमिल हैं । 
गुप्तवंशी नरेशों के समय जो लिपि समस्त उत्तरी भारत में चलतीः 
थी उसका नाम गुप्तल्लिपि रख दिया गया है| इसमेँ कई वर्ण वर्तमान 
नागरी वण के से दिखाई पड़ने लगे थे। माथे पर के चिह्न कुछ लंबे 
हुए ओर मात्राएँ लए साचे मेँ ढलने लगीं। इसका समय ईसा कीः 
चौथी ओर पाँचवीं शती है । गुप्तलिपि का विकसित रूप जो उत्तरी 
भारत में ईसा की छठी से नवीं शत्ती के बीच दिखाई पड़ा वह 'कुटिल” 
कहलाता हे, # इस लिपि मेँ वर्णो के माथे पर “त्रिकोण? (क) साः 
बना होता था। वर्णों तथा मात्राओँ की वक्र या टेढ़ी आकृति के कारण 
इसे कुटिल कहना ठीक ही है। दसवीं शतती से उत्तर भारत मेँ 
तागरी' दिखाई देने लगती है। दक्षिण मेँ तो आठवीँ शती से ही 
इसके दशन होने लगे थे, जहाँ इसका नाम 'नंदनागरी? था ।-नागरी से 
ही वगला, कैथी, गुजराती, मराठी आदि लिपियाँ निकली हैँ । 'कुटिल्ल 
लिपि! का जो विकास कश्मीर में हुआ वह 'नागरी? से भिन्न था; 
उसका नास 'शारदा' पड़ा। शारदा” नागरी? की बहन है'। 'शारदाः 
से ही टककरी और गुरुसुखी का भी विकास हुआ 'नागरी? की पूर्वी 


# विष्णुदरेस्तनयेन च लिखिता गौडेन करणिकेणैषा | 


कुटिलाचराणि विदुषा तन्नाद्ित्याभिधानेन |[--एप्सिफिका इंडिक़ा ॥ 
नो कायस्थे; कुटिललिपिमिनों विटेश्वाटदत्षेः ।--विक्रमांकदेवच्नरित | 
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शाखा से आरंभ मेँ जो बेंगला लिपि सिकली उसी से वर्तमान बंगला, 
संथिल्ष और उड़िया लिपियाँ का विकास हुआ है । 

दक्षिणी शल्ली के अंतर्गत पश्चिमी लिपि नाम पुराने समय मेँ काठि- 
यावाड, शुज़रात, नासिक, खानदेश, सतारा आदि मेँ मिलनेवाली 
लिपि का रखा गया है । मध्यप्रदेशी लिपि मध्यप्रदेश, हैदराबाद के 
उत्तर भाग ओर बुंदेलखंड मेँ पिछले समय मेँ मिलनेवाली लिपि का नाम 
है । तेलुगु-कंनड़ लिपि नाम से ही स्पष्ट है कि वह वतंमान तेलुगु 
ओर कंनड़ लिपियाँ की पूर्वेजा थी । संस्क्ृत-मंथों के लिखने में अ्रंथ नाम 
की भिन्न ही लिपि चलती थी | उसी से मलयालम और ठुलु लिपियाँ 
का विकास हुआ है। कलिंग लिपि कलिग देश की थी | तम्मिन्ल लिपि 
के ही अंतर्गत उसकी घसीट लिपि भी है जिसे वईलुत्त' कहते हैं ।४ 

नागरी' नाम 5 

'नागरी? शब्द्‌ लिपि के लिए केसे चल पड़ा, इस पर मिन्‍न भिन्‍न 
मत हैं। एक सत तो यह है कि 'नगराँ” मेँ जो लिपि चलती थी वह 
नगरी? कहलाई । कुछ लोग “नागरी? का संबंध “नागर ब्राह्मणों से 
जोड़ते हैं। नागर ब्राह्मणों का सत्स्थान गुजरात मेँ है। पर नागरी 
लिपि का क्षेत्र उत्तरापथ है. और गुजरात के पुराने दानपत्र आदि 
पश्चिमी लिपि मेँ मिलते हैं। कुछ लोग “नागरी? के लिए चलनेवाले 
“देवनागरी? शब्द को पकडते हैं और कहते हैँ कि प्राचीन काल में देव- 
मूर्तियाँ की पूजा चलने के पूर्व देवी-देवताओँ की पूजा “ंत्रों! में 
सांकेतिक प्रतीकोँ ( चिह्माँ) द्वारा होती थी । ये यंत्र त्रिकोण, चक्र आदि के 
रूप मेँ होते थे, जिन्हें 'देवनगर” कहते थे । इनमेँ वे श्रतीक मध्य में लिखे 
जाते थे। कालांवर से 'देवनगर मेँ लिखे हुए प्रतीक उनके नामोँ के पहले 
अक्षर माने जाने लगे | इस प्रकार दिवनागरी” नाम चल पडा। फिर 
“देवनागरी”? से देव” के हट जाने पर केवल 'नागरी” नाम रह गया | 


# विस्तार के लिए देखिए श्री गौरीशकर हीराचंद ओमा की प्राचीन 


लिपिमाल्ा' | 
+ नागरी लिपि की उत्पत्ति जैसे 'देवनगर” से कही जाती है वैसे ही श्रीजग- 
न्मोहन वर्मा ने सरस्वती में लंबा-चौडा लेख लिखकर इसे “चित्रलिपि! 
:.- से विकसित , उद्घोषित किया या। उनके अनुसार नागरी' में व्वर्ग 
विदेशियाँ के प्रभाव से आया है। आधुनिक भाषाशास्त्री व्वग को बाहरी , 


प्रभाव ही मानते हैं । | 
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(नागरी? का उल्लेख जेन ग्रंथ नंदिसूत्र मेँ सबसे पहले मिलता हे; 
जो जैनोँ के अनुसार ईसापव ४४५३ का लिखा माना जाता हे । तांत्रिक 
काल मेँ तो यह नाम अवश्य प्रसिद्ध था। “नित्यापोडशिकाणुव” की 
'सेतुबंध' टीका के कर्ता भास्करानंद ने 'नागर लिपि! पद का व्यवहार 
किया है |# इसी प्रकार 'वातुलागम' की टीका मेँ भी नागर लिपि! 
शब्द व्यवह्नत हुआ है ।' बहुत प्राचीन काल में नागरी #्राह्मी' 
कहलाती थी ||. 

न्वागरी' की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें जो लिखा जाता 
है वही पढ़ा जाता है । इसमें वर्णों का विभाग ऐसे ढंग से किया गया 
है कि उनके नाम ओर उच्चरित ध्वनि दोनोँ मेँ अंतर नहीं है । एक वरणे 
से एक ही ध्वनि निकलती है। जैसे अगरेजी में किसी रोमी स्वरवरो 
द्वारा कभी एक ध्वनि निकाली जाती है और कभी दूसरी, ऐसा नागरी 
में नहीं। फारसी लिपि में रोमी वर्णों की भाँति ही वण के नाम ओऔर 
ध्वनि में एकता नहीं हे | वण का नास “वी? या “वे? है पर ध्वनि उससे 
“ब? होती है । लिखें कुछ और पढ़ कुछ ऐसा नागरी मेँ नहीं; अन्यत्र 
चाहे जहाँ हो। यही क्यों, सात्राओँ की योजना के कारण थोड़े मेँ ही 
बहुत कुछ लिखा जा सकता है । यह योजना भी ध्यान देने योग्य है । 
व्यंजन के चारों ओर सात्राएँ लगती हैँ । इनमें केवल हस्व 'इ? की मात्रा 

() ही व्यंजन के पहले लगती है, शेष मात्राएँ ऊपर, नीचे या आगे 
ही लगाई जाती हैं । 


लिपि-सुधार 

“'नागरीः मेँ परिवर्तेन करने का घोर आंदोलन चल रहा है। व्यंजनों 
की भाँति स्वर की भी वारहखड़ी” चलाने का प्रयास हो रहा है; 
३) ई; 5, ऊ; ए, ऐ के स्थान पर भी जि, ओ, अु, अ , ओ, ओ। वालबुद्धि- 
वालों के लिए चाहे यह सुगम हो, पर है यह अत्यंत अवेज्ञानिक 
विधान | अ, इ, उ तीनों स्वर भिन्न भिन्न हैं, अतः उनका स्वरूप भी 
भिन्न भिन्न रहना ही ठीक है। सात्रा वस्तुतः स्वर का प्रतीक या प्रति- 

# कोशन्नयवदुद्धवों लेखों यस्य तत्‌। नागरलिप्या साम्रदायिकैरेकारस्य 
त्रिंकोणाकारतयेव लेखनात्‌ | 

'' शिवमन्त्रान्मृत्युद्धारकओतिः, नागरलिपिमिरुद्धारयितं यज्यते | व्यतिरिक्तलिपि- 
मिनोद्धारयितं यज््यते | हे | 

$ देखिए हिंदी-शब्द्सागर | 
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निधि होती है; क+इ-क्‌+ रकि। स्पष्ट है कि वस्ठ॒तः ध्टः 
है [अतः अल्‍च्अकाी तअकइल्अइयाए।] यदि कहिए कि ओ' 
जे ०0 की सात्रा क्‍्योँ लगी है, तो कहा जायगा कि “ओ' संयुक्त स्वर 
था संध्यक्षर है; वह 'अ+उ' से मिलाकर वना है। अच्छा तो यही 
होता कि आओ? को व्यक्त करने के लिए कोई प्रथक्‌ चिह्न होता; जेसा 
ब्राह्यी के आरंभिक काल मेँ था, पर ऐसा न करके संध्यक्षर के दोनों 
स्वरा ( अ; उ ) में से किसी एक का रूप लेकर “7? मात्रा उसके साथ 
लगाई गई । जेसे अब अ' में “ |? क्गाकर आओ लिखते हैँ बसे ही 
पुराने हस्तत्लेखोँ में “ड मेँ “४ लगाकर डो' भी लिखते थे। एके 
भी दो रूप पाए जाते हैं; अ! मेँ “ '» लगाकर ओ या इ में ७ ज्ञगा- 
कर ह। ए सेँ अ! और इ का मेल है। 'ए! का वर्तमान रूप 
ब्राक्षी के उस प्राचीन रूप से विकसित हुआ है. जो त्रिकोण | 2 ) 
आ | एका प्रतिनिधि ' ? है. और ७. का प्रतिनिधि *  । कुछ 
सुभीता हो सकता था यदि ए लिखा जाता ऐ' और ऐ “ऐ!। क्‍योंकि 


। जैसे ओ' मेँ की सात्रा | निकालकर व्यंजन में लगाते है. उसी प्रकार 


तन 


'! से *? और 'ऐ! से * ” सान ल्लेते। ऐसा न होने पर धो! और 
'ओऔः” की पद्धति पर ओ और 'ओेः लिखा जा सकता है, जैसा हस्त- 
जक्षेखाँ में हुआ है। 'ए का वर्तमान रूप जिलाए रखने की आवशा 
कता है, नहीं तो तंत्र आदि के प्रंथाँ के त्रिकोण रूप से उसकी एकता 
न रहेगी । है 
व्यंजनाँ पर आइए । सुधारकाँ का कहना है. कि नागरी मेँ बहुत 
से बर्ण हो गए है इसलिए मुद्रायत्र (प्रेस) ओर छापयंत्र ( टाइप-राई- 
टर ) के सुभीते के लिए इन्हें कम करना चाहिए | उनकी दृष्टि में कुछ 
वर्ण आमक भी हैं. और कई संयुक्ताक्षरोँ के व्यर्थ ही स्वच्छंद रूप हो 
गए हैं । रोमी या गरबी-फारसी लिपि की भही नकल पर जो ख को 
'क्ह?, “घ! को “ह” लिखना चाहते हैं. उनकी बुद्धि तो अवश्य विलायती 
हो गई है. । किसी परिवर्तन मूँ परंपरा का विचाए रखता ही बुद्धिः 
मानी या वैज्ञानिकता हो सकती है, मनमानी नहीं। एक ह्दी जा 
किसी का काम चल जाय तो क्या दो आँखवाले अपनी एक एक 'अँख 
फोड़ ल.। अतः ऐसा की बात पर विचार करता भी खआविचार € | 
अआ्रामक वर्णों में ख' ओर “र! का -नाम आता है। ख! का रूप प्रा 
आर “व” का मिला रूप सा है) गया है| हिंदी मेँ तद्ूब या सरहेत 


“५ # एकारस्य “7 प स्कस्स लिकोणाकारतवैव लेखनात। * | 
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शब्दाँ में *खः के 'र व! समझे जाने या 'र व! के 'ख” समझे जाने की 
गुंजाइश नहीं है; अरबी-फारसी के शब्दों में ऐसा अवश्य हो सकता 
हे, “रवाना? को खाना? पढ़ा जा सकता हे। पर प्रत्येक शब्द वाक्य 
में प्रत्युक्त होकर कोई अर्थ भी व्यक्त करता है। आज तक हिंदी में 
“व! और “र व! की आंति से कहाँ कठिनाई हुई। “र! का रूप णः में 
भी दिखाई पडता है, अतः 'ण? को परिवर्तित करने की भी राय दी 
जा रही है । वस्तुतः सारे झगड़े की जड 'र' है। “र' का व्यंजन रूप 
“ए? रेफ ( ) होकर वर्णों के मस्तक पर बेठता है| इसे भी भ्रामक कहा 
जाता है। वास्तविकता यह है कि “२ के रूप हिंदी मेँ दो हैं। उसका 
एक रूप 'कोशवत्‌” होता है जो प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों मेँ 
मिलता है ओर कैथी, महाजनी आदि मेँ चलता है । नागरी में वह 
रेफ और नीचे लगनेवाले “र! के रूप में बना है। संयुक्ताक्षरों में र' 
ऊपर रहकर रेफ होता है, जो पहले कोणवत्‌ था पर अब गोल हो 
गया है । वर्णो के नीचे लगने पर उसकी दो रेखाओं मेँ से एक व्यक्त 
रहती है ओर दूसरी वर्ण की खड़ी पाई मेँ मिल जाती है । जहाँ मिलने 
का अवसर नहीं होता वहाँ वह अपने पूरे रूप मेँ व्यक्त होता है। कर 
मेँ 'र' मिलकर क्र होता है। इसमें वस्तुतः 'कः के नीचे 'र' का रूप 
कोशवत्‌ (, ) है, केवल एक रेखा “” मात्र नहीं। कक! की खड़ी 
मध्यग रेखा मेँ 'र! की दूसरी रेखा मिल गई है । “ट' मेँ किसी खड़ी 
रेखा के न होने से 'र' अपने पूरे रूप में आता है--द्र | अब यदि 'र 
के स्थान पर उसका कोणशवत्‌ रूप “/«? हो जाय तो अमन्यत्र 'र! रूप 
अआमक न माना जा सकेगा। नागरी मेँ संयुक्त वर्णों मेँ पहला वर्ण 
ऊपर ओर दूसरा नीचे लगता रहा है। छपाई के कारण उन्हें आगे- 
पीछे छापने लगे हैँ। संयुक्त व्यंजनों मेँ क्ष, त्र, ज्ञ ही विशेष ध्यान देने' 
योग्य हैं। पहले वर्णमाला मेँ ये अन्य व्यंजनाँ की भाँति पढ़ाए भी जाते 
थे। 'क्ष! कू+प' से बना है। इसे 'क्षः लिखा तो जा सकता है पर 
“ज्ञ! और “क्ष' के उच्चारण मेँ भद है | 'क्ष! से छः इसी उच्चारण के 
कारण होता रहा है। तत्रों में इसके इस रूप का विशेष महत्त्व है; इसे 
भी ध्यान मेँ रखना चाहिए। “त्र! को 'ल' भी -लिखं सकते हैं। मिलते' 
समय 'त्‌! का रूप बड़ी रेखा मात्र रह जाता है, जैसा दुहरे ते! ( त्त)' 
सें। ज्ञ! भेज” और “अ्‌! का योग है | पर हिंदी के उच्चारण के अलनु- 
सार उसे “ज्यूँ लिखना टीक न होगा। समष्टि में लिपि में बड़े बड़े 
सुधार करना अवेज्ञानिक और अविज्ारित है।यह तो यंत्रविद्याविशा- 
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रदों का कास है कि वे इस लिपि के छापने का सरल सा्ग निकालने का: 
प्रयस्त कर। बंबई मेँ खंड” और “अखंड' अक्षर-पद्धति द्वारा काम लिया 
जाता है। खंड' सेँ बहुत थोड़े खानों से ही काम निकल जाता है।' 
उनके जोड़ने मेँ अपेक्षाकृत समय अवश्य अधिक लगता है। स्मरण 
रखना चाहिए कि नागरी मेँ थोड़े में ही बहुत लिखा भी जा सकता है| 
जहाँ किसी विदेशी शब्द को लिखने मेँ कई वर्णो- का प्रयोग करना: 
पड़ता है वहाँ नागरी मेँ, सात्राओँ की योजना के कारण, थोड़े में ही 
काम हो जाता है। अंगरेजी श्रू! में सात वर्ण लिखने पड़ते हैं, नागरी 
मेँ दो वर्ण और एक मात्रा ही। यह कहना ठीक नहीं कि नागरी में 
लिखने मेँ देर होती है और अन्य लिपियाँ में बिना लेखनी उठाए लिखते 
से शीघ्रता होती है । नागरी मेँ थोड़े में ही बहुत लिखा भी तो जा 
सकता है ? जो लिखा जायगा वही पढ़ा भी तो जाएगा । फारसी लिपि 
की भाँति अटकलबाजी तो नहीं करनी होगी । 
लिपि मेँ सुधार हो जाने से पुराने छपे ग्रंथाँ के लिए अलग लिपि जाननी 
पड़ेगी और नए अंथोँ के लिए अलग । “नागरी' का व्यवहार संस्कृत के 
प्रथं में भी होता है, उन प्रंथोँ को पढ़ने में कठिनाई होने लगेगी। छात्रों- 
के सिर पर बोझ बढ़ेगा । इस प्रकार अनेक.गौण उपद्रव भी खड़े हाँ गे; 
जिनकी अवहेलना नहीँ की जा सकती | छापे के लिए नागरो वर्णों 
का जो साथा काटना चाहते हैं उन्हें गुजराती को ओर भी दृष्टि डालनी 
चाहिए, जिसमें वर्णों मेँ शिरोरेखा नहीं लगती | वहाँ इससे कोन 
बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है? : ह 
यह सभी जानते हैं कि नागरी का व्यवहार हिंदी और संस्क्रत के” 
अतिरिक्त मराठी मैं भी होता है | पर मराठी के कई वर्गों का स्वच्छ॑द्‌ 
विकास हुआ है । उत्तर मेँ जो नागरी चलती है उसके कई वर्णों से 
मराठी के उन्हीं बर्णो के रूप मेँ मिन्नता है। उत्तर भारत में भी मराठों 
के संसग और छापेखानोँ मेँ बंबई से अक्षर ( टाइप ) मेंगाने से नागरी 
के कई अक्षरों के स्थान पर मराठी के अक्षर व्यचह्नृत होने लगे हैं । 
कलकत्ता बंबई से दूर पडता है; अतः वहाँ नागरी के अक्षर ज्यों के- 
त्याँ हैं। पर उत्तरप्रदेश और बिहार के छापेखानों में अत्र हिंदी-नागरीः 
और मराठी-नागरी- के अक्षरों में विलक्षण मेल हो' गया है । आरंभ 
भें यह बात नहीं थी। मराठी-नागरी या. दक्षिणी नागरी के कुछ 
अक्षर ऐसे अवश्य हैं. जिनके लिखने में हिंदो-नागरी था उत्तरी नागरी" 
के अच्षुंसोँ की अपेक्षा ल्ाघव होता है । ' पर इसका - यहें तात्पय नहीं. 
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रक उत्तरी नागरी सँँ जिस रूप का विकास हुआ हे वह मार ही डाला 
जाय । छुपाई मेँ और बच्चों को बारहखड़ी सिखाने में तो कोई वाघा 
नहीं है ? जब एक ही पंक्ति में उत्तरी ओर दक्षिणी नागरी दोनों के 
अक्षर छपाई में दिखाई पड़ते हैँ तो एकरूपता न होने से आलस्य 
आर अनवधानता का डंका पिटने लगता है । वकल्पिक रूप मेँ चाहे 
दक्षिणी नागरी (मराठी) के कुछ अक्षर भी हिंदी में स्वीकृत कर लिए 
जायें, पर कम से कम छापने में तो उनका व्यवहार न हो । जिन 
'अक्षुरों में स्पष्ट सिन्नता है वे ये हैं-- 
नागरी-अ क्रा छ क ण तल श जक्ष 
मराठी-अ॒ त्र। छ झ ण लछ शव क्ष 


इनमें से अधिक व्यवहार अ, ण, छ ओर क्ष का होता है । कुछ लोग 
यह भूल ही गए हैँ कि नागरी (हिंदी) का 'क्ष” साराठी के “क्ष से 
भिन्न होता है। वे मराठीवाले रूप को नागरी का और नागरीवाले 
'रूप को मराठी का सममने लगे हैं। मिलावट मेँ भी “शू? का जैसा 
रूप मराठी मेँ होता है; हिंदी मेँ श्र! को छोड़कर अन्यत्र-नहीं होता । 
डिदी के विश्व, प्रश्न” आदि मराठी मेँ “विश्व, प्रश्न आदि लिखे 
जाते हैं। अंकाँ मेँ मी भेद हे; विशेषतः ५,८,६ के अंकोाँ मेँ । मराठी 
मँ इनके रूप ५,८,९ होते हैँ । 


वर्ण विन्यास 

हिंदी मैँ वशविन्यास ( स्पेलिंग या हिज्जे ) का विचार द्विवेदीजी 
के समय मेँ तो कुछ होता भी था, पर अब तो उन संस्थाओं के कतो- 
धतों भी इसका विचार नहीँ रखते जिन्होंने किसी समय इस संबंध 
सेँ कोई व्यवस्था वाँधी थी। हिंदी मेँ अनुस्वार और पंचम वर्ण दोनों 
से काम लिया जाता है। छापे की कठिनाई के कारण और लिखने 
में भी कंकट होने से कवरगं, चवगें और टवे के वर्णों के पूर्व अधिक- 
'तर अनुस्बार का ही व्यवहार होता है | केबल तवर्ग और पवर्ग के 
चर्णों के पूर्व दी पंचम वर्ण लगते हैँ। पहले कहा जा चुका है. कि हिंदी 
सें अनुस्वार का उच्चारण “न? है। केवल कब के साथ अंशतः ओर 
पवर्ग के साथ पूर्णतः पंचम वर्ण सुनाई पढ़ता है। इसलिए यदि हिंदी 
मेँ अनुस्वार का व्यवहार सर्वत्र किया जाय तो कोई अड़्चन नहीँ है । 
“काशी की नागरीप्रचारिणी सभा ने बहुत दिन हुए वर्णविन्यास के कुछ 
मनियम-निधोरित किए थे । उनमें अनुस्वार से ही लिखने की थोजना 
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82] | सा हिंदी की परंपरा के अनुकूल भी है। हिंदी के पुराने” 
हस्तलेखों मेँ अनुस्वार का ही व्यवहार सिलता है। अनुस्वार की 
बिंदो का प्रयोग _साबुनासिक उच्चारण के लिए भी इधर हाने लगा 
है, विशेषतः दीघ स्वरा के साथ । पहले ऐसे स्थानों पर चंद्रबिंदु / ) 
का ही मा होता था; क्‍या लिखने में ओर क्या छापने मेँ । 
इधर छपाई मेँ केवल बिठु ही चलने लगा तो लिखाई-पढ़ाई से भी 
चंद्रबिंढ उठता जा रहा है। हस्तलेखों मेँ चंद्रबिदु का श्रयोग 
बराबर मिलता है। छपाई की कठिनाई के कारण समाचारपत्रों' 
में यदि ऐसा होता है तो हो, लिखाई-पढ़ाई मेँ ऐसा क्‍यों? कहीं तो 
शुद्ध रूप बना रहे ! 'है! और “हैं? से ठोक उच्चारण करने से अंतर 
पड़ता है, पहले का उच्चारण 'हेम! या 'हेन' सा होगा) अलनुस्वार 
के लघु उच्चारण के लिए ही उसके बिदुवाले रूप ( ) मेँ चद्राकार ( ) 
लगाया गया है । क्याँकि चंद्राकार लघुप्रयत्न या हस्वत्व का बोधकः 
है । कुछ लोगोँ ने अब यह कहना भी आरंभ किया है कि ण/ न ओर 
म॒ मेँ बिठु या चंद्रबिदु नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ण स्वयमू 
अनुनासिक हैं । उनके अनुसार 'प्राणों) दोनों, कारों? के स्थान पर 
आखो; दोनों, कामों ही लिखे जायें। विचार करने से ज्ञात होता है' 
कि हिंदी मैँ अलुस्वार का प्रयोग इनके साथ भी होना चाहिए। यदि 
ऐसा न होगा तो 'मॉस” और “सास मेँ भेद न रहेगा / 'दोनोँ? और 
दोनो! में सी वैयाकरणों ने भेद किया है ।» हिंदी में संबोधन के 
बहुवचन मेँ सानुनासिकता हटा दी जाती है. । इसलिए ब्राह्मणों? और 
आद्वाणो! मेँ भेद होता है । 'सजनों ' और 'सज्जनो, शुणधामों? और 
'गुणाधामो? मेँ मी ऐसा ही भेद है । 
हिंदी में क्रियाओँ के दो दो रूप चलते हैं -आई-आयी, गए-गये। 
इसी प्रकार कुछ विशेषण शब्दों मेँ भी दु्वरे रूप चलते हैं--नई-नयी, 
नए-नये | इनमेँ से पहले रूप तो उच्चारण के अल॒गामी हैं और दूसरे 
रूप व्याकरण की विधि के'। “आया पुंलिंग का रूप है,अतः व्याकरण 
के अनुसार स्लीलिंग का 'ई” मत्यय लगने से “आयी” रूप बना; इसी 


प्रकार बहुबचन का ए! प्रत्यय लगने से “आये!। पर 'नागरी' में उचारण 


के अनुसार लिखना ही ठीक है। संस्कृत के गतः' से गत या गया! 
होता है, इसी से खड़ी मेँ गया; ब्रजी में गयो यागा ओर अली 
गवाः या “गा? रूप होते हैं। त्रजी ओर अवधी के श्लीलिंग आर 


व हि ८६, गे + 
# देखिए प० अबिकाप्रसाद वाजपेयी कृत हिंदीकौम॒दी' । 
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“बहुबचन मँ-स्वरवाले रूप ही चलते 5) 'य व” वाले रूप नहीं; फिर 
खडी वोली में ही 'य* वाले रूप क्‍यों? 'ई? लगाकर यदि व्याकरण 
का अनुधावन कर तो “किया? का स्लीलिंग रूप 'कियी' होना चाहिए 
“पर होता है 'की” | यह्‌ “की वस्तुतः 'किई” है, पर दीघसंधि हो 'जाने 
से 'की' रूप हो गया है; ऐसे ही “पिया? से 'पी/ दिया? से दी 
“इससे स्पष्ट है कि पूर्व मेँ सवरण स्वर होने से 'ई” की संधि हो जाती 
है। य और व मेँ जब स्वर-प्रत्यय मिलता है तो उत्तका उड़ जाना भी 
हेखा जाता है; जैसे, 'पाया? ( पलंग का ) और “चारपाई”, “तिपाई 
प्तायाः ( वाप का बड़ा भाई) ताता या ताऊअ>चाचा ) और 'ताई! 
( बडी चाची ); 'तवा” ओर “तई” थाली के ढंग की छिछली कड़ाही, 
जिसमें जलेवी या मालपुआ बनाते है ) लावा” ओर 'लाइं!। इसलिए 
गई और आए, गए रूप ही ठीक हैं। हुआ? मेँ “झा है ही, 
“अतः हुई! और 'हुए! लिखना हो ठीक हे; हुयी? या हुये! तो व्याकरण 
से भी विहित नहीं। “चाहिए! को “चाहिय' लिखने मेँ पुंलिग, स्रीलिंग 
या वहवचन की दुहाई नहीं दी जा सकती, अतः उसका स्वरवाला ही 
रूप होना चाहिए । संग्रदान के (लिए! और क्रिया के लिए! मेँ भेद करत 
“| ज्वर से क्रिया लिखनेवाले पहले को 'लिय” लिखते हैँ। पर इसकी 
भी आवश्यकता नहीं) दोनों के उच्चारण मेँ कोई भेद नहीं है । यहीं यह 
फह देना उचित होगा कि-संस्क्ृत के तत्सम शब्दों मेँ “य! का ही व्यवहार 
“हो । स्थायी? या “उत्तरदायी” को स्थाई” या “उत्तरदाई” नहीं लिखना 
चाहिए । ऐसे शब्दोँ-के भी तद्धव रूपों मेँ (ई? का ही व्यवहार करना ठीक 
होगा,. जैसे, वाजपेयी” का तद्भव “बाचपेई” (बंसवाडी)। क्रियाओं 
के कुछ ठुहरे रूप विधि और भविष्यत्काल मेँ और -मिलते हैं; जैसे, 
ल्‍ आएगा (आयेगा): ओर आवेगा; -ज्ञाए ( ल्ञाये ) ओर ल्ञावे। इनमें 
-खडी के रूप- पहलेवाले ही हैं, “व! श्रुतिवाले रूप पूर्वी के प्रभाव से 
>चल पड़े 
हिंदी मेँ संसक्षा से आए कुछ हलंत शब्दों के ' रूप दुहरे चलते हैं; 
"जैसे; भगवान्‌-भगवान) जगत्‌-जगत; प्रथक्‌-प्रथक आदि । हिंदी में 
इन शब्दों के अंतिम-व्यंजन का उच्चारण एक सा ही होगा, चाहे 'भग- 
“बान! लिख चाहे (भगवान! | इस पर पहले 'वराघात' के प्रकरण मेँ 
“विचार हो चुका है । सच पूछिए तो हिंदी मेँ इन शब्दों को अकारांत 
“ही लिखना चाहिए। हिंदी में बने नामों या शब्दोँ से इनका हिंदी-रूप 
स्पष्ट हो जाता है; जेसे; मगवानदीन, भगवानदास, भगवानी, जगत- 
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सेठ, प्रथंकंता आदि । 'भगवानदीर्ना का संस्कृत रूप य-तो 'सगवद्दीन 
होगा ( यदि 'दीन' का अथ' दरिद्र" लें) या अगवद्दत्त " यदि दीन! 
का अर्थ दिया हुआ! ले )। इस नाम को 'सगवाबदीन” लिखना तो 
आधी संस्कृत और आधी हिंदी लिखना होगा । 'सगवती' नाम संस्कृत 
है तो 'भगवानी' हिंदी | 'जगतसेठ' को संस्कृत विधि से 'जगच्छे्ट' 
होना चाहिए, हिंदी मेँ 'जगत्सेठ” तो आधा पंडित आधा साब 
'होगा। यदि जगन्नाथ, जगदीश आदि शब्दों की ठुद्ाई दो जाय तो 
यही कहना पड़ेगा कि ये शब्द संस्क्त से बने-बनाए लिए गए हैं; हिंदी 
भेँ नहीं बने । बोली में तो बेचारे “जगन्नाथ” 'जगरनाथ' हो जाते हैं । 
धजगहेव” ( जगदेव ) को 'जगरदेब' होना पड़ता है। “जगदंबा' जी 
'ज्गतंबाः हो जाती हैँ। 'पथकता' के स्थान पर. संस्कृत के अनुसार 
हिंदी मेँ 'प्रूथक्ता? ही रहे तो रह सकती है, पर 'महानता' का क्या 
होगा ? 'महानता” भल्ले ही विद्वानों मेँ अशुद्ध समझी जाय, धसहत्ता 
ही शुद्ध रहे, पर यह कहनेवालोँ की कोन रोक सकेगा कि महत्ता! 
संस्कृत है तो 'महानता' हिंदी । पंडिताँ की नकल कर चलने से हिंदी- 
वालाँ को धोखा भी खाना पड़ी है। संस्कृत के कुछ स्व॒रांव शब्द भी 
हलंत लिखे जा रहे हैं; जैसे, श्रीयुत का श्रीयुत, शृत्युत का प्रत्युत्‌ 
शाश्वत का शाश्वत्‌ू; अद्भुत का अऋर््धव आादि । अत. संस्कृत रूपो का 
भी आग्रह हो तो भगवान्‌ आदि पूर्वोक्त हलंत शब्दाँ के रूप कम से 
कम बेकल्पिक अवश्य रवीकृत किए जायें । हा 
ऊध्वेग रेफ से युक्त व्यंजन विकल्प से दुहरा हो जावा है 5 जे) 
कार्य-काय्ये, कतो-कत्तों आदि । हिंदी मेँ सरलता के विचार से केवल 
एक व्यंजन वाले रूपों का. ही चलना ठीक है.। जहाँ महाप्राण दर 
होता है. वहाँ विकल्प से उसी का. अल्पप्राण जुड़ता है; जेसे; अं 
अधे) ऊद्धजे-ऊष्वे: वर्द्धन-वर्धन,। हिंदी में एक ही वर्णवाला रूप लिखने 
'मैँ कया हानि है! , ६६... ४३ । 

ब और हर विवेक प्राचीन समय मेँ सबसे अच्छा अल 
अैँ मिलता है। उसके अलुसार जहाँ व का परिवर्तन डा या कि 
हो जाय अथवा जहाँ भत्यय की संघि से वे को हा हो वहा 
है पका बी | इसके 
ह अंतस्था बे आता है अन्यत्र वर्ग का बा! ही होता हे 
..._ & अचो रहाभ्या हे [--अशध्यायी, ८४४५ ) 

| उदूठौ यस्य विद्येते यो वः प्रत्ययसंधिज: । 

अन्तस्था त॑ बिलानीयात्तदन्यो बग्य इष्यते ॥ 


(, ४६४ ,) 


अनुसार तो संस्कृत मेँ चलनेवाले वे शब्द अधिकांश “ब” वाले ही 
जान पड़ते हैं जो वहाँ भी (व से लिखे जाते हैं ओर हिंदी में मी । 
इसके अनुसार 'वेद' को विद” ही लिखना चाहिए। संस्कृत मेँ 'ब' की 
विशेष प्रवृत्ति को कुछ लोग दक्षिणी मानते हैं। नारदशिज्ञा के इस 
नियम का अरपूर पालन स्वर्गीय पं० नकछेद तिवारी कृत 'सनातनधर्मो- 
द्वार' मेँ दिखाई पड़ा । 'ब? की प्रवृत्ति हिंदी मेँ इतनी बढ़ने लगी है कि 
जहाँ 'ब' ही होना चाहिए वहाँ भी “व! की स्थापना दो गई है। 
ब्ृहरपति' जी बृहस्पति” हो गए, तो 'बृहत'” को भी बृहत्‌” होना पड़ा । 
“वाण' शुद्ध समका जाने लगा और .बाण' अशुद्ध । “बिंदु! की क्या 
चिता, वह विंदुः हो गया। वाद्य! (वाहरी) भी वाह्मय” गाड़ी, बल: 
घोड़ा) हुआ । जिस प्रकार हिंदी के प्रभाव से वक्त॒ता देते हुए संस्क्रत के 
कुछ पंडित 'सेचन” के बदले 'सिंचन! बिना मिम्क के कह जाते हैं 
“धवातावरणु? या वायुमंडल' से भी नहीं घवराते उसी प्रकार इस प्रवृत्ति 
के कारण एक वेयाकरणुजी को एक बार यह अ्रम हुआ कि 'पिवति! 
(पीता है) के स्थान पर “पिवरति? ही ठीक है | उन्होंने अपनी पुस्तक में 
इसका शुद्धि-पत्र तक लगाया है | इससे वढ़कर “बः का पग्रसार-प्रभाव 
ओर क्‍या होगा । 
श! का प्रभाव भी “व! से कम नहीँ है। “केत्ञास? संस्क्रत मेँ हीः 
'क्रेज्लाश” हो गया | बहुत दिनाँ से 'वसिछ्ठ! का तालव्य साव (वशिष्ठ) 
हो चुका हे । जब गुरुजी की यह दशा हो गई तो 'कोसल” की 
“'कौसल्या” भी 'कोशल' देश की 'कौशल्या” हो गई और हिंदीवालों को 
कृपा से 'कोशिल्या? जो वनकर प्रसिद्ध हुई । घुड़कनेवाले 'केसरी” जी 
/केशरी' हुए सो हुए, पर गरजनेवाले केसरी” भी डरकर “केशरी” बन 
बठे । गौड़ देश की कृपा से संस्कृत मेँ भी 'शः की शंखध्वनि हो गई तोः 
हो गईं । पर जब खिलनेवाले “विकास” “प्रकाश? के भाई “विकाश? 
बनकर ज्योति जगमगाने लगे तो वे चमके चाहे जितना पर खिलतेः 
नहीं। हिंदी मेँ पढ़े-लिखें लोग तालव्य उच्चारण बनाए हुए हैँ । नहीं तो 
'श' का वोलचाल मेँ यह उच्चारण नहीं है। त्रजी और अवधी भाषा मेँ 
भी 'श' ओर “प! दंत्य हो जाते हैं, क्‍्योँकि शौरसेनी में यह प्रवृत्ति 
प्राचीन काल से हे ।# अतः हिंदी के अनुकूल तो पूर्वोक्त शब्दों के दंत्य 
“सः वाले रूप ही दिखाई पड़ते दे । 


# शषो; स+ [--प्राकृतप्रकाश, २४३ | 


के ( ४६४ ) 


_वालु' ओर “सधा' मेँ सी झगड़ा है। दंत' और “तालु? मेँ ही नहीं, 
आप 5; मा हैं, रहन-सहन मेँ भी और बोली-बानी मेँ भी। 
शश' चाहे 'घप” न हुआ हो # पर 'कोश' का तालु चटक गया; पेट भी 
फट गया, फिर तो इनके विशुद्ध भाई 'कोष' बन गए | पेश! ने 'वेष' 
बदला, “विमर्श! का भी “विमषे' होने लगा । हिंदीवाले संस्कृत के इन 
दुहरे रूपा मेँ से मूधन्यों को ही अधिक अपनाते हैं; भले ही उनको' 
वाणी तालव्याँ से ही मिलती हो । ध 
मधेन्याँ मैँ से महाप्राण तक निकाले जाने लगे, अल्पप्राणों से ही 
काम चल रहा है। 'धोखा-घड़ी' के प्राण आधे हैं, धोका” खाने का 
यही फल दे.। ठंढ! को भी “एंड” आ लगी तो कोई बात नहीँ, पछाही 
हवा ठहरी, उसमेँ 'ठंडक' विशेष हुआ करती है | पर 'प्रठ्रा की पीठ क्यो 
टूट गई ! भला 'प्रष्ट से कैसे काम चलेगा ? “कनिष्ठ भी छोटे होकर 
'कनि८? हुए। “कर्म नष्ठ! की निष्ठा अनिष्ट से जा मिली, वह हुआ कम- 
निष्ट'। कुछ! गलकर 'कुष्ट! रह गया। बद्ध 'कोष्ठ' खुलकर 'कोष्ट! हुआ | 
स्वादिष्ट! भी 'स्वादिष्ठ' नहीं रहा | धयनिष्ट” से भी 'बनिछ्ठता? जाती रही । 
शब्दों के कुछ रूप हिंदी मेँ पश्चिम और पूरब के उदच्चारणगत 
के कारण भी ढुहरे हो गए है। पश्चिम मेँ ेंगलीः दिखाते हैं पूरब 
मैं 'अंगुलीः या ंगुरी!। रल के अभेद से कई शब्दों में पूरव- 
पछाहँ के कारण रूपभेद हो गया है। पछाहँ का 'फुटकल पूरतरम 
'फुटकर' हो जाता है। इसी प्रकार आाँचल-आँचर, अटकल-अटकर 
आदि। “ल' का न! भी होता है; जेसे, अड्चल' ( पश्चिमी ) का 
'अड़चन' पूर्वी)। 'र' का ड़! भी होता है, 'घबराना' का घबड़ाना ! 
परिचमी 'भलेमानस” जिनकी पत्नी पप्ञीमानस! है& पे में भले- 
मानुस' बने बेठे है। दर 
भ्रम से हुहरे रूप कैसे चलते हैं इसके तो बहुत से मारा 
जायेंगे । एकत्र” इकट्टे के आर्थ में है ही। इसमें इत का पे 
"एकत्रित? पैदा हुआ, जो खूब चलता है। 'सशंक' को 'सशकित 
भी लोग 'शंकित' नहीं होते । अफुल्ल' फूलकर 'प्रफुल्लित होगा 
आवश्यक से 'आवश्यकीय लिकल पड़ा | कहीं कहां सज्ञाराद् श् 
हिंदी के ढंग से 'इत' प्रत्यय लगाक विशेषण बनाने लगे हैं; जर! 
ऋरोघ” से 'क्राधित) 'ज्ञोभ! से 'लोमित! । संम्त के रे 
हि दी कुछ! और “बुच्ब' है।. पद्ध' की चेली सिद्धि को बहन 


# शश: षष इति मा भूत | पत्चाश: पल्लाष इति मा मूत्‌ ।नरदिमिष्सि [ 


( ४६६ ) 


धपंसिद्धता), 'कांतः की कन्या 'कांति! फिर 'कांतता', प्रसिद्ध” की पुत्री 
ध्रसिद्धि! फिए प्रसिद्धता' तथा “ख्यातः की चेटी “व्यानि! फिए 'ख्यातता' 
किसी को कष्ट नहीं ठेतीं। पर 'सुह्न! की बड़ी बेटी 'सुजनता' के बाद 
'ससौजन्यता” बहुनाँ को चिढ़ाती है; वह सगे भाई 'सोजन्य! का भी 
अधिकार छीन रही है | इनके अधिकारों पर हिंदी मे जो वादविशद' 
( 'बादाविवाद! नहीं) हुआ था उसे वहुत से लोग भूले न होंगे। 
भुकाव सरलता की ओर ही होता हे। 'सोजन्यता' से वह भी नहीं। 
भला 'लावण्यता' मेँ कौन था 'लावण्य' है ! सरलता को ओर क्ुकाव 

अन्यत्र अवश्य मिलता हत्‌! में ्व! लगने से “महत्त्व” होता 
है; पर उसे हिंदी के बहुत से लेखक “महत्व” लिखते हैं। यही दशा 
पर्व! ओर 'सत्त्वः की भी हे । “उज्ज्वल” अब प्रायः “उज्ब॒ल' लिखा 
जाता है। संन्यास! के बिंदु को 'सन्यासः लेना पड़ा। 'सन्यासो?, 
नास का पत्र निकलता था और “सम्यासी” एक नाटक भी हे। कहाँ 
से बिंद हटा तो कहीं लगा भी | 'हनिया? की 'हुनियाँ” को वदले थोड़े 
ही दिन हुए हैं। “आटा” अभी कल से “ऑटा? हुआ है | 

उदृश्य' ओर 'डउद्दश! का कराड़ा तो अब पुराना पड़ गया। उद्देश्य! 
संस्कृत में ही सिद्ध वना वठा हे, हिंदी की कॉन चलाए | “उद्देश्य” ओर 
'उद्श' की लड़ाई वंद हो गई, 'उद्ृश्य”ः सिद्ध हो गया; जम गया | 
इधर झगड़ा लगा है “अनुग्रहीत! और “अनुग्रहीत” सँँ। “संग्रहीत” 
ओर 'संग्रहीत” भी लड पड़े हैं। 'गृहीत” भले ही तुलसीदास के समय 
सें ग्रह-प्रहीतः रहा हो, पर अब तो वह 'गृहस्थ” है। “संग्रहीत” के 
“गृह? पर अह! की क्रर दृष्टि है । , 
कुछ शब्दों के, हस्व-दीघ स्व॒र के भेद से, दो दो रूप होते हैं, 

मेँ ही नहीं संस्क्रत में भी; जसे, अवलि-अवली, उषा -ऊषा, उष्मा ऊष्पा; 
अतिकार-प्रतीकार, प्रतिहार-प्रतीहार आदि | हिंदी के भी कुछ शब्दाँ के 

ठुहरे रूप हो गए हैं। पहले ऊँचाई! हो थी, अब्र डँचाई! भी है। 

तबीयत” को तबियत, 'दूकान! को दुकान”, 'कानपूर, फतेहपूर: 
गोरखपूर आदि को कानपुर, फतहपर, ग॑ रखपुर! आदि हुए बहुत ५ 
दिन नहीं वीते हैं । “दूधिया? पूरव में 'ठुधिया”? होना चाहता है | कुछ 

वयाकर ण “राजपूताना” को 'राजपुताना? वनाने पर तुले हँ। पश्चिम 

में खिचा अथांत्‌ दी उच्चा'ण होता हे, अतः उठ में उक्त शब्दोँ का 

रूप वसा ही चलंता है। हिंदी में वोलचाल की निकटता के कारण 

दूसरे प्रकार के-रूप चल पड़े हें । 


( ४६७ ) 


. विदेशी शब्द हिंदी में केसे लिखे जाये, इसका झगड़ा बहुत दिल्नोँ 
स चल रहा है | अरबी-फारसी के शव्रों का उच्चा रण “हिंदी भें ज्यों का 
त्यों नहीं होता । फिर भी उनके विदेशी उच्चारण को जो हिंदी में धुर- 
ज्षित रखने के. पक्षपाती हैँ वे लोगों को मौलाना बनाना चाहते हैं क्या ? 
आद रखिए कि अनावश्यक लदाव बढ़ने से हिंदीवाले जनाब” को भी 
'ज्ताबः बोलने लगें गे और “कागज? को भी 'क्वागृज! लिखने लगेंगे। 
अतः 'क़ गज! आदि में नीचे विंदी का लगना न तो दिंदी की जीभ के 
अनुकूल है और न कान के; हाथ के अनु ल चाहे हो। इस पर एक 
घटना याद आई | कोई मौलाना साहब मिजापूर स्टेशन पर डिब्बे में 
से खड़े खड़े बड़े जोर से 'कुली छुली' को आवाज लगा रहे थे। 'कुली? 
अचारों की आँखे तो दूर से कुछ देख रही थीं; पर उनके कान साथ 
नहीँ दे रहे थे । हिंदो के एक दिवंगत साहित्यज्ञ भी उसी डिव्ब में बठे 
ये । मौलाना साहब की परेशानी देखकर उन्हों ने उनसे कद्दा कि बड़ा 
-काफ निकालकर पुकारिए तो सतलब हल हो । किसी प्रकार जब उन्होंने 

बड़ा काफ छोटा किया तब कहीं जाकर सामान डिब्बे से बाहर निकलने 

की नौबत आई । तात्यय यह कि कोई भाषा अपनी परिचित ध्वनियों 
के ही शासन मेँ विदेशी ध्वनियों रखती है । 'आहिग्त:, हमेशः आदि 
मेँ इसी से बहुत दिनों तक नकल नहीँ चल सकी, इ हैं हिंदी का पआकार' 
अहँश करके आहिस्ता! और हमेशा होना ही पड़ा । कई शब्दों के 
'दुंहरे' रूपोका कारण है शुद्ध व्यंजन ओर अकारखुक्त व्यंजन का 
ग्रहण । पहले कहा/जा चुका है कि हिंदी में अ! का विशिष्ट उच्चारण 
ता है । स्वराघांत के कारण कंबल व्यंजन या अकारांत व्यंजन में 
कोई भेद नहीँ रंह जाता। ऐसे शब्दों के दोनों ही रूप चल तो सकते 
“हैँ, पर हिंदी की प्रवृत्ति अकार की ओर ही अधिक है । पुराने 'सदार' 
'्फेह्वकर सरदार” हो गए, बोर: भी बढ़कर दरबार! हुआ। पर अभी 
इनको दशा पर “बिल्कुल ने 'बिलइुल' विचार नहीं किया है | 
अंगरेजी से आए शब्दों मैं पहले वो सूट की संधि संस्कृत के 
मन से हुई; जैसे, रजिष्ट्री, रजिप्टर: रजिष्ट्रार; मजिष्ट्रट; साष्टर आदि 
जेँ। पर हिंदी में मूर्वन्य ष का उच्चारण ही नहीं हे; यह पहले कहा जा 
चुका, है । इन अंगरे जी शब्दों मैँ मी मूलतः मूथन्य उच्चाः नहीं था; 
अतः ये सब अब दंत्य स' से लिखे जाते हैं। अंगरेजी ओ को लड 
ध्वनि को. हिंदी में “7? से व्यक्त करने का विधान किया गया है: बे 
चोलचाल मेँ बह भी 'आ' ही रह जाती है। पश्चिम में 'कालिज वाला 
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जाता है, पर अधिकतर लेखक “कॉलेज” या कोई कोई तो दो सीमः 
लगाकर 'कौलेज” लिखते हैं | यदि ऐसे शब्द हिंदी के हो गए है तो : 
हिंदी का आकार ही ग्रहण करना चाहिए। “फॉर्म” बहुत दिनोंसे 'फाम 
हो गया है, छापेखानों मेँ तो वह “फर्मा” तक जः पहुँचा। पर “अंगरे- 
जीदाँ” या अंगरेजिहा” लोगों की बदौलत बहुत से चलते शब्दों को' 
सुखाव का पर! लगा ही हुआ है। कॉलेज” या 'कॉलेज”तक तो कोई 
बात नहीं, पढ़े-लिखाँ की वोल-चाल को वह प्रक८ करता है, पर 'कोलेज 
तो किसो काम' का नहीं । 


विदेशी शब्दाँके लिखने मेँ “ऋ?” (_)का व्यवहार व्यथ हे; 
क्यों कि हिंदी में इसका उच्चारण 'रि! है। लिखा तो जाता है “अमृत 
किंतु प्रायः बोला या पढ़ा जाता है “अंमृत”, लिख गे पितृ”? पर उच्चारण 
कर गे 'पित्त!। कारण यही है कि ऋ? से (र? हो जाती है अथोत्‌ 
ये शब्द अमशग्वित! और पपित्रि! समझे! जाते हैँ। संस्कृत से आए 
शब्दों में तो एकता ओर परंपरा के विचार से उक्त रूपा का वना 
रहना ठीक है; पर विदेशी शब्दों मेँ बसा क्‍यों हो ? “ब्रिटेन! न लिखकर 
ध्वंटेन! लिखने को क्या आवश्यकता है ? 


” भी हिंदी के चलन के अनुसार नहीं लिखा जाता। सुपरिं- 
टेडेंट” न लिखकर सुपरिन्टेन्डेन्ट' लिखना भद्दा है, 'सुपरिस्टेण्डेण्ट 
को पंडिताऊ ढंग समम्रिए । जब “पन्डितः लिखने का चलन नहीं तो 
निष्कारण 'सुपरिन्टेन्डेन्ट” क्‍यों लिख ? हप है कि धीरे धीरे यह 
पद्धति आप से आप उठती जाती है। अरबी-फारसी के शब्दोँ से तो 

शंल्ी वहुत कुछ हट गई हे । भुन्शो? या 'सन्शा” लिखनेबालाः 
अब कदाचित्‌ ही कोई सिल्ले, पहले कई थे। 'म! को 'न! के ढेर से 
विदी द्वारा सवत्र नहीं लिख सकते । “य के पूर्षे 'म्‌? के बर्दले अनुस्वार 
लगाने से ध्वनि मेँ भंद हो जायगा। “ण? “न? 'म? के पीछे उसकी 
जसी ध्वनि होती हे पृचस्थित अनुस्वार के साथ उससे एकदम प्रथक | 
पुस्य” को 'पुंय”, “कन्या? को “कंया? और “क्षम्यः को “क्षय” लिख दे तो 
इन्हें पुल्ञ' या पुव्य', 'कब्मा' या कश्या' ओर “क्षब्ज? या “च्ष॒व््य 
सा पढ़ना पड़ेगा । अतः विदेशी “'कम्युनिक” को 'कंयुनिक” नहीँ लिख 
सकते | जहाँ शुद्ध 'मू” उच्चारण हो वहाँ अन्ुत्वार की बिंदी नहं 
लग सकता; क्या कि हिंदा म॑ उसका उच्चारण “न? होगा। “मम्स 
(गलसुआ का रोग) को 'मंस” लिखने से “'सन्सः पढ़ना पड़ेगा । अरबी 
“शम्सः (सूर्य) को 'शस लिखकर' 'शन्स” बोलना होगा। जहाँ दुहस 
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माआता है वहाँ-बिंदी लगाकर भी लिख सकते हैँं--हम्मीर या 
हमीर, पर अचलन दुहरे 'मू? का ही है; जेसे, संमति, संमान आदि 
लिख सकते हैं; पर लिखते नहीं। अतः 'मुहस्मदः को 'मुहंमद” तो लिख 
« सकते हैँ, पर लिखते नहीं । 
कुछ विदेशी नामों के उच्चारण-भेद के कारण कई रूप चलते हैँ। 
सबसे अधिक दुदंशा 'यूरोप” की हुई है। हिंदी-लेखकों के चक्तर मेँ 
है कक योरप, यूरप, थुरोप, योरोप, यूझूप, योरुप, योरूप आदि उसको 
अनेक रूप धारण करने पड़े। अमेरिका और अमरीका दो ही रूप 
हुए तो अफ्रिका, अफ्रीका, अफरीका ये तीन । इनमें से भ्राह्य रूप के 
लिए विदेशी ध्वनि की निकटता का ही विचार सब कुछ नहों हो 
सकता । जिस रूप के लेने से अन्य रूप चलाए जा सके वही अनुकूल 
होगा | हिंदी से पहले अमरीका” चलता था, उदू में अब भी चलता 
है, पर इधर वहुत दिनोँ से वही “अमेरिका' हो गया। विदेशी उच्चारण 
की निकटता ही इसका कारण नहीं; इस नाम से वने विदेशी विशेषण 
की निकटता भी इसका हेतु हे। अमेरिकन! शब्द लाने के सुभीते 
ने भी ऐसा कराया है । उद्वाले “अमरोकी” लिखते हैं; पर दिदीवालों 
'के लिए “अमेरिक्रीः चोंकानेवाला होगा। विदेशी “अब? प्रत्यय की 
'डासता खटकने योग्य हे। लोग इटली” से 'इटाली”ः 'इटालवी* 
लिखना छोड़ बठे, 'इटेलियन” चल पड़ा। भापासंबंधी यह दासता 
दूसरी क्रिसी भी दासता से भयंकर है। कोई विदेशी नाम लेकए 
आर उससमेँ अपने ग्रत्यय लगाकर विशेषण आदि बनाने की जब 
“तक स्वतंत्रता न स्वीकृत होगी तब तक भाषा विदेशी प्रत्ययों की 
अनावश्यक वेड़ी से जकड़ती ही जायगी। हिंदी को द्ासता की यह 
चेड़ी पहनानेबाल्े समाचार-पत्र और सासिक पत्र हैं; जो शीघ्र से 
शीघ्र अगरेजी का अनुवाद करके काम चलता कर देते हैं। इच्हीं के 
चुत्ाने से विदेशी प्रत्यययुक्त विशेषण एक पर एक चले आ रहे हैं; 
“ब्रिटिश के वाद फिनिश, पोलिश, स्वीडिश, स्काचिश आदि चुपचाप 
चले आए। “अन? और 'इश” के साथ इक! तो आया ही, 'टिक' 
भी “टिकटिकः करता आ पहुँचा । गाथिक्र/ बोलशेविक, एशियाटिक 
“यहाँ तक कि बलियाटिक भी लिखने लगे. 'फिनिश! के बदले 'फिनी 
क््याँन लिखा जाय १ 'एशियाटिक” को एशियाई” बनाए रखने मेँ 
: क्‍या हानि है ? विदेशी प्रत्ययों को/तो एक ओर जिला रहे हैं, दूसरो 
ओर देशी प्रत्ययों को मार रहे हैँं। इधर “बाला” का ऐसर ज्ोलबाला.... 
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हुआ कि न जाने उसके कितने भाई मारे गए। स्थानवाचक 'इया' 
कहाँ दिखाई देता है ? कनपुरिया, कलकतिया, सथुरिया कॉन लिखता 
है? कानपुरवाले; कलकत्तवाले, मंथुरावाले ही सामने आते हैं, 
पं.डताऊ ढंग से वासी' को चिपकाकर वने कानपुरवासी, कलवन्ता- 
वासी; मथुरावासी भी दिखाई दे -जाते धवाला! ओर वासी' के 
वड़ेपन से घवराकर कदाचित्‌ कुछ छोटे सीधे-सादे विदेशी प्रत्यययुक्त 
विशेषण रख दिए जाते हैं । अगर और कोई रास्ता नहीं हे तो 'छुटाई? 
को छोड़कर 'बड़ाई” की ओर जाने मेँ क्‍या बुराई है ? अतिग्ररुग हो 
हा गया ! लिपि! की, सीमा पार करके “व्याकरण” के घर में 
घुसना पड़ा ! 
हिंदी में कारक-चिह्न शब्द से मिलाकर लिखे जाय या अलग 
इस प्रश्न को लेकर बहुत अधिक शाख्राथ हो चुका हे । जो लोग इन्हे 
मिलाकर लिखने के पक्ष में थे उनका कहना था कि ये चिह्न विभक्तियों- 
से विकसित हुए हैं; अतः इन्हें पद्‌ का अविभक्त अंग मानना चा हए | 
कता के साथ लगनेवाला 'ने? संस्क्रत की ठृतीया विभक्ति के ना? या 
“एन! से निकला है। कर्म और संप्रदान का को? “अम्हाकं, तुम्हाक 
के क! से 'को? होकर चला है, कक्ष! से इसका कोई संवंध नहीं। 
करण ओर अपादान का 'से? प्राकृत 'सुंतो' का पुत्र हे, 'सम? यथा सह? 
का भाई-भतीजा नहीं। संबंध के चिह्न का; की; के प्राकृत की हः 
विभ क्त से निकले है, # 'कत' से नहीं। अधिकरण का 'मैँ? संस्कृत के 
“स्मिन! ( सवनास का ) से प्राकृत मेँ “म्मि? होकर बना है, “सध्यः से 
नहीं । उक्त मत का प्रभाव क्‍लकत्त पर पूर्णतः ओर हिंदी के समाचार- 
पत्रों पर अंशतः अब भी वतमान है। चिह्नोंको प्रथक लिखनेवाले 
अपने रूत के आग्रह से सदचन्र इन्हें प्रथक ही लिखने के पक्तपाती हाँ 
सो नहीं। क्‍योंकि अधिकतर सवबंतनामाँ मेँ वे चिह्ोंको मिलाकर ही 
लिखते हैं; जेसे “इसने” उसने! मेँ । पर “ही” अव्यय का घिसा “ई” रूप 
# देखिए पंडित गोविंदनारायण मिश्र करत “विभक्ति-विचार! | वस्त॒तः पष्ठी 
के संबंध में मिश्रजी का मत भ्राह्य नहीं है। “का, की, के? का विकास 
प्राइत की 'केरओ! विभक्ति से ही हुआ है। यह संस्वृत “कृत? से ही 
निकली जान पड़ती है। शब्द के साथ तो इसका प्रयोग होता ही है 
स्वतंत्र पठ के रूप में भी इसका व्यवहार होता है. | तस्स केरओ (चारदं॑त्त), 


अजस्स केरओ ( मृच्छुकटिक )। कुछ लोग संस्कृत के - संबंधन्ोधक “क 
ग्रत्यय से उक्त चिह्नों का संबंध जोड़ते हैं। 
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जब प्रकृति और प्रत्यय के बीच मेँ आ जाता है तो चिह्न को प्रथक्‌ 
कर देते हैं; जेसे, इसी ने”, 'डसी ने); किसी ने! आदि मेँ । हर 

श्रव्ययों में जहाँ दो शब्द आते है वहाँ भी प्रश्न होता है कि उन्हें 
सटाकर लिखा जाय या हटाकर | हिंदी में दोनों पद्धतियों से लिखने- 
बाले हे । कोई “इसलिए? लिखता हे तो कोई “इस लिए” कोई इसीलिए 
लिखता है तो काई 'इसी लिए! । दिंदी में पहले संस्कृत का अतः + एव 
झलग अलग 'अत एव! लिखा जाता था। पर अब 'अतंएब! मिनाकर 
ह्दी लिखा जाता है । वस्तुतः अव्यय भें शब्दों को प्रथक्‌ लिखने 58 
काई विशेष आवश्यकता नहीं हे; क्‍यों कि अधव्यय तो बना-बनाया 
एक ही शब्द्र होता हे | संस्कृत भें ' हि! को 'नहि! रूप में भी 'मिला- 
कर लिखते ही हैं, जिसका बेटा नहीं दिदी में न जाने कत्र से भेद- 
भाव छोड बेठा है । 

वाक्य में बुछ प्रत्यय ऐसे भी होते हैँ. जो संबंध तो कई शब्दों से 
रखते हैं, पर आते हैं. एक ही वार । ये जब एक ही शब्द के साथ 
ख्राते है नव इन्हें मिलाकर लिखने की परिपाटी हैं पर वाक्य में 
कई के साथ जुडतेवाले होकर भी प्रायः अंतिम शब्द के साथ जोड- 
कर लिखे जाते हैं, प्रथक्‌ नहीं, जैसे, 'बाला' प्रत्यय को लीजिए । 
'गाडीवाला[; धबेलवाला” आदि मिलने हैँ।” 'ईट, पत्थर: ल॑ंकडी और 
चुनबालों को बुलाइए! में धवालों? का संबंध सभी से है। चुनेवालों” 
भें इसका जुड़ा हाना ठीक नहीं, पर यह बहुधा जुड़ी रहता है | 
अवसरों पर प्रथक्‌ लिखना ही अच्छा ओर ठोक जान पडता है | हिंदी 
की प्रवृत्ति व्यव्हित की ओर है इंसका यह भी प्रमाण हे | 

यह सब कहने का तात्पर्य इतना ही है. कि हिंदी लिखने-पढने- 
बालों को इसे लिखने-पढ़ने की भाषा सममभक्र हीं लिखना-पढ़ना 
चाहिए। साथ ही लिखते-पढ़ते समय सद्दा यह भी ध्यान में रखना 
चाहिए कि हिंदी 'दिदी' है; न संस्कृत, न अरबी, न फारसी ओर न 

नकल भी ब्सके लिए टीक नहीं) जो धर्मे- 


ओऑगरेजी । उदूवालों की 3 
शाला; दुविधा आदि को हिंदी की प्रद्गत्ति के विरुद्ध पुलिग में ही 
हैँ। फिर भी अंत में इतना कहे देना आवश्यक है कि हिंदी का संस्क्रत 
की ओर मुकना स्वाभावक ही नहीं आवश्यक भी है। प्रांतीय भाषाड 
जब सं कृत की ओर जा रही हैँ. तो 'हिंदी' को उसकी ओर 7 हद 
चाहिए, भले ही संबंध का अतिरेक वांछनीय न दी; परे उससे संबंध” 
ही नहीं 'सुसंबंध' बनाए रखना अनिवाय है. | 


किक 


(४७२ ) 


विराम-विह्न 


हिंदी मेँ विराम-चिह्लों का प्रयोग अँगरेजी से आया है । इनके 
व्यवहार से सत्रोधता अवश्य आती है, पर इनका अतिरेक नहीं होना 
चाहिए | इधर कहानियाँ ओर नई रंगत की कविताओं में इनका अना- 
बश्यक प्रयोग खटकने योग्य है | अंगरेजी के उद्धारवोधक चिह्न ( एक्स- 
क्रमेशन १? ) की बडी ददशा हे । विज्ञापनवाजों की नकल पर एक 
के स्थान पर दो दो, तीन तीन चिह्न व्यथ ही लगाए जाते है। “चिह्न 
'तो केवल रचना से संबंध रखते हैं, भापा से नहीं; अतः उनकी भर- 
सार बुरी है। पूर्वोक्त चिह्न का प्रयोग हिंदी में संबोधन! मेँ भी होने 
लगा है। अगरेजी में ऐसी स्थिति में अल्पविराम? ( कामा 5 ) का 
ही प्रयोग होता है। पुरानी कविता में इस चिह्न का व्यवहार करने 
से अल्पविरास को अपेक्ता कुछ सभीता अवश्य है । अल्यविराम से 
किसी स्थल पर काम न चले तो उद्वारवोधक चिह्न को व्यवहार-बहुलता 
के कारण केवल 'संवाधन? में स्वीकृत कर लेना, यदि वयाकरणां को 
कोई विशेष आपत्ति न हो तो, बुरा नहीं हे । 
प्रशवादक चिह्न ( (! का प्रये,ग सवंत्र आवश्यक नहीं है| यदि 
जिज्ञापावोधक शब्दों का प्रयोग वाक्य मेँ हो तो खड़ी पाई । पूर्ण 
विरास ५? ) से ही काम चल सकता है। क्या; क्यों, केसे? आदि 
शब्द प्रश्नवाचक होते ही है; प्रश्न का चिह्न लगाएं चाहे न लगाएँ, 
इनके कारण प्रश्न का वोध होने मेँ कठिनाई नहीं होती | फिर भी 
यदि प्रचलन के विचार से चिह्न लगे तो क्वगे कितु आज्ञा के रूप में 
प्रश्न होने पर भी जब यह चिह् लगता है तो बहुत खटकता है; जसे, 
_छुमित्रानंद्न पंत को काव्यगत विशेषताएँ दताइए !? सें। जब कोई 
-प्रश्नवाचक उपवाक्य किसी अगप्रश्नवाचक प्रधान वाक्य का अंग होकर 
आता हे तब तो इसका प्रयोग और भी भद्दा होता है; जैसे. भरत ने 
कहा कि लोग क्या मुझे निर्दोप समझे गे ?? से | 
हिंदी मेँ पूर्व विरांम का चिह्न खड़ी पाई ही है| इसके बदले 'वाक्य- 
“विराम? ( पुलस्टाप <! ) का प्रयोग नहीं करना चाहिए | वाक्यदिराम! 
“के चिह्न का प्रयोग जो प्रतीकों के वाद हाता है वह भी ठोक नदीँ। इसके 
लिए हिंदी का श्म्य” ( ० ) ही ठीक हे | पं.डत? के स्थान पर 'पं०? ही 
लिखना चाहिए, पं. नहीं। 'एम० ए०? के बदले एम. ए.? वहुत लिखा 
'जाता है | एक तो 'एम० ए०? आदि प्रतोकों का चल्लना ही गडबड़भझाले 
का है; क्‍यों कि हिंदी मेँ इनके पूए रूप का व्यवहार ही नहीं होता और 


( छेड३े ) 


यदि हो भी तो 'सास्टर आवब्‌ आटस? का संक्षिप्त रूप था प्रतीक 
'मा० आ० होगा। इतने पर भी तुरो यह कि पहले से प्रचलित चिह्न 
को छोड़कर दूसरा फालतू चिह्न लगाते हँ। उपाधियाँ का ऐसा संक्षिप्त 
रूप व्यवहार की अधिकता से लोगों को चाहे न खटके, पर नामाँ 
को भी अगरेजी कड़े से संक्षिप्त बनाकर लिखना बहुत खटकत्ता 
है। ऐसे नामाँ के लिखने के कुच्च हेतु भी हैं। कुछ लोग शान-शौकत 
जतलाने के ज्िए ऐसा करते हैँ तो छुछ लोग, जैसे दक्षिणी, लंबे नामों 
के कारण। उत्तर मेँ बहुत से लोग इस रीति से अपना भद्दा नाम 
छिपाते हँ। किन्‍्हीं सज्जन का नाम “घुरहराम” था | पढ़-लिख लेने पर 
उन्हें अपना नाम अपरिष्कृत दिखाई पड़ा । वे अपने को 'जी० आर०? 
की ढाल मेँ छिपाने लगे। जब इस ढाल से भी रक्षा न हो सकी तो 
उन्हों ने नाम की ही परिशुद्धि की, वे 'गुरुराम'! बन गए। अतिप्रसंग 
हो जाने से इसे यहीं छोड़कर 'खडी पाई” पर आना चाहिए। शीषकों 
में खडो पाई का व्यवहार व्यथ है; 'उद्गारवोधक! या प्रश्नवाचका का 
व्यवहार हो सकता है। नई शली से अब तो कोई प्रसंगोपयोगी नास 
न मि तने पर उद्गार या 7श्न अथवा अभाव व्यक्त करने के लिए बिना 
किसा शब्द के भी शीपक में कभी कभी ये चिहृ॒मात्र रख दिए जाते हैं। 
अधविरास का चिह्ठ सेमीकालन (१, तो ठीक है, पर अंगतासूचक 
चिह् ( कोलन “? ) का व्यवहार हिंदी में आमक है | विसग से मिलता 
होने से इसका प्रयोग वांछृतीय नहीं। अल्पविरास ( कामा 5 ) का 
व्यत्रह्मर हिंदी में बहुत अधिक होने लगा हे । संबंधवाचक सवनाम के 
पूर्व इसका प्रयोग व्य्थ ही होता है; जैसे; 'उस रचना से हमारा क्या 
लाभ) जो हमारी संस्कृति का हाम करनेवाली हो! मेँ 'जो' के पूव। 
उद्धरण-चिह्न ( इन्वर्टेड कामाज ) मेँ कहीँ तो इकहरे (”) ओर कहाँ 
दुहरे _ “ ” ) चिह्नाँ का व्यवहार होता है। इकहरे चिह्नोँ के प्रयोग से 
स्थान ओर श्रम को बचत के अतिरिक्त 'कला की दृष्टि! से झुंदरता भी 
है | अतः अल्पांशों के उद्धरण या किसी शब्द की विशेषता का बोध 
'कराने के लिए इकहरे चिह्नों का प्रयोग बुरा नहीं है। बढ़े उद्धरणों में 
दुहरे चिह्न लगं। लोप की सूचना के लिए अल्पविराम का सा 
चिह्न ( 'एपोस्ट्रॉफी! ) ऊपर लगने लगा है; जैसे, औ! (और, य (यह ; 
*६६( ₹६६६ ) आदि | 


निद्शक 'डेश “-- 
अध्यग उपवाक्यथ के आगे-पीछे- अल्पविरास 


? ) का प्रयोग भी बहुत अधिक होने लगा है । 
के बदले निदेशक का 


(-४७४ ) 


व्यवहार करते हैं, जो ठीक नहीं प्रतीत होता | सबसे ध्यान देने योग्य 
योजिका था समास-चिह्न ( हाइफन “-? ) है। समस्त पदोँ में से इसका 
व्यवहार इंद्र ओर तत्पुरुष समासों मेँ यथास्थान ठीक ही हैः पर 
प्रत्ययों या प्रत्ययवत्त्‌ प्रयुक्त शब्दोँ के पूष योजिका का लगना व्यर्थ ही 
नहीं, अशुद्ध भी समझा जाना चाहिए; जैसे, मही-धर, विचार-शोल, 
प्रम-भाव, विद्या-रहित, कर्म-हीन, इंद्रिय-गण, अर्थ-बोधक, प्रश्न- 
वाचक, गति-सूचक आदि मेँ । बस्तुतः चिह्न का प्रयोग तभी हो 
जब कोई विशेष प्रयोजन हो; जेसे, भआ्रांतिनिवारण के लिए, विशेष 
स्थिति का भाव व्यक्त करने के लिए और सुबोधता लाने के लिए। 
ऐसा? के लघुरूप सा! के पूर्चे भी योजिका लगने लगी है; जैसे, 
राम-सा पुत्र, सीता सी पुत्री ओर भरत-लक्ष्मणु-शत्रुध्न-से भाई सबके 
हो में। विशेषणों और ऋद॑तों मेँ भी 'सा; सी, से? के पूर्व याजिका 
लगती हे; जसे, 'कोई छोटी-सी कविता भेजिए, काल चलता-सा कर 
दिया, गल्ा-सा आस क्‍यों लाए? आदि सें। प्रश्व होता है कि क्‍या 
जिना योजिका के ऐसे स्थल पर काम नहीं चल सकता द्विरुक्त शब्दों 
अथात्‌ दो-दो, तीन-तीन, और-और, अच्छा-अच्छा' मेँ जो योजिक़ 
लगती है सो तो लगती ही है, इसी की नकल पर क्रियाओं (“उठ-उठ, 
चठ-बंठः आदि) में भी लगने लगी और अब्र अव्ययों तक में जा थु वी; 
जसे, “दिन दिन!, 'रात-रातः आदि मेँ | विस्मयादिवोबक पदों में भी 
कुछ लोग इसे जोड़ने लगे हूँ; जेसे, 'राप्त-राम, घन्य-बन्य ! आ दि्‌ 
सें। 'शिव शिव? यहाँ इसका क्या आवश्यकता थी ! 
विचार करने के लिए योँ तो आर भी बहुतेरे * चिह्म! हैं ओर जिन 
पर विचार किया गया है. उ्हीँपएर और भी बहुत सा विचार हो 
सकता है, पर स्थालीपुलाक-्याय से पूर्वोक्त थोड़ा सा ही बिचार 
करके निवेदन यही करना है कि भाषा का प्रवृत्ति, प्रयोजनीयवा और 
आवश्यकता के आग्रह से ही “विराम-चिह्नों ” का प्रयोग करना चाहिए। 
चिह्नों का पर्याप्त व्यवहार किया जाय, पर उनको प्रदर्शनी न हो। 
रचना में (विराम-चिह्ँ? का कुछ? ही नहीं बहुत कुछ” तक महत्त्व वोः 
स्वीकृत हो सकता है, पर उन्हें ही सब कुछ” नहीँ माना जा सकता | - 


उपहार 


इस प्रकार हिदी-वाद्यय के एक सहस्र वर्षों की दीघकालीन परंपरा 

का थोड़े में तिहाबलोकन, उसके काव्य और शान दोनों पत्ताँ का. 
अतिप्तन्निप्त दिग्दशन, उसकी शाखा-प्रशाखाओं का सुबोध विवेचन, 
उसमें हृष्टिगोचर होनेबाली देशी-विदेशी प्रवृत्तयों का निरूपण ओर 

उसमें सुक्षित भारतीय संस्कृति का निदशन करते-कराते इस निष्कर्ष 
पर सुगसतापूर्वक पहुँचा जा सकता हे कि हिंदी का विकास बहुत 
ही स्वाभाविक रूप में होता आ गहा है, इसका संवधन करनेवाले 
कवि ओर मनीपी इसे बहुत ही विस्तृत और सर्बजनसुलभ राजमार्ग 
से लेकर बढ़ते चले आ रहे हैँ, इसकी सम्रद्ध इसे परिपूर्ण, संपन्न 
ओर सचच्छेद प्रमाणित क़र रही है | इसमें संग्रह और त्याग का उचित 
विवेक है ओर इसमें भारत का संस्कृति अपने सच्चे रूप में सुरक्षित 

है । ऐसा वाड्यय और ऐसी भाषा; जो स्वेभारतीय प्रवृत्ति, - 
रुचि आर संस्कृति का वहन करन्चाली हो; प्रत्येक भारतीय के लिए 
गये करने योग्य है। इमका जिसे अभिमान न हो, इसके संमान का 
जो ध्यान न रखे, इसके ज्ञान से जान-बूककर जो पराडमुख,र हे और 
इसका विवर्धन करने से जो विम्युर्य हो वह सचमुच भारतीय कहाने 
योग्य नहीं, उसको बुद्धि अवश्य विकारग्रत्त है, उसका हृदय /नश्चय 
ही मर गया है और वह वस्तुतः अभागा है।. उसे 'भारती' के मंदिर 
मेँ आने का अधिकार नहीं । संतोष यही हे कि भारती के सच पुजारी) 
नीरक्षीर-विवेकी हंस, दिंदी के हित को ही कल्याण का मार्ग सममते है । ' 
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